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भारतीय इतिहास मे पर्व-मध्यकाल से उस युग का बोध होता है जो ७र्वी 
सदी से १२वीं सदी तक विस्तुत था । कुछ विद्वान इसे प्राचीन भारत में 
सम्मिलित करते है । वास्तव में इस काल में हिन्दू संस्कृति का ही विस्तार 
रहा किन्तु उसी समय से इस्लाम सस्कृति भारत मे प्रवेश कर गई और 
फैलने लगी । उसका बोलवाला १८वीं शताब्दी तक था | अतएवं इस काल के 
पूर्वाद्द भाग को पूर्वमध्यकाल कहा गया है। डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओभा ने 
प्रयाग के हिन्दस्तानी एकेडमी के समक्ष भाषण देते समय इस यग से सम्बन्धित 
कतिपथ बातों का उत्लेख किया था। वे भाषण मध्यकालीन भारतीय 
सस्कृति' के नाम से छप चके है । सक्षिप्त होने के कारण वह निर्देश मात्र 
हैँ | डा० ओभा ने विद्वातों का ध्यान इस यग के सास्क्रतिक इतिहास की 
ओर आतापित किया था। दूसरे विद्वान भी सी० वी० वैद्य ने इस काल के 
इतिहास को अंग्रेजी में लिख कर ज्ञान की अभिवद्धि की थी, किन्तु अनुसंधान 
के आगे बढ़े जाने से उसके नवीन संस्करण की आवश्यकता है। इत्तना 
ही। नहीं डा० एच० सी० गाय ने दो भागों में (70ए788086 
व #0ए ए 0 विश विीति॥, 2 ऐ0$ , (लाए एआएटसआशए) 
इस वाल का विस्तुत राजनीतिक इतिहास लिख कर विषय की 
गम्भीरता को दर्शाया था। उनका विचार था कि तीसरे भाग म॑ सास्कृतिक 
इतिहास प्रस्तुत करें, किन्तु अज्ञात कारणों से झनके विचार कार्य 
हप में परिणत न हो पाए। डा० आर० सी० मजूमदार द्वारा सम्पादित “बंगाल 
का इतिहास, भाग १” नामक ग्रय में तत्काहीत बगाल की चर्चा की गई 
हूँ । परन्तु इन विद्वातों के अतिरिक्त किसी ने पूर्व-मध्यकालीन इतिहास की 
ओर सम्‌चित ध्यान नहीं दिया | डा० राय के ग्रथ मे राजनैतिक इतिहास 
का वित्तुत विवेचन किया गया है किन्तु जहाँ तक मालूम है इस यूग का 
सांस्कृतिक इतिहास वास्तविक रूप से अभी तक लिखा ही नहीं गया । इस 
शार्ग म॑ मेरा प्रथम प्रयास है । 

इस इतिहास के लिखने में पुरातत्व सामग्रियों का यथासाध्य उपयोक 
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किया गया हूँ । विशेषकर उत्कीर्ण लेख अधिक सहायक सिद्ध हुए हैं। तत्कालीन 
ताम्रपत्रों के अध्ययन से सांस्कृतिक इतिहास की विशेष जानकारी हुई हूँ। 
साहित्यिक ग्रंथो के अध्ययन की ओर कुछ काये हो रहे है लेकिन लेखक ने उनका 
उपयोग यत्र-तत्र किया है; वह सिद्धान्त के पृष्ठ पेषण के लिए। अभी पिछले 
'वर्ष डा० हेमचन्द्रराय चौधरी ने इतिहास परिषद के समापति पद से यह कहा 
ला कि विद्वानों को पुरातत्व सामग्रियों का विडलेषण कर इतिहास निर्माण का 
कार्य करना चाहिए । उनमे वास्तविक इतिहास का भण्डार भरा पडा है। इसी 
कथन से प्रभावित होकर लेखक ने इस यूग के पुरातत्व सामग्रियों का सामूहिक 
रूप से अध्ययन कर प्‌ र्व-मध्यकारू का सास्क्ृतिक इतिहास उपस्थित करने का 
प्रयत्न किया है । इस मार्ग में अरब लेखकों के विवरणों से भी पर्याप्त सहा- 
यता मिलती हूँ । उनसे ऐतिहासिक बातो के जानने से सरलता हो जाती है । 
अहुतो ने तो आँखो देखा वर्णेन दिया है । 


भारतीय इतिहास मे पूर्व-मध्यकाल के इतिहास को विशेष महर्व दिया 
जाता हँ । उस काल की जो कुछ सामाजिक अथवा धार्मिक विचार-धाराएँ 
थी वही आज भारत में दिखलाई पडती हे । जातियों का जिस तरह बेंटवारा 
उपजातियो में हुआ, वही रूप वतंमान है । कान्यकुब्ज के निवासी ब्राह्मण 
जिस नाम से पुकार जाते थे वही नाम आज भी है। कार्यातुसार जो उप- 
जातियाँ ( चर्ंकार, लोहकार, मृतकार, पटकार आदि ) बनी, वे आज भी 
समाज में ज्यो-की-त्यों हे । स्मृतियों की टीकाएँ--दायभाग तथा मिताक्षरा 
जिसे जीमृतवाहन तथा विज्ञानेश्वर ने तैयार किया था, आज भी कानून 
के ग्रथ माने जाते हैँ । कहन॑ का तात्पयं यह हूँ कि वर्तमान हिन्दू समाज 
उस पूर्व-मध्यकालीन समाज का प्रतिनिधित्व करता है । वास्तव मे दोनों में 
समानता अधिक है । 


“पूवे-मध्यकालीन भारत” में केवल उत्तरी भारत का इतिहास ही दिया 
गशया हूँ । दक्षिण भारत के इतिहास को पुस्तकाकार उपस्थित करने के विचार 
से इस विषय को भौगोलिक सीमा में सीमित किया गया हैँ। स्थान स्थान पर 
रुपष्टीकरण के लिए दक्षिण तथा उत्तर की तुलना करते समय उस सीमा 
नो तोड देना पडा है । जहाँ वास्तु शलियों का बर्णन है, वहाँ आये शैली के 
साथ द्राविड़ शैली का वर्णन विषय के समभने के लिए नितांत आवदयक हूँ। 
खाहित्यिक इतिहास मे विषय की पूर्णता के निमिस अभक शास्त्र से सम्बन्धित 
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अभी बिद्वानों का विवरण एक साथ उपस्थित किया गया है । स्मृतियों के 
व्याक्याकारों का वर्णन इस ग्रंथ में मिलेगा, जो पूर्वमध्यकाल में पैदा हुए 
जे। यहाँ इसका ध्यान नहीं रक्‍्खा गया हैं कि अमुक टीकाकार दक्षिण का 
निवासी था अथवा उत्तर भारत में पैदा हुआ था। साहित्यिक क्षेत्र में उत्तर 
दक्षिण का पृथक्करण यूक्तिसंगत नहीं है अतएवं पाठकों के सम्मुख तत्कालीन 
अम्पर्ण इतिहास रखने का प्रयत्न किया गया है। इसीलिए चौथे अध्याय का 
कलेवर अनुपात से अधिक बढ़ गया है । 

यह ग्रथ दो भागों में बेटा है । पहले खण्ड में नव अध्याय हे जिनमें 
तत्कालीन भारत का इतिहास सक्षेप रूप मे उपस्थित किया है ताकि अन्य 
विषयों के समभने में सहायता मिले । पूरे चित्र का यह खाका मात्र है। 
पहले अध्याय में इस बात की चर्चा है कि इतिहास के समभने में भूगोल 
से कितनी सहायता मिलती है । नवीन परिस्थितियों के कारण भारतीय 
सस्कृति बाहरी देशों मे फैली । कन्नौज ने पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया और - 
छ: सौ वर्षों तक उत्तरी भारत का प्रधान नगर बना रहा | इसे जीतने के 
लिए शासक छालायित रहते थे । अन्त मे पृव॑मध्यकाल से पहले का इतिहास 
दिया गया हूं। दूसरे में हवष॑वर्धन को प्राचीन भारत का अन्तिम सम्राट मान 
कर उसके गौरव तथा विजय का वर्णन किया गया है । तत्पश्चात्‌ अगले 
अध्यायों में उत्तर भारत में शासन करनेवाले विभिन्न राजवशों का विवरण 
हैं। अन्तिम नवे अध्याय में भारत में मसलमानों के पैर जमने और हिन्दू 
शासन के अन्त होने का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया हैँ । दूसरें भाग में ७ 
अध्याव है जिनमें सास्कृतिक विषयों का विवेचन है । तुलना में साहित्यिक 
इतिहास का कलेवर बढ गया हैं क्योकि इसी काल मे दर्शन, विज्ञान, धर्म 
तथा तत्र सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ और टीकाएँ लिखी गई थी । साहित्य सृजन 
का यह स्वर्णयंग था । शासन, धमं, कला तथा समाज का वर्णन पृथक-पृथक्‌ 
अध्याय में दिया गया है। अन्तिम अध्याय में वहत्तर भारत में भारतीय 
सस्‍कृति के विस्तार का दिग्दशंन हे । पूर्वमध्यकाल मे मध्य एशिया, अरब तथा 
चूर्यी द्वीप समूह में भारतीय उपनिवेश बढ़ते ही गए थे । इस तरह उत्तरी 
भारत का सागोपांग इतिहास सक्षिप्त रूप से इन पृष्ठों में रखते का प्रयत्न 
किया गया हू । 

में उन छेखकों तथा सम्पादकों का ऋणी हूँ जिनकी कतियों और निबन्‍्नों 
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से इस पुस्तक के लिखने में सहायता मिली है। श्री डा० रामप्रसाद त्रिपाठी 
( वाइस-चासलर सागर विश्वविद्यालय ) तंथा श्री डा० ए० एस० अछले- 
कर ( प्रोफेसर, पटना बिश्वविद्यालय ) का में अत्यन्त कृतन्न हूँ जिन्होंने 
समय समय पर अपना सुझाव देकर मेरे कार्य को आगे बढाया है । उनको 
में आजीवन ऋणी रहूँगा । में अपने प्रिय अनुज डा० कृष्णदेव जी उपाध्याय 
को भी म्‌छ नहीं सकता जिन्होंने ग्रथ के छपते संमय पर्याप्त सहायता की हैं । 
अन्त में अपने ज्येप्ठ श्राता प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय ( काणी विव्वविद्यालय ) 
का आभार मानता हूँ जिनके शुभ कामना से ही में यह ग्रथ समाप्त कर 


सका है । 


पटना विश्वविद्यालय 
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निर्माण, चन्देड सिक्‍के, कीर्तिवमेन, कालिझजर पर अधिकार, परमाल 

तथा महोंवा का युद्ध, हैहय वृद्ध का राजा कोकल, गागेयदेव चेदि, उनका 

विजय, प्रयाग में मुक्ति, छक्ष्मीकर्ण का व्यापक प्रभाव, गगा, महानदी 

तथा ताज्ती की घाटियों में शासन ... »-«.. पृ० ३९-४८ 

पाँचवों अध्याय 

पाल तथा सेनराजवंश, पाल राज्य विस्तार, धर्मपाल के युद्ध, 

कन्नौज पर अधिकार, देवपाल, विश्वविद्यालय की स्थापना, नाल्‍हदा 

को आ्थिक सहायता, महीपाल तथा पालवश के अन्तिम दिन, बंगाल के 

सेन शौसक, बल्‍्लालसेन तथा कुलीन प्रथा, साहित्य रचना, जयदेव तथा 

भक्ति की लहर, लक्ष्मणमेन और मुसलमान आक्रमण पृ० ५०-५५ 
छैठा अध्याय 

पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भारत सिन्ध के शासक, कासिम की 


( १० ) 


चढ़ाई, मुल्तान तथा सूयं-पूजा, हिन्दू्लाही राजा जयपाल तथा अनंगपाछ, 
राजाओं का सघ, महमूद की विजय, इस्लाम का प्रचार पु० ५६-६१ 
सातवाँ अध्याय 

हिमाचल प्रदेश की रियासते-- 

(क ) काइ्मीर के झासक--करकोीट और ललितादित्य, अनन्तिबमंन 
और उसके यशस्वी काय, संग्राम राज तथा महमूद की चढ़ाई; 
(ख) नंपाल के शासक गण; (ग) आसाम के झासक पुृ० ६२-७० 

आठवाँ अध्याय 
7 राजपूतों का उदय तथा छासत-- 

१ मालवे का परमार वद्गा, वाक्पतिराज, सिद्धराज तथा भोजदेव 
उस काल का साहित्यिक सृजन; २ चाल॒क्य वश--मूलराज, जर्यासह 
तथा धारा विजय, कुमारपाल, ३ चौहानवंश--अजयराज विग्रहराज 
चोथे, तृतीय पृथ्वीराज तथा गोरी युद्ध, ४ दिल्ली के तोमर झासक, 
सिक्‍खो से राजाओं का नाम ०. »»» . पृ० ७१-८७ 

'नवाँ अध्याय 

म्‌ सलमानों का आक्रमण तथा हिन्दू भारत का अन्त, मुसलमान 
तथा सूर्थपूजा, सिन्‍्ध मुल्तान में सीमित, महमूद के समय से, बंढाव, हिन्दू 
राजाओं के पराजय का कारण--धार्मिक तथा राजनैतिक पृ० ८८-९४ 

द्वितीय भाग 
घहुला अध्याय 

पूर्व मध्यकालीन शासन--जाति राज्य, नुपतत्र, युवराज, मंत्रिमष्डल, 
मुद्ध विभाग, पर-राष्टू विभाग, माल विभाग, लेख्य विभाग, बाणिज्य- 
विभाग, न्याय विभाग, महल, पुलिस विभाग, घ॒र्म विभाग, अन्य 
पदाधिकारीगण, आय, व्यय, सार्वजनिक कार्य, दान, प्रान्तीय शासन, 
जिले का प्रबन्ध, नगर तथा ग्राम-शासन  ---. प० ९७-११९ 

डूसरा अध्याय 

पूर्व -मध्यकालीन आधिक अव़स्था--कषि, सिंचाई, गाँव की अवस्था, , 
भूमिमाप, नगर का जीवन, श्रेणी या सघ, व्यवसाय तथा व्यापार, विदेशी , 
व्यापार, स्थलमार्ग, जलमार्ग, विनिमय के- साधन, कन्नौज राजाओ के ! 
सिक्के, चेदि सिक्के, चन्देल सिक्के, राजपूत सिक्के पृ० १२०-१३८ ' 


( ११ ) 


सौसरा अध्याय 

पूर्व-मध्यकालीन भारतीय कला--गुफा निर्माण, द्राविड़ तथा आये 
बास्तुकला, मन्दिरो की अधिकता, उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली, अन्य 
भवन, तक्षण कला, पूर्वे भारतीय शैली, पाल शैली की आक्ृतियाँ, प्रतिमा 
निर्माण, पचदेव ( विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश ), विविध प्रतिमाएँ, 
जैन मृतिया, बौद्ध प्रतिमा, धातु प्रतिमा, मिट॒टी की मूर्तियाँ, चित्रकला, 
पालशेली, संगीत ४ / + 5 पू० १३९-१७१ 

शोौथा अध्याय 

शिक्षा तथा साहित्य--सस्कृत साहित्य,--भारवि, भट्टी, माघ, 
रत्नाकर, शिवस्वामी, क्षेमेन्द्र, मखक, श्रीहषं;। ऐतिहासिक महाकाव्य-- 
परिमल, विल्हण, कल्हण, हेमचलओ; नाटकः--विज्ञाखदत्त, हषंवर्धन, भट्ट 
नारायण, भवभूति, जयदेव, राजशेखर, गद्यकाव्य:--सुबन्धु, बाण, 
दण्डी, धनपाल चम्प्‌ काव्य --त्रिविक्रम भट्ट कथा साहित्य; अलूकार 
गास्त्र:--भामट, दण्डी, उद्भट, रुद्रट, वाग्भट, जयदेव, आनन्दवर्धन, 
अभिनवगुप्त, मम्मट, रुग्यक, महिम भट्ट, क्‌ न्‍्तक, बामन, तत्रसाहित्य.--- 
ब्राह्मण, बोद्ध तथा जते, दार्शनिक साहित्य--(१) न्‍्याय--उद्योत॒क 
(वाचस्पति) मिश्र, जयन्त भट्ट, भास सर्वेज्ञ, उदयनाचार्य, गगेश 
उपाध्याय; (२) वैशेषिक--व्योम शिवाचार्य, उदयनाचार्य्य, श्रीधराचाय॑, 
बललभावार्य, शिवादित्य; (३) साख्य शाम्त्र--गौडपाद तथा वाचस्पति 
मिश्र; (४) योगशास्त्र, (५) मीमासा--भाट्टमत के आचाये कमारिल, 
मण्इन मिश्र, उम्बेंक, पार्थ, सारयि मिश्र, वाचस्पति; गृरुमत के 
आचार्य--प्रभाकर मिश्र, भवनाथ्र, नन्‍्दीश्वर मरारि, (६) अद्वत 
वेदान्त--शकराचार्य, मण्डन सिश्र, सरेश्वराचार्य, प्मपाद, श्रीहर्प; 
वैष्णव दर्शन के आचार्य--रगताथ मुनि थामुताचाय॑, रामानुजाचाये, 
सदर्शन, वेकटनाथ, माध्व सम्प्रदाय के आचार्य--आनन्दतीर्थ , निम्बाकों 
मत के आचार्य--निम्बा्क, भेदभेदा के आचार्य--भास्कर, बौद्ध 
स्याय.--योगाचार धर्मकीति, धर्मपाल; माध्यमिक मत--चन्द्रकीति, 
शास्तरक्षित, जैनदशंन--सिद्धसेव दिवाकर, हरिभद्र | विद्यानन्द, 
हेमचन्द्र, देवसूरि; बेज्ञानिक साहित्य--क्ोश--अमर, पुरुषोत्तमदेव, 


( १२ ) 


हलायूध, हेमचन्द्र; छन्‍्द--व्याकरण--आयुर्वेद--कामशास्त्र, संगीत--- 
अधेशास्त्र--पशुशास्त्र--विविध शास्त्र; ज्योतिष शास्त्र--वराहमिहिर, 
ब्रह्मगुप्त, ललल्‍छा, भोज, भास्कराचायं; फलछित ज्योतिष--गणित--अक, 
बीज तथा रेखा, धार्मिक साहित्य:--व्यास्याकार--असहाय, भरत यज्ञ, 
विश्वरूप, भारुचे, मेधातिथि, भोज, विज्ञानेब्बर, हलायध, भवदेव, 
गोविन्दराज, हक्ष्मीधर, जीमृतवाहन, अपराक, अनिरुद्ध, वल्लालगरेन, 
देवणभ हु, हरदत्त, हेमाद्वि, स्मृतिकार--पितामह, पुलस्त्य, हारीत, 
प्रजापति, व्यास, देवल, शिक्षा की व्यवस्था--प्राध्मरी, नागरी, 
व्यावहारिक, विश्वविद्यालय की शिक्षा, शिक्षा सस्थाएँ पृ० १७२-३१५ 


चाँचर्या अध्याय 


अमीि+-म१-नरीयी ४० --+ 


पूर्व-मध्यकालीन समाज--वर्ण व्यवप्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
तथा श्र, उप्रजालियाँ, कायस्थ, सामाजिक सस्कार--भोजन और 
वसस्‍्त्राभूषण, सती तथा जीहर, मेला और आमोद प्रमोद, अन्वविश्वास 
व्यक्ति का आ्िक जीवन, रामाज में व्यक्ति का आवरण, हिन्दू 
मुसलमान सम्पर्क »क+ शक पृ० ३२१६-२९ 
छठा अध्याय 
पूर्व-मध्यकालीन धामिक अवस्था--न्राह्म गर्म , अवतारबाद, वै'णवभत्त 
तया विष्णुयुजा, शिवपृजा, नाथ सम्प्रदाय, शक्‍्तिपजा, सूर्यपजा, 
गणेंशपृजा, बोद्धधर्म, धार्मिक सहिष्णुता, जैनधर्म, दान का महत्त्व, दान 
के अवसर, दानपद्धति न्‍े हे ३३: पृ० ३३०-३५ 
सातवाँ अव्याय 
पूर्व मध्यकाल में वृहत्तर भारत, तीनमार्ग, उपरला हिन्द, परिचमी 
एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया मा रे पृ० ३४६--३९ 


चित्र-सूची 


ऋ्रम स॒० पृष्ठ सख्या 
त्नित्र 
१ कैलास मदिर, इलौरा १४४ 
२. उड़ीवा-ओली का एक भान्दर १४६ 
३. लिगिराज मन्दिर, भुवनेश्वर १८८ 
८ कृदारिया महादेव मान्दर, खजराहों 9५० 
५ पाल-अली--विष्णु-प्रतिमा १५६ 
६ शिव-प्रतिमा १६२ 
७ संर्य-पूर्ति १६६ 
अवछोकितेश्क्र १६८ 
९ आगार करती स्त्रीं-प्ति (११वीं सर्दी ) ३२४ 
१० गरइवाही लक्ष्मीनारयण प्रतिया रपट 
मानचित्र 
१ प्राचीन भारत श्टट 
२ पूर्व-मध्यक/लीन भारत ८० 


प॒व-मध्यकालीन भारत 


प्रथम भाग 


पहला अध्याय 
मध्ययुग से पूर्व भारत की राजनेतिक अवस्था 


भौगोलिक परिस्थितियों का जीवन पर अधिक प्रभाव पडता हैं। इन 
दोनो की क्रिया-प्रतिक्रिया से इतिहास में भी परिवर्तन होते रहते है । मनृष्य 
का कार्य तथा भविष्य उसके भौगोलिक जीवन से 
इतिहास का भौगो- आँका जा सकता है। इस कारण इतिहास तथा 
लिक आधार. भूगोल के पारस्परिक सम्बन्ध में अत्यधिक घनिष्ठता 
है । किसी समय के ऐतिहासिक जीवन का अध्ययन 
करने के लिए स्थानीय मानवीय भूगोल पर ध्यान देना नितांत आब- 
हयक है । पृथ्वी की बनाबट से राज्य की सीमाएँ परिवर्तित होती रहती हे , 
प्रकृति की सहायता से उपजाऊ तथा आबाद भूमि पर विजेताओं का ध्यान 
छगा रहता है। इसके साथ ही जिस स्थान की प्रधानता बढ जाती हैं उस 
'प्र अधिकार करने के लिए विजेता प्रयत्न करता हैं। प्रकृति तथा जीव के 
सम्बन्ध जान लेने पर मनुष्य के आवागमन तथा बढ़ाव की दिशा का परिज्ञान 
सरलता से हो जाता है । भूमि और जलवायु के प्रभाव से आर्थिक जीबन 
तथा मानसिक विचार सहज में जाने जा सकते हैं। नयी भौगोलिक परिस्थिति 
के कारण राज्य के आचार तथा कार्य-शैली में भेद हो जाता है। भमि 
की सहायता से ही विजेता सेवा तथा व्यापार के लिए सुगभ मार्ग तैयार कर 
लेता है जो घुवारु रूप से चालू होने पर देशोन्नति मे बल देते है। उबरा 
भूमि में उत्पन्न अन्न से देशवासियों का पालन-पोषण किया जाता हैं और 
जनता में शक्ति संचरित होती हैं| इस प्रकार देशोन्नति के प्रगत्न में मनुष्य 
के उद्योग तथा प्रयोग की जानकारी का आधार भूगोल भी माना गया है । 
संसार में भारतवर्ष के सदृुश कोई भी देश भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभा- 
वित नही हुआ । 
केडाल का कथन है कि भारत मे प्रकृति का साम्राज्य है। प्राकृतिक 
परिस्थिति ही राजनंतिक सीमा पर पूर्ण अधिकार रखती है; जातियो के 
'विस्तार तथा सामाजिक आवागमन को निश्चित करती है ( इण्डिया तथा 


श्‌ः 
छठ पूव-मध्यकालीन भारत [ प्र० भाग, 


ब्रिटिदा पृ० १८ ) अतएव यह ध्व सत्य है कि देश की प्राकृतिक अवस्था 
का प्रभाव वहाँ के इतिहास पर सदा पड़ता है। भारतवर्ष एक विद्ञाल महा- 
द्वीप के समान है जिसके उत्तर मे हिमालय की श्टूखछा एक छोर से दूसरे 
छोर तक फंली हुई है और शेष दिल्ञाओ में कुछ स्थल तथा अधिक समुद्र 
से घिरा हैं। इस कारण भारत देश एशिया के अन्य देशों से पृथक्‌ हो जाता 
है। परन्तु उन देशो से पर्वतीय मार्ग ( दर्रा ) तथा सामुद्रिक जलयान के द्वारा 
आना-जाना होता रहा। खबर का मार्ग तो फाटक का काम करता है। ईसा 
पूर्व सदियों में विदेशी आक्रमण का आरम्भ इसी दरें से हुआ था जिसकी 
प्रधानता सत्रहवी सदी तक रही । खबर के अतिरिक्त बोलन का मार्ग भी विदे- 
शियों के आक्रमण में सहायक सिद्ध हुआ । सिकन्दर के बाद कृषाण तथा 
हुण अपनी सेना लेकर खबर से आये। शक और अरबवालो के लिए भारत 
में आने का सरल मार्ग बोलन का दर्रा था। प्राचीन समय में सीमा-नीति 
पर भारतीय शासको का पूरा ध्यान न था। मौर्य लोगों ने तो इसके 
महत्व को समझ; लिया था परन्तु बाद में सीमा-लीति से भारतीय सम्राट 
उदासीन थे । इसके विपरीत साम्‌द्रिक मार्गों से आफ्रिका तथा चीन तक 
भारतवासियो का आना-जाना लगातार जारी रहा । सम्भवतः उन दिनो 
व्यापार के निर्मित्त भारतवासी विदेशों में आया-जाया करते थे । अपनी 
शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखने के कारण सीमा पर स्थित पर्वतीय भार्गों पर 
उन्होने कोई रुकावट पैदा करने का प्रयत्न तक नहीं किया | जो छोटे-छोटे 
राज्य स्थित थे उन्हे शासन करने दिया, अन्यथा सैन्यबल से उन सीमाओ पर 
सरलता से अधिकार कर सकते थे। प्राचीन भारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं 
जहाँ शासक ने दया भाव से छोटे राज्यों को नष्ट नही किया । प्रयाग के स्तम्भ 
लेख में समुद्रगुप्त के दिग्विजय का वर्णन मिलता है। वही पर “राज-ग्रहण- 
मोक्षानूग्रह-जनित प्रताप” का उल्लेख मिलता है। पृर्वमध्यकाल में गुर्जर प्रति- 
हार शासक सिन्ध की सीमाओं पर अधिकार करना चाहते थे। उनके ध्यान 
में उन स्थानों का राजनैतिक महत्त्व था परन्तु धामिक भावना के कारण 
तथा मुल्तान के सूर्यमन्दिर के नष्ट हो जाने के भय से वे अरबवालो पर विजय 
न प्राप्त कर सके । प्रतिहारो के सामने सिन्ध से अरबवालों की गति रोकने को 
कोई योजना तक न थी । राजपूत-काल में भी इसी सीमा-नीति से उदा- 
सीनता दिखलायी पडती है । उनके राजनैतिक विचार इतने सक्चित थे कि 
उनमें सीमा-नीति का अभाव स्वभावतः पैदा हो गया। यह बदूरदर्शिता 
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का एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसका नमूना इतिहास 
में दूढ़ने पर नहीं मिकता | इस कथा का अर्थ यह हैँ कि राजपूत शासक 
सीमा में शत्रुओं का प्रवेश होने देना चाहते थे ; परन्तु उनके बचाव के लिये 
भी सीमा-तीति का प्रश्न गूढ़ विषय न था। यही कारण है कि खँबर के 
दरें से मुसलमान आक्रमणकारियो का जाना सुगम हो गया। भारत में 
प्रवेश करने का हौसला बढ़ता ही गया। महमूद तथा बखतियार की सेना 
ने उत्तरी भारत को रौद डाला . जैसा कहा गया है, स्थल की अपेक्षा जल- 
मार्गों से अधिक आना-जाना था। व्यापारियों ने पूर्वी द्वीपएसमूह तथा धर्म- 
प्रचारकों ने चीन तक भारतीय सस्कृति का विस्तार किया जिसका स्वर्णय्‌ग 
पूरवमध्यकाल माना जाता है। 

भारत का दूसरा भाग उत्तरी मंदान या सिन्ध-गगा और ब्रह्मपुत्र की 
घाटी के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह हिमालय की तराई से लेकर विन्ध्याचल तक 
विस्तृत है तथा पश्चिम और पूर्व में भी पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। 
चारो तरफ पहाडो से घिरे रहने के कारण नदिया इसी मैदान को सीचती हैं । 
नदियों की बहुलता के कारण लोगो का आना-जाना इन्ही नदियों से होता 
रहा । प्राचीन समय में बगाल से सेना उत्तर-पश्चिम की ओर आया करती 
थी। जो मार्ग उत्तरी भारत से दक्षिण को जाते हे वहाँ पर किसी प्रकार से 
दुर्ग बनाये गये थे जिससे उन मार्गों पर क्षत्रुओं की बाढ को रोका जा सके । 
पूर्व मध्यकालीन भारतीय कला मे दुर्य निर्माण का विशेष महत्त्व था। शासकों 
ने इसकी विज्ञेषरता समझ कर अधिक सख्या में दुर्ग बनवाये थे । फिर 
गगा की घाटी स्वय एक प्रकार से प्राकृतिक दुर्ग के रूप में थी। उत्तरी 
मैदान का दक्षिण-पश्चिमी भाग राजपूताना कहलाता था। उसके दो स्वाभा- 
विक विभाग किये जाते हे । अरवली इन भागों के विभाजक का काम करता 
है और कर्ण की तरह पृथक्‌ करता है | पश्चिम का भाग अधिक उपजाऊ है 
और आबादी की तुलना मे गगा की घाटी के समान है। इस भूमाग की प्राकृ- 
तिक सुन्दरता दर्शनीय है । प्राचीन समय में यहाँ राजपूतों के प्रसिद्ध घराने 
तथा शक्तिशाली राजा शासन करते थे । अरवली पव॑त राजपूताने में इस 
ढग से विस्तृत है कि इसमें कई प्राकृतिक दुर्ग बन गये हे, जह पहुँचने के 
लिये या तो तंग दर्रा बतंमान है या सुरगें बनायी गयी हे । उदयपुर जाने के 
लिये वही सुरंग काम देती है । पर्वत की चद्टानें तथा राजपूताने के जगल 
राजपूतो की स्वतंत्रता के उपयोग में सहायक हुए हे । प्राकृतिक स्थिति ने 


६ पूबे-मध्यकालीन भारत [ प्र० भाग, 


राजपूतों को शत्रु के विरोध में पर्याप्त सहायता दी । इससे अरबवाले अधिक 
समय तक सिन्ध में ही घिरे रहे । 
तीसरा भाग दक्षिण का पठार कहलाता है । यहाँ पुराने समय से ही 
विभिन्न शासक राज्य करते थे । ईसवी पूर्व सदियों में सातवाहन लोगो ने 
राज्य किया। वे दक्षिण पठार से उत्तरी मैदान मे ससैन्य चढ भी आये थे परम्तु 
बह विजय चिरस्थायी न रह सकी । शक लोगो के बाद बाकाटक लोगो का 
प्रभाव इस भूभाग में रहा। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त नें सब छोटी रियासतों 
को अपनी छत्रछाया मे कर लिया । उन्हे नष्ट करने की भावना राजा के 
हृदय में न थी। कई शताब्दियों तक यह पठारी भाग गुप्त-शासन में रहा। 
सम्भवत दक्षिण पर सुचारु रूप से शासन करने के लिये चन्द्रगुप्त विक्रमा- 
दित्य ने उज्जैन को राजधानी बनाया । हर्षवर्धन ने अपना प्रभुत्व स्थापित 
करने के लिये पुलकेशी द्वितीय से युद्ध किया था। उत्तरी मंदान में रहने के 
कारण सेना में वह शवित नहीं थी जो पठार के सिपाहियो में थी। इसमे पुरू- 
केशी जीत गया । इस उदाहरण से राष्ट्रकूटो ने भी लाभ उठाना चाहा और 
स्वय कान्यकुब्ज को जीतने का प्रयास किया । गुजर प्रतिहारों ने भी उसी 
भूभाग से आकर अपनी शक्षित का परिचय दिया था और कान्यकुबव्ज पर 
शासन किया था । इन बातों के कहने का तात्पर्य यह है कि पठारी भाग के 
लोग प्राकृतिक कारणों से बलवात्‌ थे जिससे उन्हें उत्तरी भारत पर चढाई 
करने मे सफलता मिली । इस भाग के खदूर दक्षिण में चोल, पाड्य, केरल 
आदि सि्यासते थी जिनकी प्रधानता पूर्व मध्यकाल में ही हुई । वे आदर्श रूप 
से शासन करती रही । यद्यपि उतका राज्य उत्तर की ओर न बढ सका 
परन्तु भारत के बाहर सास्कृतिक विकास और उपनिवेश बनाने से इनका 
मुख्य हाथ था। इनका कार्य ममुद्र-मार्ग से सम्पन्न होता रहा और किवयारे के 
मैदान में जहाजी बेडे रहा करते थे। पश्चिमी तथा पूर्वी किनारे की भूमि में 
अच्छे प्राकृतिक बन्दरगाह नहीं थे तो भी आफ़िका तथा पूर्वी द्वीपसमूह में 
अच्छा व्यापार होता रहा । भौगोलिक अवस्था के कारण ही उत्तरापथ से 
दक्षिणापथ में शीघ्र आवागमन न हो सका । यही कारण है कि उत्तर भारत 
की विचार-धारा को दक्षिण तक पहुँचने में पर्याप्त समय लग गया । 
पूर्व मध्यकाल से पहले इस देश के विभिन्न प्रान्त पृथक्‌ पृथक नाम से 
प्रसिद्ध थे। कुछ राज्यों का ताम राजधानी के नाम पर ही रक्‍्खा गया 
था। इसका राजनेतिक कारण था और एकछत्र साम्राज्य न होने से यह 
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परिस्थिति पैदा हो गयी थी । मध्यकाल के आरम्भ में मुसलमानों ने 
भौगोलिक कारण से ही प्राचीन भारत का नया नाम रक्‍्खा। फारसवाले 
सर्वप्रथम सिन्ध नदी की घाटी में आये। उन्होनें 
हिन्दुस्तान अपनी भाषा के अनुसार इसका नाम हिन्द हो 
नामकरण रक्‍्खा । पुरानी ईरानी भाषा में सस्क्ृत स' हू बस 
जाता है, इस कारण सिन्ध नदी को हिन्द हो' कहा 
और इस देश का नाम हिन्द रक्खा । यही रूप सारे ससार में फंला जिससे 
इण्डिया शब्द बन गया । हिन्द का नाम सभी को प्रिय मालूम पडा और उत्तर 
पश्चिम की ओर ( खँबर दर्रा ) से आनेवाली जातियों ने भी इस देश का 
नाम हिन्दुस्थान रक्वा । फारसी में हिन्दुस्थान का उच्चारण हिन्दुस्तान किया 
जाता है | सम्भवत. पूर्व मध्यकाल में अरबों तथा ईरानियों की प्रधानता के 
कारण उस शब्द का प्रयोग स्थायी रूप से होने लगा। वही रूप आज-कल 
प्रयकत होता आ रहा हैं । 
प्राचीन काल से मध्ययग मे कई बातो की विशेषता है| ऐतिहासिक विचार- 
धारा को छोटकर भौगोलिक दृष्टि से यह काल महत्त्वपर्ण समझा जाता है । 
इससे पूर्व साम्राज्य-स्थापना के कारण विभिन्न 
नये नगरों नगरो के निर्माण की ओर शासक ध्यान तक 
का निर्माण नदेते थे परन्तु मध्ययुग के आरम्भ मे भारतवर्ष 
छोटे-छोटे राज्यों में बेंट गया इसलिये सब ने 
अपनी राजधानी स्थापित की । उन सब में कान्यकुब्ज का स्थान सर्वप्रथम 
माना जाता है। पुराने समय ( ईसा पूर्व ३०० ई०स० ५०० ) में पाटलि- 
पुत्र को जो ख्याति मिल चुकी थी वही मध्ययुग के आरम्भ में कान्यकब्ज 
को मिली | ६०० से १२०० ई० तक कन्नौज ने पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण 
किया । इस युग में अज्ञोक तथा गुप्त सम्राटो की राजधानी पाटलिपुत्र नगण्प' 
हो गया । इन छ. सौ वर्षो में कान्यकुईबज का शासक ही प्रधान समझा जाता 
था । हर्ष तथा गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी होने का गर्व इसी कन्नौज को 
है । उत्तर भारत का प्रधान केन्द्र होने के कारण अन्य शासको का ध्यान 
इसे जीतने का रहता था। पश्चिम से गुजरो ने इसे जीतकर ही हर्ष के बाद 
समस्त उत्तरी भारत में एक प्रकार का साम्राज्य स्थापित किया था। यही 
कारण है कि कन्नौज के जीतने के लिये पूर्व मध्यकाल में होड़ लगी थी। अरब 
लेखकों"ने भी इस नगर का नामोल्लेख किया है कि भारत का यह सब खे 
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बड़ा नगर था। इससे पश्चिम भाग में अरब लेखकों ने मुलतान की स्थिति 
बतलायी हैं जो हिन्दू तथा मुसलमान दोनों का सांस्कृतिक केन्द्र हो गया था। 
मुल्तान के सूर्यमन्दिर मे लाखो यात्री भारत से दर्शन करने जाया करते थे 
परन्तु विधघर्मी मुसलमान इसे नष्ट करने में असमर्थ रहे। हिन्दू शासक 
सूर्येमन्दिर के नष्ट किये जाने के डर से मुसलमानों पर आक्रमण न करते थे 
और इस्लाम मतानुयायी भी भारतीय शासको की शक्ति को जानकर आगे 
अढने का साहस न करते थे । इस कारण दसवी सदी तक मूसलमान मुलतान 
तक सीमित रहे। तत्परचात्‌ उत्तर-पश्चिम के आक्रमण से बल पाकर 


मुसलमानों ने कदम आगे बढाया । 
मालवा की धारा नगरी भी मध्ययूग के उत्तरकाल में विद्या का केन्द्र 


हो गयी थी । परमार लोगों की राजधानी धारा नगरी एक प्रसिद्ध नगर हो 
शया था जहाँ राजा भोज की विह्वन्मण्डली एकत्र हुआ करती थी। 

इसी श्रेणी में पृथ्वीराज चौहान की राजधानी दिल्ली भी रकखी जा सकती 
है । बारहवी सदी में उस प्रतापी राजा को जीतने के पश्चात्‌ मुसलमान विजेता 
को वही नगर उपयुक्त मालूम पडा जिसको उसने शासन केन्द्र (राजधानी) 
घोषित किया | उसके भौगोलिक तथा राजनतिक कारण थे । उत्तर-पश्चिम 
से छ्षत्रुओ के प्रवाह को रोकने का यही एक क्षेत्र था । एक के बाद दूसरे 
तथा तीसरे राजवज्ो ने वहीं शासन किया । 

मध्ययुग के आरम्भ में दूसरे कारणो से भी नगर बसाये गये । इस काल 
से धामिक भाटता के कारण तीथ्थ॑यात्रा को महत्त्व दिया गया । तीर्थों मे मन्दिर- 
निर्माण तथा मूत्ति-स्थापना की बाते अत्यधिक प्रचलित हो गयी थी । शासक 
हीथयात्रा अथवा किसी विजय के उपलक्ष में धन दान में दिया करते थे, 
जिनका वर्णन ताम्रपत्रों में मिलता है । गहडवाल वत्ष के शासनकाल में काशी 
की प्रधानता थी। इस स्थान पर आकर गोविन्दचन्द्र दान दिया करता था । 
इसके अनेकों ताम्रपत्र काशी के समीप मिले हे। इस पवित्र नगरी में जयचन्द 
के निवास करने के कारण मुसलमान विजेताओ का ध्यान आक्ृष्ट हुआ । 
इसी श्रेणी मे प्रयाग कौ भी गणना की जाती है। कलचुरी लेखों में इस स्थान 
का नाम बार-बार आता हैं । 


तीसरी श्रेणी के स्थापित नगरों में तत्कालीन शिक्षा-केनत्रों का नाम 
लिया जाता है । इस यूग में नालन्दा, विक्रमशिला तथा बलभी के महाविहार 
देश में शिक्षाप्रचार के साथ भारत से बाहर भी भिक्षुओ द्वारा घममें का 
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प्रसार करते रहे । नालन्दा तथा विक्रमशिला के भिक्षु विद्वानों नें तिब्बत 
ओऔर चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया तथा 

नये व्यापारिक भारतीय सस्क्ृति का सन्देश सूनाया। इस कारण 
मार्ग पूर्व मध्ययुग में ये स्थान अन्तर्राप्ट्रीय ख्याति प्राप्त 


कर चुके थे । 
पर्व मध्ययुग से पहले की राजनंतिक अवस्था पर विचार करने से पहले 


इस यूग की ऐतिहासिक सामग्री पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता हैं। 
प्राचीनतम इतिहास पर विचार करने से साधारण- 

मध्ययुग की ऐति-.. तया लोगो की यह धारणा बन जाती है कि भारतवर्ष 
हासिक खामप्री में वास्तविक ऐतिहासिक साहित्य का अभाव 
था। इस धारणा का कारण यह हैं कि भारतीय 


इतिहास की कल्पना पाछ्चात्य शैली से भिन्न है । यो तो प्राचीन भारतीय 
साहित्य में इतिहास का नाम आता है। उपनिषद्‌ में भी इसे स्थान मिला 
हे--परन्तु घटना-बैशिप्टयथ को विशेष महत्त्व न दिया जाता था । उस 
समय जीवन-सुधार से सम्बन्धित बातो का समावेश भारतीय इतिहास में 
किया गया है । मध्ययुगीन ऐतिहासिक काव्यों मे प्राचीन ऐतिहासिक 
सामग्री भरी पडी है । ऐसे काव्यों मे घटना-चक्र पर विशेष ज़ोर दिया गया 
हैं । बाणभट्ट ने हंंचरित लिखकर ऐतिहासिक काव्य लिखने की परिपाटी 
आरम्भ की । पद्ममृप्त ने धारा के प्रसिद्ध नरेश भोजराज के पिता सिन्धु- 
राज के कतिपय कार्यो का वर्णन 'नवसाहसाकचरित' में किया । कल्हण 
की 'राजतरगिणी' विशुद्ध इतिहास हैं जिसमें काइमीर का १२वीं सदी तक 
का इतिहास सांगोपाग रूप से दिया गया है। पृथ्वीराजविजय' तथा राम- 
चालचरित' ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपर्ण ग्रथ माने जाते है । पहले में 
पृथ्वीराज चौहान का तथा दूसरे में पालवशी नरेश रामपाल का जीवनचरित 
बणित है । इसके अतिरिक्त कई चारण ग्रथ भी उपलब्ध हुए हे जिनमें राज- 
भाटो ने राजसभा आदि का वर्णन किया है। इस प्रकार के ऐतिहासिक महा 
काव्य के अतिरिवत सुसलमान लेखको के यात्रा-विवरणों से मध्ययुग के इति- 
हास पर पर्याप्त प्रकाश पडता है । पूर्व मध्यकालीन समाज का वर्णन स्मृति- 
ग्रयों में विस्तार के साथ मिलता है । जिन ग्रथों की रचना उस समय हुई 
उनमें कुछ प्रधान स्मृतिग्रथो--मनु, याज्ञवल्क्य तथा नारद आदि--को 
छोड़ कर प्रायः सभी स्मृतियाँ पूर्वमध्य-यूग मे ही लिखी गयी । उनके प्रधान 
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टीकाकार मेघातिथि, विश्वरूप, अपरार्क तथा जीमूतवाहन इसी युग में पेंदा 
हुए थे। उन्ही के लिखे सकेत पर हिन्दू समाज आज भी चल रहा है। वर्त- 
मान सामाजिक कार्यों के आधार टीकाग्रथ ही माने जाते है । मिताक्षरा तथा 
दायभाग को आज भी भारतीय कानून का आधार मानते है। कहने का तात्पय॑ 
यह कि पिछली स्मृतियों तथा टीकाकारों ने जिस रूप मे समाज की रूप-रेखा 
तैयार कर दी थी, बहुत कुछ वही रूप आज भी वर्तमान है। प्राचीनतम 
ऐतिहासिक सामग्रियों की तरह छेख तथा कलात्मक कृतियाँ भी मध्यबुग 
के इतिहास के जानने में सहायता करती है । पुराने समय में अधिकतर लेख 
शिलाखण्ड या स्तम्भ पर उत्कीर्ण कराये जाते थे परन्तु इस यूग मे ताम्मपत्रो 
की विशेषता प्रकट होती है । सावंभौम राज्य न होने से छोटे-छोटे राजाओ ने 
शिलाखण्ड के स्थान पर ताम्मपत्रों का उपयोग किया । शिलालेख की प्रथा 
शिथिल पड गयी । ताम्मपत्र के अधिक उपयोग के दो कारण थे--एक तो 
धातु का आसानी से मिलना तथा दूसरा पत्रों का दी्घ जीवन । प्रस्तरो 
से भी ताम््रपत्र टिकाऊ होते हे, इसलिये इनका उपयोग अधिक से अधिक 
सख्या में होने लगा । तॉबे तथा कासे की मूर्तियां बनने का भी वही कारण 
था। ताम्रपत्रों मे दान का तथा विजय का वर्णन मिलता है। बनारस के समीप, 
बरुणा के किनारे, गहइवालवशी ताम्रपत्रों के ढेर मिले हे जिनमे दान 
का वर्णन हैं। उन दानपत्रों से अन्य ऐतिहासिक बातों का भी पता लगता है। 
तत्कालीन राजाओं के सिक्के भी आथिक तथा धामिक इतिहास पर अच्छा 
प्रकाश डालते है। कला के उदाहरणों में म॒ति, दुर्ग तथा मन्दिरों की गणना की 
जा सकती हैँ । मध्ययूग की कला मे यह एक विशेषता है कि स्थान स्थान पर 
दुर्ग बनाये गये । मन्दिरों का तो कुछ पूछना ही नहीं । खजुराहो, भुवनेश्वर 
तथा मदुरा के मन्दिर अद्वितीय है । इनकी सहायता से धामिक जीवन की 
सब बातें ज्ञात की जाती है । 


इस यूग की एक विशेषता यह हैँ कि एशिया के अन्य देशों के साहित्य 
में तत्कालीन भारत-सम्बन्धी ऐतिहासिक चर्चा मिलती हैँ । इस युग में ईरान, 
लरब, मध्य एशिया तथा चीन आदि देशो से घनिष्ठ सम्पक हुआ । भारत के 
सम्बन्ध भे अरब लेखकों--इब्ने खुर्दाजवा, सुलेभान सौदागर, मसऊदी तथा 
अलबेंखू्नी आदि सभी ने अरबी में लिखा है। भारतीय विज्ञान, गणित, 
चिकित्सा तथा सगीत आदि का प्रचार अरब में हुआ | वहां से योरप- 
बालो ने उसे सीखा | मध्य एशिया तथा चीन, तिब्बत में धर्मप्रचारक गये 
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जो यहाँ के दाशेनिक ग्रंथ साथ लेते गये। वहाँ की भाषा में उनका अनुवाद 
किया गया । भारत में आज अनेक मूल ग्रथ नहीं मिलते परन्तु फारसी तथा 
चीनी अनुवादों से भारतीय इतिहास की अमेक बाते जानी जाती हे। इस 
प्रकार विदेश्ञों में अनुवादित ग्रथ वास्तविक बातो की जानकारी कराते है। इसी 
कारण मध्यकालीन सामग्री शुद्ध ऐतिहासिक कही जाती हैँ । 

भारत के इतिहास में पूर्व मध्ययुग का आरम्भ हर्ष के शासन के पश्चात्‌ 
माना जाता है जो प्रथम मुसलूमानी राज्य स्थापित होने तक विस्तुत ( गुलाम 
वश से पूरे ) समझा गया हैं। प्राचीन काल के साम्राज्य शासन का अन्त 
हो रहा था जब हर्ष ( ६०६ ई० ) सिहासन पर बैठा । उसकी इच्छा थी 
कि भारत पुन. एक सूत्र में बंध जाय परन्तु वह पर्ण रूप से सफल न हो पाया । 
उसके सामने साम्राज्य की भावना काम कर रही थी। फिर भी उसने सग- 
ठित होकर देश को दृढ़ बनाये रखने का प्रयत्न किया । हर्ष के बाद गुर्जर 
प्रतिहारों ने संगठन बनाने की चेप्टा की थी, ताकि दूसरी रियासते उनका 
आधिपत्य स्वीकार करे । ऐसा हुआ भी, पर वह ऊपरी दिखावा था। वास्त- 
विकता कुछ और थी जिसका वर्णन यथास्थान किया जायगा। 

प्राचीन भारतवर्ष में छोटे-छोटे राज्यो की मिलाकर एक साम्राज्य (एक- 
छत्र ग्रासन ) स्थापित करने की नीति मौयय सम्राट चन्द्रगुप्त ने प्रारम्भ की 
थी । उसका एक विशेष कारण था। यद्यपि इससे पूर्व साम्राज्य की कल्पना 
मौजूद थी परन्तु किसी साम्राज्य स्थापना का वर्णन नहीं पाया जाता। वैदिक 
साहित्य में विजय-यात्रा का वर्णन मिलता है । विजेता राज्य को जीतकर 
सामत के रूप में विजित को मुक्त कर देता था पर ई० पू० ६०० से 
राजन तिक क्षेत्र मे अधिक परिवततेन होने लगा । यह तो सभी को मालूम है 
कि ईसा पूर्व ६०० में भारतवर्ष मे सोलह राज्य फंले हुए थे जिन्हें 'सोलह 
महाजनपद' कहा जाता है। ये शासक प्रजातत्र तथा कुछ राजतत्र की प्रणाली 
का अनुसरण करते रहे । बौद्ध ग्रथो से पता चलता हैँ कि ये काबुर नदी को 
घाटी से गोदावरी तक फैले हुए थे। इनमें आपस में कोई दुढ मंत्री न थी। 
एक दूसरे को हरा कर अपनी राज्य-सीमा बढाना चाहते थे। कोई भी प्रभाव- 
शाली शासक न था जिसके प्रभाव या आतंक से सब डरते हो । 

उस समय अबन्ति, कौशाम्बि, कोशल तथा मगध ( बतंमान मालवा, 
प्रयाग के समीप कोसम, अवध तथा बिहार ) की चार प्रसिद्ध रियासते थीं 
जिनमें झगड़े चल रहे थे। वे एक दूसरे को जीतकर राज्य बिस्तार के प्रयत्न 
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में लगी रही । मगध के राजा बिम्बिसार ने अग को जीतकर पूर्वी बिहार 
( भागलपुर ) तक राज्य फैलाया | उसने काशी तथा वैश्ञाली राज्यों से वैवा- 
हिक सम्बन्ध स्थापित किया जिससे उसका प्रभाव तथा शक्ति बढे । उसे काशी 
का कुछ भाग दहेज में भी मिल गया । इस प्रकार चारो राज्यों में मगघ 
सर्वेशक्तिमान हो गया । बिम्बिसार ने पर्वत के किनारे राजगृह को अपनी 
राजधानी बनाया । इस राजनेतिक परिस्थिति में भारत की सामाजिक तथा 
धामिक अवस्था भी कुछ अच्छी न थी । समाज में वर्णो की विषमता थी। 
जनसमाज अनेक जातियो मे बँटा था। लोग यज्ञ-याग आदि करते तथा सुख 
में समग्न थे । उसी समय ( ई० छठी सदी ) बद्ध तथा महावीर ने क्रमशः 
बौद्ध तथा जैेनमत का प्रचार किया । उस काल में नये-नये विचारों की बाढ़- 
सी आ गयी थी । बुद्धिवाद के बल पर नवीन व्यवस्था में विद्वान्‌ लगे हुए 
थे। आध्यात्मिक विषय बडे सदेह की दृष्टि से देखा जाता था। कमंकाण्ड 
के अनुष्ठान मे जनता की अधिक रुचि थी। पशूहिसा की बहुलता ने लोगों के 
हृदय मे विरोध की भावना जाग्रत कर दी । उस समय सदाचार का ह्ास 
हो रहा था, जिससे धामिक स्थिति दयनीय हो गयी थी । 

ऐसी परिस्थिति मे बुद्ध तथा महावीर ने तर्क से काम लिया । मानवता 
के प्रति आदर पैदा किया। बुद्ध ने यह बतलाया कि ससार का जीवन दु ख- 
मय हैं। इसके निरोध (नाश) के लिये मध्यम मार्ग का अवलूम्बन करना 
चाहिये। उन्होंने अपना मार्ग निवृत्ति-प्रधान बतलाया। उनका कथन था कि 
ससार से पथक्‌ रहकर मांक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार का उप« 
देश बुद्ध ने ब्रिम्बिसार को राजगृह में दिया। अहिसा की भावना से प्रेरित 
होकर बुद्ध ने अजातश्षत्रु को वृज्जि लोगो पर चढाई करने से रोका था। 
इसी उपदेश के प्रचारार्थ सब दिशाओं में भिक्ष्‌ भेजे गये। इस धामिक भ वना 
से उस समय साम्राज्य की कल्पना भी जाती रही। उसके बाद मगध की 
गद्दी पर महापद्मनद आरूढ हुआ जो सिकन्दर का समकालीन माना जाता 
हैं। अजात शत्रु के बाद तथा महापदञ्मनद से पहले मगघ में कोई प्रभावशाली 
राजा नहीं हुआ। इस नंद राजा की विजय का कही वर्णन नहीं मिलता। 
सिकन्दर के साथ आये यूनानी इतिहासकारों के उल्लेख से पता चलता 
हैं कि यह राज्य बड़ा शक्तिशाली तथा घन-धान्य से पूर्ण था। पजाब में 
सिकत्दर ने उसके वैभव के बारे में सुना था अत. उसने मगध की ओर 
बढ़ने का साहस नहीं किया । मगघ में नद राजा का जो कुछ भी प्रभाव हो, 
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परस्तु खबर से सिकन्दर का आक्रमण यह बतछाता हैँ कि पंजाब में कोई 
शक्तिशाली राजा न था। छोटे-छोटे प्रजातत्र थे जो सगठित न थे। उनकी 
नीति भी अधूरी थी, नही तो वे शत्रु को खबर के बाहरी प्रदेश में (काबुल 
की ओर) हो रोकते। मगध के अतिरिक्त सभी रियासतें फूट के कारण 
संगठित न थी। ई० प्‌ृ० शताब्दी में गाधार देश (पेशावर तथा राव पिंडी) 
के राजा ने बिम्बिसार के पास राजदूत भेजा था। सम्भवतः: मगध का राजा 
किन्ही कारणों से इस दूत-कर्म का सदुपयोग न कर सका । अंत में ईरान 
के राजा ने इस भाग पर अधिकार कर लिया और सिन्धु की घाटी तथा 
राजपुताने तक अपना प्रभाव बढ़ाया। ई० पू० चौथी सदी के मध्य तक 
उस भाग से ईरानी प्रभाव हट गया और भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा 
पर स्वतत्र छोटी-छोटी रियासते स्थापित हो गयी। उसमे पृष्कलावती, 
तक्षशिला, अभिसार, पुरु आदि मुख्य थी। तक्षशिला राज्य व्यापार तथा 
विद्या का केन्द्र था। इसी की ख्याति सुनकर योरप से सिकन्दर विजय की 
लालसा से चला था। भारत की सीमा पर सगठित मुकाबिला न होने के 
कारण वह एक के बाद दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करता गया। वह ई० 
पू० ३२६ में पौरव को परास्त कर व्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया 
लेकिन उसके सैनिकों ने गगा की ओर बढ़ने से इन्कार कर दिया। तब 
लाचार हो उसे सिन्ध से होकर समुद्र की ओर लौटना पड़ा। इस विजय 
से सास्कृतिक आदान प्रदान का अवसर मिल गया पर यह तो ध्यूव सत्य 
है कि भारतवासियों को उसके आक्रमण से शिक्षा मिल गयी। कुछ विद्वानों 
का कहना है कि सिकन्दर ने मौय साम्राज्य को दृढ़ बनने के लिये मार्ग 
प्रशस्त कर दिया पर यह विचार किसी तरह प्रमाणित नही किया जा 
सकता। 

इस सक्षिप्त विवरण से पता चल गया कि मगघ के राजा ने उत्तरी- 
पश्चिमी सीमा के आक्रमण तथा युद्ध में किसी प्रकार को दिलचस्पी नहीं 
ली। वह पृष्कलावती के दूतकर्म का अर्थ नहीं समझ सका । सारी स्वतंत्र 
रियासतें (प्रजातत्र) सामूहिक रूप से सिकन्दर का मुकाबिला न कर पायीं 
जिसका फेर उनका नाश था। उन्हीं दिनों मगध के नदवश का नाश 
त्ाणक्य की सहायता से चन्द्रगुप्त भोयं ने किया। भारत की राजनेतिक 
दशा बुरी हो चली थी। चाणक्य ने इस अवसर से लाभ उठाया और 
सिकन्दर के आक्रमण से शिक्षा ली। उसने साम्राज्य-स्थापना के विचार को 
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चन्द्रगुप्त पर प्रकट किया। उस समय की हालत को देखकर चाणक्य समझता 
था कि भारतीय संस्कृति की रक्षा उसी समय हो सकती है जब एकछत्र 
साम्राज्य स्थापित हो जाम । साम्राज्य-नीत्ति को प्रतिप्ठापित करके ही भारत 
की विदेशी आक्रमण से बचाया जा सकता है। इस विचार से मौर्य राजा 
चर्द्रगप्त भी सहमत हो गया। दोनों ने मिलकर मौर्य साम्राज्य की सीमा 
को. सारे उत्तरापध और दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत किया। छोटे-छोटे 
राज्यों को नप्ट कर एकछत्र शासन को सुदह किया। चाणक्य तथा चन्द्र- 
गृप्त मौर्य इस बात को समभते थे कि बिना उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर 
अधिकार किये विदेशियो का आक्रमण रोका नहीं जा सकता। यही कारण 
है कि भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस के यूद्ध में पराजित होने पर 
भारत की सीमा पर स्थित सारे प्रदेश मौर्यों को मिले । सेल्यूकस को काबुल, 
हिरात, गांधार तथा बिलोचिस्तान का प्रदेश चन्द्रगुप्त को देना पडा। यही 
चाणक्य सोच रहा था और कूटनीति के कारण वह भारत पर सर्व शक्तिमान्‌ 
मौय साम्राज्य की स्थापना में सफल हुआ । उसका विचार सत्य था कि कोई 
भी भारतीय नरेश खेबर तथा बोलन के दर्रों (मार्मो) पर बिना अधिकार 
किये पूर्ण रूप से स्वच्छन्दर शासन नहीं कर सकता। इन मार्गों पर कब्जा 
करने से बाहरी आक्रमण का डर सदा के लिये चला जाता है। उस चतुर 
मंत्री ने राज्य को कई प्रांतों में विभकत किया और तक्षणशिला को (खबर 
के समीप का केन्द्र) गवर्नर का प्रधान सगर बनाया। उसका यह भी प्रयत्न 
रहा कि, जहाँ तक हो सके, राजकुमार ही तक्षशिला प्रात का गवर्नर बनाया 
जावे। इस नीति को अशोक ने भी कार्यान्वित किया था। यहाँ यह कहना 
अप्रासंगिक न होगा कि चाणक्य की सीमा-नीति पीछे के शासकों के लिये 
समभ से बाहर की बात थी। उसने तो अर्थज्षास्त्र में सीमा पार करने के 
लिये मुद्रा ( 9882707 ) का विधान किया हैं और जो व्यक्ति 
बिना आज्ञा सीमा पार करता वह दण्ड का भागी समझा जाता था। अच्द्रगुप्त 
ने ऐसे दूत को नियुक्त किया जो इस बात की सदा निगरानी रखते थे 
कि सीमा के निवासी विदेशियों के बहकावे मे न आ जायेँ। इस प्रकार 
की पूर्ण सीमा-्तीति ( #7एपश' 320॥0ए ) को चाणक्य के बाद 
अग्रेजो ने समका था। यदि प्राचीन इतिहास का अध्ययन इस दृष्टि से किया 
जाय तो प्रकट होता हैँ कि राज्यों के नष्ट होने का एक विज्ञिष्ट कारण 
विदेशी आक्रमण था जो अपूर्ण सीमा-तीति तथा असावधानी के कारण घटित 
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हुआ। गृप्त सम्राटों की सर्वांगीण उन्नति होने पर भी सीमा-नीति में उन्हे 
सफलता नही मिली। वे उत्तर-पश्चिम के दरों से हुण आक्रमण को नहीं 
रोक सके। अस्तू, कहने का तात्पयें यह है कि चाणक्य ने अपनी चत्रता 
से मौर्य साम्राज्य को विस्तृत और आदर्श शासन बनाया था। एकछत्र 
शासक होने के कारण मौर्यों ने सुब्यवस्थित शासन-प्रणाली से काम लिया। 
चन्द्रगुप्त के पत्र अशोक ने विस्तृत राज्य को शस्त्र से न बढाकर 'धम्म- 
धोष' से एशिया में विस्तृत किया । उसके प्रचारकों ने दूर देशों तक 
धर्म का विस्तार कर अशोक को महान्‌ बनाया। उसने राजनीति के साथ 
समाज तथा धर्म को भी साथ लिया । मनृष्यो की सामाजिक और धाभिक 
उन्नति के लिये शिला तथा स्तम्भो पर लेख उत्कीर्ण कराये। कलिंग की 
विजय के बाद ही उसने यूद्ध की पिपासा और साम्राज्य-विस्तार की इच्छा 
छोड दी। सामाजिक तथा घाभिक अनुशासन (जो शिला तथा स्तम्भो पर 
खोदे गये थे) के कारण उसका राज्य दातिमय रहा। उसकी आज्ञा थी 
कि जो व्यक्ति सघ (बौद्ध धामिक मठ) में भेद डालेगा वह निकाल दिया 
जायगा। इस प्रकार सारे भारत मे--उत्तर मे हिमालय से दक्षिण में मैसूर 
तक तथा अग से छेकर अफगानिस्तान तक--उसका आतंक छाया रहा। 
अशोक के मरते ही विशाल मौर्य साम्राज्य अनेक टुकड़ो में विभक्‍त हो गया। 

ई० पूृ० दूसरी सदी में शुगवशी सेनापति पृष्यमित्र ने पून ब्राह्मण 
धर्म की स्थापना का बीडा उठाया। अतिम मौयं राजा बृहद्रथ को मार कर 
उसने मगध का शासन अपने अधीन कर लिया | उस समय भारत में राज- 
नेतिक संगठन की कमी देखकर ही यवन मिलिन्द ने भारत में साकेत तथा 
मथुरा आदि स्थानों को रौद डाला था। सीमा के प्रांत हाथ से निकल 
जाने के कारण उत्तर-पश्चिम भाग में यूनानी राजा शासन करने लगे। मगध 
में सौ वर्षों तक शुगो का शासन रहा जिसके बाद बागडोर कण्व वश के 
हाथ से चली गयी। भारतीय इतिहास में यह उथल-पुथल का समय था। 
अरवमेध यज्ञ कर पृष्यमित्र ने पुनः ब्राह्मण धर्म को स्थापित करने का प्रयत्न 
किया था। यज्ञ आदि कार्यों का पुनरुज्जीवन बौद्ध धर्म के विरोध में न था 
वरन्‌ बौद्ध धर्म के साथ भागवत धर्म का भी प्रचार भारत मे था। प्राचीन 
ग्रन्थो के अध्ययन से प्रकट होता हे कि महाभारत में वणित नारायणीय पूजा 
तथा पाणिनि और पतजलि द्वारा उल्लिखित बासुदेव की पूजा का अभिन्न 
रूप हैँ। ई० पू० दूसरी सदी मे मगध मे जिस समय अश्वमेघ यज्ञ हो 
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जय” लिखा मिलता है जिससे पता चलता हैँ कि यौधेय लोगो ने पजाब 
से कषाण शासन को मिटाने का प्रयत्त किया था। इस तरह मद्र (मध्य 
पंजाब के), आर्जुनायन (मध्यभारत के) तथा मालवगणों ने अपनी स्वतत्रता 
चोषित कर दी। उत्तरापय को छोडकर दक्षिण में आध्य वश ने भौर्यों का 
स्थान ग्रहण किया था। इनका प्रभाव उत्तर में न फैल सका। दक्षिण में 
कई शताब्दियों तक इनका शासन रहा। गोदावरी तथा कृष्णा नदियो के 
मध्य तेलगू प्रदेश में रह कर सातवाहन (आध्य) नरेशों ने एकछन्र शासन 
स्थापित करने का प्रयत्न किया पर वे सफल न हो सके। शातकर्णी ने 
रुद्रदामन से युद्ध भी किया था परन्तु शक सत्ता मिट न सकी । 

सक्षेप में यह कहा जा सकता हैँ कि ई० पू० पहली सदी से लेकर 
तीन सौ वर्ष तक भारत में कोई शक्तिशाली प्रतापी राजा न हुआ। राज- 
नैतिक उथरू-पुथल होने पर भी भारतीय समाज ने पहले विदेशी लोगों 
से पृथक रहना चाहा परन्तु धीरे-धीरे इसने विश्ञाल सामाजिक सीमा में 
उन्हे सम्मिलित कर लिया | समाज ने उन्हे फ्चा लिया और भारतीय (आय) 
बना डाला। शक लोगो ने अपना नाम बदल कर भारतीय नामकरण की 
शैली को अपनाया। ऋषभदत्त, रुद्रसिह, जयसिह आदि नाम रक्‍से गये। 
भारतीय आर्थिक उन्नति मे भी सब ने हाथ बँठाया। उस समय की मुद्गामीति 
(सिक्कों की सख्या) तथा व्यापारिक सस्थाओं (निगम) की' बढती को 
देखकर आद्चय होता है कि किस प्रकार सभी शासक तथा प्रजा धन-धान्य 
की वृद्धि में दत्तचित्त थे । ऋषभदत्त ने नासिक में दान देकर भारतीय प्रणाली 
का अनुमोदन किया। कनिष्क ने सोनें के सिक्के चलाकर भारतीय मुद्रा 
में एक नया युग पैदा किया। धार्मिक क्षेत्र में सभी विदेशी भारतीय हो 
गये । कृषाण वश के सिक्‍को पर शिव तथा नन्दि की मूृततियाँ मिलती है तथा 
“अ्महिदस महीश्वरस्य' (धर्मात्मा शैव) के लेख खुदे मिलते हें। इससे स्पष्ट 
मालूम पडता है कि सभी शव थे। कनिष्क के सिवको पर यूनानी अक्षरों 
में शिव लिखा हैं। ऋषपभदत्त के दान-प्रकार बतलाते हे कि क्षत्रप भी 
भारतीय धामिक भावना से प्रभावित थे। कहने का तात्परय यह कि सभी ने 
विदेशीपन को छोड दिया और भारतीयता के उपासक ही नही बरन्‌ भारतीय 
हो गये। 

ऊपर कहा गया है कि दक्षिण भारत में सातवाहन वंग् का राज्य चार 
सी वर्ष (ई० पू० २०० से ईसवी सन्‌ दूसरी सदी) तक रहा। तीसरी 
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सदी के आरम्भ होते ही वाकाटक वह्य ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 
इस वंश के शिलालेखों से मालूम पडता है कि वाकाटक राज्य हैदराबाद 
(दक्षिण) से मध्य प्रान्त तक विस्तृत था। इस बद् में कई राजा हुए। 
प्रवरसेन प्रथम ने सम्राट की पदवी घारण कर अश्वमेध यज्ञ किया । उसके 
पौत्र पृथ्वीषेणे के समय तक वाकाटक वश की प्रतिष्ठा, सेना तथा कोष 
( धन ) लगातार बढ़ता रहा ( समुदितस्य वर्षशतमभिवर्धभानकोषदण्ड- 
साधनसस्तानपृत्रपौनत्रिण: ) । उसका प्रताप सूर्य मध्यप्रान्न तक प्रकाशित 
करता रहा। वाकाटक शासक वेष्णव थे। आगे यह बतलाया जायगा कि 
गुप्त सम्राट्‌ विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती भुप्ता वाकाटक वश में 
ब्याही थी जिससे इस बश की प्रधानता प्रकट होती है। इन्ही दिनो मथुरा 
तथा ग्वालियर के भूभाग पर नागवशी राजा शासन करने थे जिनका 
बेवाहिक सम्बन्ध वाकाठक तथा गृप्तवशों से स्थापित हुआ था। लेखों में 
नाग राजाओ का नाम भारशिव मिलता है, क्योंकि नाग राजा अपने कथों 
पर शिर्वालूग रखते थे । वाकाटक वश के लेख मे भी 'भारशिवानां महाराजा' 
के नाम से उल्लेख मिलता है। पद्मावती नाग के सिक्‍को पर तरिशल तथा 
नन्दि का चित्र मिला है जिससे प्रकट होता है कि नागवशी राजा दौब 
थे। पुराणों में भी तेरह नाग राजाओं का नाम मिलता है। कहा जाता 
है कि काशी में इन राजाओं ने दश अब्वमेध यज्ञ किये थे। फुपाणबश 
की अवनति के बाद नागवश की शक्ति बढ़ गयो। अतएवं मथुरा के समीप 
कुंषाण गवर्नेंर को हटाकर नाग राजा पद्मावती से मथुरा तक के भू-भाग 
पर स्वतंत्र शासक के रूप में राज्य करते रहे। शिव के उपासक होने के 
नाते राजाओं में सादगी तथा दान की मात्रा अधिक थी। 

भारत में वाकाटक तथा भारशिव नरेशो का विशेष स्थान है। ये प्राचीन 
हिन्दू संस्कृति के रक्षक थे। विदेशियों के हाथ मे देश का भाग्य इन्होने नहीं 
जाने दिया। देश धन-धान्य से पूर्ण था अतएवं शास्त्र की ओर इनका ध्यान 
गया। मौयंकाल से प्राकृतभाषा तथा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता रहा। 
परन्तु सस्कृत साहित्य का निर्माण वाकाटक राजा ने आरम्भ किया। मठों 
में शिक्षा कार्य होता था जिसने पीछे चलकर मन्दिर में स्थान पा लिया। 
जहाँ तक कला का सम्बन्ध है, ईसा पूर्व शताब्दियों में स्तूप तथा स्तम्भ 
का निर्माण हुआ था। शुगों के समय में साँची और भरहुत के स्तूपों 
की वेप्टिनी तथा फाटकों पर बौद्धधर्म-सम्बन्धी मूर्तियाँ बदती रही। सात- 
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धाहन युग के अमरावती के अरूंकरण तथा मौर्य पालिश उच्च कोटि की 
अद्वितीय कला के प्रदर्शन थे। पर ईसवी सन्‌ के बाद कला में परिवर्तन 
आ गया। कृषाण काल में गान्धार कला का जन्म हुआ। शैव मत के कारण 
शिवलिंग बनाये जाने रूगे। वाकाटक तथा वागवशी राजाओं ने अलकरण 
को पर्याप्त प्रधानता दी। इस काल में बनाये गये: मन्दिर बेसर शैली के 
नाम से प्रसिद्ध हुए। इस काल की सबसे बड़ी विचित्रता अजता की चित्र- 
करा हैं जो ससार मे अपना सानी नहीं रखतो। कहने का तात्पर्य इतना 
ही है कि मीर्य साम्राज्य की अवनति के बाद भारत कई टुकड़ों में बंट 
गया था। सदा राजनैतिक परिवतेन होते रहे। लडाइयाँ जारी थी परन्तु 
जनता में सास्क्ृतिक विकास का कार्य बेंग से चलता रहा। 

ईसा की चौथी सदी से भारत में नये बग का आरम्भ हुआ जिसमें 
शासकों ते पुत्र: एकछन्न साम्राज्य स्थापित किया । भारत की राजलूक्ष्मी 
ने फिर से गृप्तों को वरण किया। पाटलिपूत्र में पुत: नवजीवन का संचार 
होने लगा। राजवानी की चहल-पहल से पाटलिपुत्र मे सभी चीजें केन्द्रीभूत 
हो गय। । गुप्त नरेद्यों ने सब प्रकार से देश की उन्नति की। भारतीय संस्कृति 
चरम सीमा को पहुँच गयी और सम्यता की चोटी (शिखर) पर समाज 
के पहुँच जाने के कारण गुृप्तकाल स्वर्ण-युग' के नाम से विख्यात हुआ। 
चन्द्रभुप्त प्रथम से स्कन्दशुप्त तक (सैकडो वर्ष ) सम्राटो ने अपने पराक्रम 
के बल पर सारे भारत पर प्रभाव रक्‍वा। समृद्रगृप्त ने भारत में दिग्विजय 
कर 'घर्म-विजयी' की प्रतिष्ठा प्राप्त की। प्रयाग के स्तम्भ लेख मे उसकी 
विजय, पराक्रम तथा गृणो का सुन्दर वर्णन हरिषेण ने किया हैं। चाणक्य 
की साप्राज्य-लीतति को ग॒प्तो ने अपनाया। उत्तर भारत में छोटे राज्यों और 
प्रजातत्री को समुद्रगुप्त ने समाप्त कर राज्य का विस्तार किया। उसने 
उत्तर-पश्चिम में शक, मुरुण्ड, शाहानुशाही राजाओं को नप्ट कर दिया। 
उसने दक्षिण के राज्यो को जीतकर म॒क्‍त कर दिया। द्वीपो के राजाओं 
ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसी के पृत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्र- 
सादित्य ने पश्चिमी भाग से शको को हराकर काठियावाइ तथा गुजरात को 
राज्य में सम्मिक्तित किया। इस प्रकार भारत में शांति स्थापित हो गयी। 
शस्त्र से रक्षित राज्य में शास्त्र की चर्चा होने लगी। समाज में सभी जातियाँ 
प्रेम से रहती थीं। नाना प्रकार के आमोद-प्रमोद से लोग जीवन व्यतीत 
करते रहे। गप्त राजा ने फिर से ब्राह्मण धर्म को प्रतिष्ठित किया। स्वयं 
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बेष्णव मत को मानते हुए वे धामिक सहिष्णुता की भावना रखते थे। उनके 
लेखों तथा मुद्रा से तत्कालीन घाभिक प्रवाह की बातें मालूम की जाती 
है। देश घन-धान्य से पूर्ण था, जिसका सजीव वर्णन चीनी यात्री फाहियान 
नें किया है। व्यापार स्थल तथा जल मार्गों से हुआ करता था। भारतीयों 
ने इस सिलसिले में अन्य देशो (समीपस्थ द्वीप-समूह) में जाकर अपनी 
संस्कृति फंछाय तथा उपनिवेश स्थापित किया था। गुप्त सोने के सिक्‍को 
की संख्या देश की आर्थिक उन्नति तथा वेभव की द्योतक है। जहाँ तक 
साहित्य का सम्बन्ध है, सारे ग्रन्थ तथा लेख सस्कृत ही में लिखे गये। 
सस्कृत को राजभाषा का पद मिल गया था। काव्य, दश्शेन, धर्म या विज्ञान 
सभी विषयों पर अनेक अमूल्य ग्रन्थ रचे गये। उस समय सारे देश में 
साहित्यिक लोग सुन्दर रचनाओ में लगे थे। गुप्त युग में ललित कला 
भी चरम सीमा को पहुँच गयी थी। किसी क्षेत्र में अधूरा काम न रह पाया। 
परन्तु इतना होते हुए भी गुप्तो की सीमा-नीति पुप्ट न थी। सीमा के 
द्वार (दरों) पर इनका अधिकार न होने से विदेशी हूणो ने कुमारणुप्त 
के अग्तिम काल में आक्रमण कर दिया। स्कन्दगुप्त ने उस चढाई को रोका 
और हूणो को परास्त किया। गुप्तो की सारी राजनीति यहाँ असफल रही। 
मौयों के बाद किसी शासक का ध्यान सीमा की ओर नहीं गया, जिसका 
विषम फल हुण आक्रमण और स्वर्ण युग की सस्कृति का नाश है। गुप्त- 
वह का अतिम सम्राट स्कन्दशुप्त था। समुद्र से स्कन्‍द तक राज्यश्री स्थिर 
रह सकी और एकछत्र राज्य भारत में स्थापित रहा। परन्तु सन्‌ ४६७ 
के बाद (स्कन्द की मृत्यु के पश्चात्‌) गुप्त साम्राज्य की अवनति होने छंगी 
और भारत के बरे दिन आ गये। 

गुप्तो का राज्य प्रातों में शासन की सुगमता के लिये बँटा हुआ था। 
ज्यो ही स्कन्‍्द की मृत्यु की खबर फैली, पश्चिमी भाग (काठियावाड) ने 
स्वतत्रता की घोषणा कर दी। कछ काल तक बुधगुप्त ने मालवा से बगाल 
तक पर प्रभाव रकखा पर कमजोरी कब तक छिपी रह सकती थी। इसका 
प्रमाण तत्कालीन लेखो तथा सिक्‍को से मिलता है। ई० सन्‌ ५१० के लग- 
भग मालवा पर हुण शासन कायम हो गया। ५४४ के पद्चात्‌ बंगाल में 
गोड़ राज्य उत्पन्न हो गया। पाटलिपुत्र में पिछले गुप्त नरेश राज्य करते 
रहे परन्तु वे अत्यन्त कमजोर थे। उनके अधीन रहनेवाले मौखरि लोगों 
में कन्नौज में एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। शक्ति के लिये पिछले 
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गुप्त नरेश तथा मौखरि राज्य में युद्ध होने रूगा, पर अन्त में वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर शांति हुई। छठी सदी के उत्तर भाग में मौखरि 
शासक ईशान वर्मा ने महाराजाधिराज की पदवी ग्रहण की और साम्राज्य 
स्थापित करने की इच्छा से बंगाल (गौड) तथा दक्षिण भारत पर चढ़ाई 
की थी। उसने पिछले गुप्त नरेश कुमारगप्त को भी हराया और विदेशी हृणों 
को जीतकर एकछत्र राज्य कायम करना चाहा पर इसमें सफलता न मिल 
सकी | मालवा तथा गौड़ राजाओं की कूटनीति से भारत के छोटे-छोटे नरेश 
संगठित न हो सके। दिल्ली के पास थानेश्यर में वर्धत राज्य कायम हो 
गया था। मध्यभारत में तथा दश्षपुर में यशोधर्मम नामक राजा के शासन 
का उल्लेख मिलता है । मध्य प्रान्त के उत्तरी भाग में परित्राजक गवनेर 
ऋमश स्वतत्र हो गये थे। इससे पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य छिन्- 
भिन्न हो गया। पिछले गुप्त नरेशों ने कभी युद्ध से प्रभाव दिखाकर, कभी 
मेत्री से, कभी वैवाहिक सम्बन्ध से तथा अधीन रह कर अपना समय व्यतीत 
किया। पजाब में हुणो का आधिपत्य था। स्कन्द से हार जाने पर उन्होने 
हिम्मत नहीं हारी। मध्यभारत में उनके लेख (ग्वालियर के पास) तथा 
सिक्‍के मिले हे जिससे ज्ञात होता है कि छठी सदी; के आरम्भ में इनका 
शासन मध्यभारत तक विस्तृत था। इस तरह यह प्रकट होता है कि 
जिस साम्राज्य को कई सदियों में गुप्तो ने स्थापित किया और बढाया था 
बह आन्तरिक दुबंखता, छत्रुओं के आक्रमण, आपस की फूट तथा प्रतापी 
राजा के न होने से टुकड़े-टुकडे हो गया और फिर छोटी रियासतें 
दिखलायी पड़ने लगी। मध्य युग के आरम्भ में भारत की ऐसी ही 
दर्व्यवस्था थी । है 


दूसरा अध्याय 
प्राचीन काल का अंतिम सम्राट-हर्ष 


गप्त शासन की अवनति के बाद उत्तरी भारत में कई छोटे छोटे राज्य 
स्थापित हो गये । यद्यपि उनकी रवतत्रता अधिक समय तक चल न सकी 
तथापि शासक होने की हँसियत से प्रदर्शन के लिये वे बडी-बडी पदवियाँ धारण 
करते रहे। गुप्त शासक शक्तिहीन थे। हुण लोगो का आक्रमण होता रहा। 
कोई शक्तिशाली राजा न था जो सबको सगठित करता। देश छोटे-छोटे 
प्रान्तों में विभाजित हो गया । सातवी सदी के आरम्भ में हर्ष ने पुन साम्राज्य 
स्थापित करने का प्रयत्न किया था और इस मार्ग में उसे सफलता भी 
मिली। इसके बाद गुर्जर प्रतिहारों ने देश को सगठन की ओर ले जाना 
चाहा। उनकी इच्छा थी कि सब रियासते अधीनता स्वीकार कर ले। ऐसा 
हुआ भी परन्तु वह ऊपरी दिखावा था। गुजर प्रतिहार राज्य के भू भाग 
पर दसवी सदी के बाद अनेक राज्य खड़े हो गये। वास्तविक मेलरू 
तथा संगठन की कमी पूर्व मध्यकाल से ही दिखलायी पड़ती हूँ। राजपूत 
रियासतो के पृथक पृथक अस्तित्व होने के कारण ही मुसलमान विजेता 
अपना पैर जमा सके। इस विषय को जानने के लिये समल्‍्त घटनाओं का 
सक्षिप्त इतिहास जानना आवश्यक होगा। 

पाँचवी सदी के अच्त में ही स्कन्दगुप्त ने विदेशी हणों को परास्त कर 
भारत को छिल्न-भिन्न होने से बचाया था। परन्तु उसकी मृत्यू के बाद 
मालवा तथा पश्चिमी गरप्त प्रात पर हूण राजा का अधिकार हो गया। 
हुणों के प्रसिद्ध राजा तोरमाण तथा मिहिर अधिक समय तक मध्यभारत 
तथा मालवा में जझ्ासन करते रहे। उनके लेख तथा सिक्के मिले हे जो 
शासन की स्थिरता को प्रमाणित करते हैँ। उनके चाँदी के सिक्‍के ग्रष्त 
सिवको के ढंग पर तैयार किये गये थे। इस कारण यह कहा जाता हैं कि 
गुप्त शासत को हटाकर हृणों ने अपना राज्य उसी भू भाग पर स्थापित 
किया था। हुण राज्य का वर्णन हवेनसाग ने किया है तथा उसका उल्लेख 
राजतरंगिणी में भी मिलता है। इन सब प्रमाणों के आधार पर हृुण राज्य 
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की प्रधानता मालूम पड़ती हे। मालवा के एक लेख (मदसोर) से पता 
चलता हैं कि राजा यशोघमेन ने मालवा तथा मध्यभारत से हणो को परास्त 
कर भगा दिया था तो भी वे लोग निर्मूल न हो सके। भारतीय झञासकों 
से युद्ध होता रहा , परन्तु अन्त में उन्हे भारतीय समाज में विलीन होना पडा 
और हुणो का नाम सदा के लियें मिट गया। यह छठी शताब्दी की बात 
है। उस समय गुप्त साम्राज्य के अन्य प्रातों में भी उथलू-पुथल मची हुई थी। 
यो तो मगध में गप्त नामबारी राजा राज्य करते रहे, पर इन राजाओं का 
गुप्त सम्राटों से कोई सीधा सम्बन्ध ज्ञात नहीं हैं। इतिहास में ये पिछले 
गुप्त नरेश के नाम से प्रसिद्ध हे। मगध में इनका राज्य सातवी सदी तक 
चलता रहा। समकालीन राजाओं से युद्ध होने पर अत में सन्धि हो जाती 
थी और वंवाहिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता था। इस वश् में आदित्यसेन 
का नाम जितेय उल्लेवनीय है जिसने सम्राट की पदवी धारण की तथा 
अश्वमेघ यज्ञ किया था। इस वश के छोटे-छोटे राजा, हवर्धघन की मत्यु के 
पदचात्‌ शासन करते रहे परन्तु कराल कार के मुख में विलीन हो गये। 

छठी सदी में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में मौखारे वश का राज्य 
था जिसकी राजधानी कन्नौज थी। इन लोगों का प्रभाव धीरे धीरे बडता 
गया। प्रारम्भ में मौखरि पिछले गुप्त नरेशों के सामत थे परन्तु ईशान 
वर्मा ने वश का नाम उज्ज्वल किया। उसने उत्तरी भारत के राजाओ--गौड, 
हण तथा पिछले गुप्त--कों हराया और महाराजाधिराज की पदवी धारण 
की। अतिम राजा ग्रहवर्मा का विवाह थानेश्वर के राजा प्रभाकर की पूत्री 
राज्यश्री से हुआ था। ग्रहवर्मा मौखरि वश का अतिम राजा था, क्योंकि 
बगाल के राजा शशाक ने इसे, देवगुप्त की सहायता से, युद्ध में मार 
डाला। इस प्रकार मौखरि वश का अत हो गया। विधवा रानी राज्यश्री 
के कथनानुसार उसके थ्ाता हर्षवर्धन ने कन्नौज राज्य को थानेश्वर राज्य 
में मिला लिया। 

इसी तरह बगाल, जो गृप्तकालू में एक बडा प्रात था, छठी सदी में 
एक स्वतंत्र राज्य बन गया। गुप्त साम्राज्य के अन्त में वहाँ धर्मादित्य, 
गोपचन्द्र तथा समाचारदेव मामक छोटे राजा राज्य करते रहे। छठी सदी 
के मध्य में उत्तरी बगाल (गौड प्रदेश) में एक नगरी शक्ति का उदय हुआ 
जिसने पराक्रमी होने के कारण कन्नौज के राजा ईशान वर्मा से भी युद्ध 
ठान लिया था। सातवी सदी के आरम्भ में शशाक नाम का एक प्रतापी 
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व्यक्ति शासक हुआ जिसने, उत्तरी भारत में युद्ध के लिये अग्रसर होकर, 
मौखरि तथा वर्धन लोगों से युद्ध किया। इसके हाथो ग्रहवर्मा के मारे जाने 
की बात कही जा चुकी है। उसी युद्ध के सिलसिले में हर्षवर्धन के जेष्ठ 
अआ्राता राज्यवद्धन को शशाक ने मरवा डाला। कुछ ही दिनो के बाद 
(६३७ के लगभग) द्ाशांक मर गया और कामरूप (आसाम) के राजा 
ने उस भू भाग पर अधिकार कर लिया। कामरूप तथा बगाल के अन्य राजाओं 
का वर्णन अगले पृष्ठो मे किया जायगा। यहाँ पर इतना कहना आवश्यक 
था कि हष से पहले शशांक का राज्य समाप्त हो गया था। कुछ लोगों 
का कहना है कि हर्ष ने सिहासनारूढ़ होने पर शीघ्र ही शशाक पर चढाई 
की थी। शशाक परास्त किया गया था। इस विवाद की गहराई में न जाकर 
यह जान लेना आवश्यक है कि हर्ष को, राजा होते ही, सभी तरफ युद्ध 
करना पडा। प्रायः उत्तरी भारत मे सब शासको ने हर्ष से मैत्री की भीख 
माँगी। कहने का तात्पर्य यह कि हर्ष ने एकछत्र सम्राट्‌ के रूप में शासन 
किया। सारी राजनेतिक स्थिति की परीक्षा से स्पष्ट ज्ञात हों जाता है कि 
प्राचीन भारत की अवनति का आभास स्कनन्‍्दगुप्त के बाद ही मिलने लगा 
था। हूणो का आक्रमण इसका ज्वलन्त उदाहरण है। अवनति का आरम्भ 
हर्ष के शासनकाल के पश्चात्‌ नहीं माना जा सकता। उन छोटे राज्यों 
का वर्णन ऊपर दिया गया हैं जिन्हे समेट कर एकछत्र राज्य स्थापित 
करने का प्रयत्न हष॑ ) किया। हर्ष ने उस गिरती हुई दशा को सुचारू रूप 
से सुधारने का प्रयत्त किया था। सारे उत्तरी भारत को मिलाकर उसने 
एकछत्र शासन किया। प्राचीन सम्राटों की तरह सभा बुलाथ , विंद्वानो 
को आश्रय दिया तथा भारतीय सस्क्ृति की उन्नति का प्रयत्न किया। इन्ही 
कारणों से हर्ष को प्राचीन भारत का अतिम सम्राट कहना उचित प्रत्तीत्त 
होगा । 

ह॒प॑वर्धन के कार्यों का वर्णन चीनी यात्री हृवेनसाग ने किया है तथा 
बाण ने 'हर्चरित' में उसका विस्तृत विवरण दिया है। इस राजा के पिता 
प्रभाकरवर्धन का नाम प्रसिद्ध है। उत्तरी भारत में छठी सदी में हण- 
आक्रमण के कारण उथल पूथछ हो रही थी। उसी काल मे थानेश्वर 
(दिल्ली प्रात) में नरवर्धन ने राज्य स्थापित किया। पाँचवें राजा प्रभाकर 
वर्धन के समय में राज्य की वृद्धि हुई। उसका प्रभाव इतना बढ़ा कि प्रभाकर 
ने महाराजाधिराज, परममट्टारक की पदवी घारण की। हृणों का वह 
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परम शत्रु था, इसी कारण बाण ने उसे हृण-मृगों के लिये शेर की उपमा दी 
है। उसकी मृत्यु के परचात्‌ (६०५ ई० में) हर्ष के जेठे भाई राज्यवर्धन 
ने भी हूणों को परास्त किया। उसी समय कप्नीज का राजा ग्रहवर्मा तथा 
शशांक में युद्ध हो रहा था। मौखरि नरेंश ग्रहवर्मा को गौड के राजा ने 
देवगुप्त के सहयोग से मार डाला, यह खबर ज्यो ही थानेश्वर में पहुँची, 
राज्यवर्धत अपनी बहन राज्यश्री की सहायता के लिये चल पडा परन्तु मार्गे 
मे शशाक से मुठभेड होने पर वह मारा गया। इसलिये हर्ष को थानेश्वर 
का राज्य सेभालना पडा। उसी समय हर्ष अपनी शक्तिशाली सेना के साथ 
बहन राज्यश्री की सहायता और शशाक को पराजित करने के लिये आगे 
बढ़ा। शणशाक ने राज्यश्री को बचा कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। 
परन्तु हर्ष के वहाँ पहुँचने की खबर पाकर शशांक बगाल भाग गया और बिन! 
कीट के कन्नौज पर हुएं ने प्रभुत्व जमा लिया। उस अराजकता में राज्यश्री पर्वेतों 
में छिप गयी थी। वह विध्य पवेत से ढढ़ कर लायी गयो परन्तु उसने राज्यमार 
लेना स्वीकार न किया | उस अवस्था में हर्षवर्धन को थानेश्वर तथा कन्नौज 
दोनो राज्यों के शासन की बागडोर सँभालनी पडी। ऐसी स्थिति में उसने 
थानेश्वर से राजधानी ककश्नौज में बदल ली। यह नगर साम्राज्य का केन्द्र 
बन गया। उसी समय से इसका इतना महत्त्व बढ गया कि कन्नौज पर 
अधिकार करने के लिये सभी लालायित रहते थे। पूर्व मध्यकाल मे 
(७००-१२०० ई० तक) कन्नौज ही पाटलिपुत्र के समान प्रधान केन्द्र 
बना रहा। 

हथेवर्धन के राजसिहासन पर बेठने के समय उत्तरी भारत मे अशाति 
छा हुई थी। उसने राज्यभार ग्रहण कर पश्चिम तथा पूर्व के देशों पर चढाई 
की । हर्ष की विजय के बारे में ह्वेनसाग का प्रमाण ही मानना पड़ता है। 
“इसके सिवाय कोई ऐसे लेख नहीं मिले हें जी उसकी विजय-यात्रा का 
'परिचय दे। कहा जाता है कि मगध को जीतकर हर्ष शशांक को दड देने 
बगाल गया था। परन्तु इससे (६३७ ई० ) पूर्व शशाक मर गया था। कर्ण- 
सुवर्ण (गौड़ राजधानी) के राज्य की विजय झमसाम के राजा भास्कर वर्मन 
के हाथो सम्पन्न हुई थी। वह हर्ष का मित्र / बे गैया। अत पुन: गौड राज्य 
“को परास्त करने का प्रश्न ही न उठा लिलवाण प मे ४हए। ने वलभी 






(गुजरात) राज्य पर चढाई की थी। रह क वलभी का 
राजा चढ़ाई के समय भाग गया और फूरौंन के, शाक्षक / हूँ द्वितीय की 
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शरण में पहुँच गया था। इसका तात्पयं यही है कि हर्षवर्धन आसाम से लेकर 
गृजरात (कामरूप से वलूभी) तक के प्रदेश पर ज्ञासन करता था। दक्षिण 
भारत के चाल॒क्य लेखों से. पता चलता है कि हर्ष नमंदा नदी के समीफ 
तक चला गया जहाँ पर पुलकेशी द्वितीय ने उसके दक्षिण प्रवाह को रोका 
था। कहा जाता है कि सन्‌ ६४२ के बाद ह॒ष ने दक्षिण भारत पर गजम 
तक विजय प्राप्त की थी। उसने काश्मीर तक चढाई की थी परन्तु इस 
पर विश्वास करने का कोई प्रमाण नही मिलता। इन सब कारणों से हर्ष 
के राज्यविस्तार के विषय में विद्वानों में मतभेद है। चीनी यात्री के कथन 
पर ही सारी बाते निर्भर है। विश्वास किया जाता है कि सारे उत्तरी भारत 
में हर्ष का राज्य विस्तृत था । उसके शत्र चालक्य राजा भी उसे उत्त- 
रापथ (उत्तरी भारत) का स्वामी मानते थे। उनके लेखो में हर्ष के लिये 
सकलोत्तरापथनाथ' की पदवी मिलती हैं। सम्भव है कि स्थान-स्थान पर, 
छोटे सामत राज्य करते हो, परन्तु कामरूप से वलभी तक सभी शासक 
हफ॑ की आज्ञा का पालन करते थे। इस प्रकार प्राचीन भारत का वही 
अतिम सम्राट था। उसके पश्चात्‌ कोई व्यक्ति सारे उत्तरी भारत पर प्रभत्व 
स्थापित नही कर सका। गुजर प्रतिहारों के सबंध में आगे लिखा जायगा। 

सिहासन पर बैठते ही हर्षवर्धन ने अपनी सेना बढ़ाई जिससे सामतो 
पर शक्ति बनाये रक्खे और बाहरी शत्रु को किसी प्रकार देश में न आने 
दे। लाखों की सेना रख कर भी अपना प्रभाव बढाने के लिये उसने मेत्री 
तथा वैवाहिक सबध स्थापित किया था। आसाम का राजा भास्कर वर्मन 
उसका मित्र था। बलभी के राजा ध्व वसेन द्वितीय से उसने अपनी पुत्री ब्याही 
थी। इस विवाह का राजनैतिक महत्व था। वलभी नरंश से मंत्री के सिवाय 
हषे को दक्षिण में प्रवेश करने के लिये निष्कटक मार्ग मिल गया। इतना 
ही नही, हर्ष ने चीन के शासक से मंत्री की और राजदूत भेजे। इस कार्य 
से हर्ष के सम्राट्‌ होने की बात स्वत' सिद्ध होती है। 

जहाँ तक हर्ष के दासन-प्रवव्॒ का सम्बन्ध है, कोई प्रामाणिक रूप से 
लिखित बातो का पता नही है , परन्तु हवेनसाग के कथन तथा लेखों के आधार 
पर शासन का वर्णन किया जायगा। उसने साम्राज्य को प्रांतो (भुक्ति), 
जिले (विषये) तथा ग्रामी में विभकत किया था। प्रत्येक विभाग का एक 
अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। केन्द्र मे राजा की सहायता के लिये मत्रि- 
परिषद्‌ थी। राज्य से सामत तथा राजस्थानीय (वायसराय) हर्ष की सहा- 
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यता करते थे। राज्य में प्रजा सूखी थी। टैक्‍स (कर) भी ऐसे थे जिनसे 
प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न था। बुरे कामों के लिये कठोर दण्ड का 
विधान था। बाण ने लिखा है कि उत्सवों तथा विशिष्ट अवसरों पर हर्ष 
बन्दियो को मुक्त कर दिया करता था। इस प्रकार हर्ष के समय में गुप्त 
काल की तरह सब शासन-काय उचित मार्ग पर चलते रहे। हवेनसाग के कथन 
से पता चलता है कि राज्य में वैभव तथा सम्पत्ति की कमी न थी। लोग 
सुखी थे। पाटलिपुत्र की तरह कन्नौज भी धन-घान्य से पूर्ण था। वहाँ पर 
भव्य भवनों तथा भदिरों की कमी न थी। 

कन्नौज में हर्ष पण्ठितों की सभा किया करता था। उसमे महायान 
(बौद्ध मत) के सिद्धान्तों पर विचार किया जाता था। हर्ष जितना बड़ा 
शासक था उतना ही शाति का प्रतिपादक भी था। ह्वेनसाग के वर्णन से 
पता चलता हैं कि भास्कर वर्मन के साथ हष गंगा के दक्षिण किनारे पर 
बड़ी सजधज के साथ जाता था। उस यात्रा में लम्बे जुलूस के साथ बुद्ध 
की सोने की मूलि निकाली जाती थी। यात्रा के अत में वह एक उत्सव 
मनाता था। उसमें जनता को दावत देता था। वहाँ अनेक अतिथि आते थे 
जिनका स्वागत धृम धाम से किया जाता था। कन्नौज में इस प्रकार की सभा 
के बाद ह॒ष॑ प्रयाग में भी प्रत्यक छठे वर्ष दान देने के लिये विशेष आयोजन 
किया करता था। उसे महामोक्ष परिषद कहते थे। उसके सामत, राजा 
(मित्रगण ) तथा हजारो निर्धन व्यक्ति और साधु एकत्र होते थे। सगम के 
बालू के मैदान में हिन्दू देवताओं तथा बुद्ध भगवान्‌ का मूतियों की पूजा हुआ 
करती थी। भिक्षु तथा ब्राह्मण राजा से दान पाते थे। उस दान में राजा के 
लिये बौद्ध, जैत साथु अथवा ब्राह्मण सभी एक समान थे। प्राय कई महीनों 
तक इस प्रकार का धार्मिक कार्य चलता था। कहा जाता हैं कि हर्षवर्धन 
उन दिनो सारी सम्पत्ति दान में दे देता था। वह अपने शरीर के आभूषण 
भी निर्ध लोगो को बाँट देता था। ये बाते हर्व की दानशीलता तथा 
उदारता का परिचय देती हें। 

हर्ष के इस प्रकार के दान तथा धामिक कृत्यो को देखकर कुछ लोगो को 
उसकी वास्तविक धामिक भावना में सदेह हो जाता है। जहाँ तक हर्ष क' 
प्रारम्भिक जीवन से सम्बन्ध है, उसकी मधुबन तथा बाँसखेरा की प्रशस्तियाँ 
बतलाती हे कि वह शिव का भक्त था इसी लिये वह परममाहेद्वर की 
पदवी से विभूषित किया गया था। पिछले दिनों में उसकी भावना बदल 
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गय थी और बह बौद्ध धर्म की ओर भुक गया था। कन्नौज की पण्डित-सभा में 
महायान के सिद्धान्तों पर वादविवाद किया करता था। सम्भवत हर्ष पर 
चीनी यात्री ह्वेनसांग के भाषण का प्रभाव पढा तथा उसकी बहन राणज्यश्रों 
का भी प्रभाव था जो बौद्ध धर्म की अनुयायिनी थी । यही नहीं, उसने कश्नौज 
में संघाराम तथा राज्य में अनेक मठ और स्तूप बनवाये थे। प्रयाग की सभा 
में बह हिन्दू देवताओं का भी आदर और पूजन किया करता था। इसलिये 
यह कहा जा सकता है कि उसमे मनुष्यजाति की सेवा का भाव अधिक था। 
हर्ष-चरित मे साफ तौर से वर्णन मिलता है कि उसके राज्य में बौद्ध, जैन 
त्तथा ब्राह्मण मतो का अच्छा प्रचार था। जैन तथा बौद्ध मतो में विभेद पड़ 
गया था। हीनयान और महायान के पारस्परिक भेद से दो सिद्धान्त खडे हो 
गये थे। ब्राह्मण धर्म का उदय यो तो गुप्तकाल में हुआ था परन्तु उसका 
अभ्युदय होता रहा। काशी और प्रयाग इसके केन्द्र बन गये थे। मूर्तिपूजा 
की ओर विशेष रुचि हो गय थी। आदित्य, शिव और विष्णु भगवान्‌ की मूत्तियाँ 
भदिरों में स्थापित की गया थी। दाशंनिक सिद्धान्तों के विभेद से कई मत 
खड़े हो गये थे और इस कारण पाशुपत, पाचरात्र, भागवत आदि मतो के 
माननेवाले संन्‍्यासी राज्य में अपने मत का प्रचार करते थे। कहने 
का तात्पयें यह है कि हर्ष के समय मे किसी एक धर्म की प्रधानता न थी। 
विभिन्न मतो का प्रचार था जिसे हर्ष आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखा 
करता था। 


भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन की ख्याति केवल विस्तृत राज्य तथा शासन 
से नहीं हैं वरन्‌ इसलिये है कि वह एक प्रसिद्ध विद्वान तथा कवियों का 
आश्रयदाता भी था। हत्रेनसाग ने लिखा है कि हर्ष अपनी आमदनी का चौथा 
भाग विद्वानों के स्वागत तथा भेट में व्यय करता था। बौद्ध विद्वात्‌ जयसेन 
को उसने कई ग्रामों का कर दान में दे दिया था। नालंदा महाविहार को 
उसने काफी आर्थिक सहायता दी थी। उसके दरबार में बाणभट्ट ऐसे विद्वान 
रहा करते थे। बाणभट्ट ने कादम्बरी तथा हर्षचरित लिखकर सस्कृत 
साहित्य में प्रसद्धि पाई है। शासन का काम करते हुए हषे स्वयं सरस्वती 
की सेवा किया करता था। बविद्वानो का मत है कि राजा ने प्रियद्शिका, 
रत्नावली तथा नागानन्द ग्रथो की रचना की थी। इस प्रकार सुव्यवस्थित 
शासन में शास्त्र की चिन्ता होती रही जो शक्तिशाली तथा सुदृढ साम्राज्य 
का औोतक है। हर्षवर्धन के ये सब काये उसे प्राचीन भारत के सम्राटों का 
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श्रेणी में रखते हे। इस प्रकार शांतिपूर्वक राज्य करके हर्ष ई० सन्‌ ६४८ 
में मर गया। उसका मरना था कि उत्तरी भारत में अराजकता फैल गय 
उसके राज्य पर किसी मभत्री ने अधिकार कर लिया। उसके प्रताप-सूर्य के 
अस्त होते ही मगध में सामत आदित्यसेन ने स्वतत्रता की घोषणा कर दी। 
भास्कर वर्मन ने गौड़ को मिलाकर अपना राज्य विस्तृत किया काइ्मीर 
तथा गुर्जर राजाओ का प्रभुत्व उत्तरी भारत में फल गया। सारांश यह है 
कि हर्ष ही प्राचीन भारत का अतिम सम्राट था जिसका प्रताप सारे उत्तरी 
भारत में व्याप्त था। 

हषंवर्धन पूरे की उस अराजकता को मिटाकर शक्ति तथा प्रभृत्व स्थापित 
करने मे सफल हुआ था। यह सच हूँ कि उसके अथक परिश्रम तथा सतत 
उद्योग से भी गुप्त सम्राटो की तरह स्वर्णयुग पैदा न हो सका। गुप्त शासकों 
द्वारा निर्धारित नियमों तथा कार्यो का पान और अनुकरण मध्यकाल में 
हिन्दू राजा करते रहे। इस प्रकार का सुदुढ तथा उन्नतिशील साम्राज्य कायम 
न करने में हर्ष की कोई अयोग्यता नहीं कही जा सकती। वह तो घर-घर 
में न्याय की वशी बजाना चाहता था। हषे ने मंत्रकों (बलभी राजा) से 
मेत्री स्थापित कर दक्षिण मे जाकर सारें भारत को मिलाने का प्रयत्न किया 
पर उसका सपना पूरा न हो सका। उसने राजधानी कन्नौज को इतनी प्रधा- 
नता दी कि उसके पदचात्‌ कई शताब्दियो तक वही नगर उत्तरी भारत का 
एकमात्र मुख्य स्थान समझा जाता रहा। जो उसे जीत लेता वह उत्तरी 
भारत का प्रधान शासक समभा जाता था। यही कारण हैँ कि महोदय श्री 
(कन्नौज का दूसरा नाम) पर विजय पाने के लिये सभी मध्यकाल में लाला- 
यित रहते थे। यह सब हषवर्घत की महत्ता का फल था। उसी के पथ पर 
चल कर गुज॑र प्रतिहारों ने भी कुछ समय के लिये प्रसिद्धि प्रषप्त की थी। 


तीसरा अध्याय 
कन्नोज के श्रतिहार तथा गहड़वाल वंद 


हर्षवर्धन का व्यक्तित्व तथा प्रताप हटते ही मध्यदेश मे अराजकता फैल 
गयी। गगा की ऊपरी घाटी में ऐसी शक्ति न थी जिसके प्रभुत्व का असर 
देश पर हो तथा जिसके आतंक से शांति बनी रहे। हु की मत्यू (६४७ ) के 
बाद करीब डंढ़ सौ वर्ष तक इसी तरह कीर जनैतिक उथल-पुथल मची रही । 
नवी सदी के आरम्भ में प्रतिहार वश का आधिपत्य होने पर सारे उत्तरी 
भारत में सुशासन तथा जाति के दिन फिर आ गये। प्रतिहार लोगो से 
पूर्व कन्नौज पर राज्य करने के लिये भारत के बड़े बड़े राजा (राष्ट्रकूट, 
काइ्मीर तथा पाल नरेश) प्रयत्नशील थे। यह सच है कि हे के कोई पत्र 
न था। उसकी एकमात्र पुत्री का विवाह वलभी-नरेश छावभट्ट से हो गया 
था। हर्ष की मृत्यु होते ही बगाल में पाल, काइमीर, वलभी तथा प्रतिहार 
मुख्य राज्यवश क्षेत्र मे थ। ध्यू वभट््‌ट के पुत्र धरसेन (चतुथे) ने स्वतंत्र र/जा 
की महान्‌ पदवी--परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर चक्रवर्ती--धारण 
की। अन्य राजा भी इसी प्रकार स्वतत्र रूप से शासन करने लगे जिनका 
वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा। यहाँ कप्नांज के सबध में इतना ही 
कहना है कि ६४७ के पश्चात्‌ प्राय सौ वर्ष तक किसी भी राजा का नाम 
इतिहास में उल्लेख करने योग्य नहीं है। इस अवधि के शासन के बारे में 
कुछ भी ज्ञात नहीं ह। ७२५ ई० के लगभग यश्ोवर्मव राजा का नाम 
साहित्य तथा छेखों में मिलता है जो पच्रीस वर्ष तक कन्नौज पर शासन 
करता रहा। उसके वश का प्रामाणिक परिचय देना अत्यन्त कठिन हैं। 
परन्तु साहित्य के इतिहास मे उसका नाम अमर रहेगा। वह काश्मीर के राजा 
ललितादित्य मुक्तापीड का समकाल न था। “राजतरगिणी' के वर्णन से पता 
लगता है कि कान्यक्ब्ज के राजा यशोवर्मन के दरबार में विद्वान्‌ रहा करते 
थे। सभा-पडित भवभूति ने 'मालतीमाधव', 'महावीरचरित' तथ। उत्तरराम- 
चरित' ऐसे प्रसिद्ध तीन संस्कृत नाठकों की रचना की थी। ये ग्रंथ कालिदास 
के नाटकों के समान माने जाते है। इसके अतिरिक्त वाकपति ने प्राकृतग्रंथ 
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थगौडवहो' लिखकर साहित्य का बडा उपकार किया। इस महाकाव्य के रचयिता 
चाकूपतिराज मवभूति के समकालीन थे तथा यशोवमेन की राजसभा में साथ- 
साथ विराजमान रहते थे। इसकी विजय-यात्रा का वर्णन गौडवहो' से मिलता है 
कि यश्चोवर्मन ने गौड, बंग और नमंदा से दक्षिण तथा राजपूताने के रेगिस्तान 
को रोंद डाला था परन्तु उसपर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता | 

यशोवर्मन की मृत्यु के पश्चात्‌ (७५२ ई०) कन्नौज पर तीन व्यक्ति, 
एक के पश्चात्‌ दूसरा, शासन करते रहे। उनके वश के विषय में कुछ ज्ञात 
नहीं है। आठवी सदी के अन्त तक उनका राज्य समाप्त हो गया। सबसे 
पहले वज्मायुध ने राज्य किया जो काश्मीर के राजा जयापीड़ विनयादित्य 
के हाथ से परास्त हुआ था। उसके उत्तराधिकारी इन्द्रायुब् का शासव-काल 
भारत में कई राजाओ के पारस्परिक युद्ध के लिये प्रसिद्ध हैँ जो कन्नौज पर 
अधिकार करना चाहते थे। पाल तथा राष्ट्रकूट राजाओ में राजधानी कन्नौज 
पर शासन करने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट- 
नरेश ध व (७७९-०४ ई०) ने गगा-यमुना के द्वाबे पर आक्रमण किया था। 
इन्द्रायुध यथापूर्व शासन करता रहा। बंगाल के पालवशी राजा धर्मपारू को 
दक्षिण भारत के राजा की बढती से ईर्ष्या उत्पन्न हो गयी। वह उत्तरी भारत 
में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, अतशबव राष्ट्रकूट के प्रभाव को 
मिटाने के लिये तथा महोदय (कन्नौज) पर अधिकार करने ,के लिये उसने 
चढाई कर दी। इन्द्रायूघ को परास्त कर उसने चक्रोयूध को कन्नौज की गद्दी 
पर बिठा दिया। अन्य राजाओं ने धर्मपाल की प्रभुता स्वीकार कर ली। 
पाछवश के इस कार्य को राष्ट्रकूट नरेश कैसे सहन कर सकते थे? अतएव 
प्रभुता के लिये आपस में यूद्ध छिड़ गया। उत्तरी भारत पर अधिकार स्थापित 
करने का प्रदन था। राष्ट्रकूट वशी राजा अमोघ वर्ष के लेख से पता चलता 
है कि ध्ूव के पुत्र गोविन्द (तृतीय) के सम्मुख घ॒र्मपाल तथा चक्रायुध की 
सम्मिलित सेना हार गयी। दोनों ने ग्रोविन्द की प्रभुता मान ली। परन्तु 
इन युद्धों से किसी प्रकार की शाति स्थापित न हो सकी। शत्रु के हार मान 
झेने पर अधिकार के लिये किया गया आक्रमण ढीला पड़ गया। गगा-यमुना 
के द्वाबे में अभगाति तथा कलह का राज्य ज्यों का त्यो था। इस अवसर से 
लाभ उठाकर प्रतिहार वंश का राजा नागभट््‌ट (द्वितीय) चक्रायुध को हटाकर 
कान्यकुब्ज के सिहासन पर स्वय जा बेठा। उसकी विजय का कोई विरोध 
न कर सका। 


श्र पूबे-मध्यकालीन भारत [ प्र० भाग, 


इस तरह ९वीं सदी के आरम्भ में महोदय में प्रतिहार वश का राज्य 
स्थापित हो गया। यह वश सौ वर्ष तक सारे उत्तरी भारत पर अपना 
प्रभुत्व फैला सका। इस वंश के शक्तिशाली शासन, विस्तुत राज्य तथा 
राजाओ के प्रभाव ने पदिचम से मुसलमानों को गगा की घाटी मे नहीं धुसने 
दिया। हर्ष के बाद कन्नौज पर प्रतिहारों का राज्य देश को उन्नत की ओर 
ले जाने में सहायक तथा हिन्दू सस्कृति की रक्षा में समर्थ रहा। 

प्रतिहार साम्राज्य की सीमा चारो तरफ पजाब से मध्यभारत तथा काठि- 
यावाड से पहाड़पुर (उत्तरी बगाल) तक फैली हुई थी। इस विस्तृत क्षेत्र 
में प्रतिहारों का प्रभाव सत्र व्याप्त था। प्रतिहार वंश की उत्पत्ति स्यवश 
से सम्बन्धित की जाती हे परन्तु अधिकतर विद्वान्‌ यह मानते है कि वे गुर्जर 
की एक शाखा थे जो छठी सदी से गुजरात तथा मालवा में राज्य करते थें। 
उनका उल्लेख बाण ने 'हषचरित' मे किया है तथा पुलकेशी द्वितीय की अपहोल 
की प्रशस्ति में भी उल्लेख मिलता हैं। जैन 'हरिवश' के अनुसार प्रतिहार 
बंदा का पूर्वपुरुष वत्सराज उज्जेन का शासक था। इस नामकरण का कारण 
यह था कि ये लोग राष्ट्रकूट दरबार में प्रतिहार का काम करते थे और गुर्जर 
की एक शाखा होने से गुजर प्रतिहार के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। 
इस वश के संस्थापक का नाम नागभट्ट था जिसने आठवीं सदी के मध्य में 
राज्य जमाया ज्ञा। सर्वप्रथम ये लोग मडोर (जोधपुर) मे रहते थे परल्तु 
कालान्तर में इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया। नागभट््‌ट ने 
अरब, चाल॒क्यो तथा राष्ट्रकूटो के डर से मुक्त होकर गुर्जर वश्ञ की प्रतिष्ठा 
बढायी । उसके पौत्र नागभट्ट प्रथम ने बगाल तक चढाई की थी परन्तु 
राष्ट्रकूट राजा ध्यू व से परास्त होकर वह इधर-उधर भटकता रहा। नागभदूट 
के पुत्र ने सबसे पहले कन्नौज की ओर ध्यान दिया। ८१४ ई० में गोविन्द 
के मर जाने पर उत्तरी भारत में अश्ञाति थी। दक्षिण भारत के शत्रु से निडर 
होकर नागभद॒ट उत्तर की ओर बढा। इसी बीच धर्मपाल (पाल वक्षी 
नरेश) कन्नौज का शासक बन बंठा था। उसे मुगेर के पास हराकर 
नागभट्ट द्वितीय ने महोदय पर अधिकार कर लिया। उसने (८०८-३३ ई० ) 
सिन्ध, आध्य, आनते (काठियावाड) तथा बंगारू की सीमा तक प्रतिहार 
राज्य को फंलाकर अपने वश का प्रभुत्व स्थापित किया था। सन्‌ ८३६ के 
छगभग उसके पौत्र भोज प्रथम ने स्थायी रूप से कन्नौज में शासन आरम्भ 
किया। यद्यपि इस नगर में आने पर दक्षिण भारत के शत्रु दूर हो गये और 
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राजधानी में शांति आ गयी पर उन्होने गुजरात तथा मालवा के भौगोलिक 
महत्त्व को न समझा। यही कारण है कि इस प्रदेश के लिये राष्ट्रकूट तथा 
प्रतिहारों में सैकड़ों वर्षों तक युद्ध होता रहा। भोज या मिह्रिभोज ने गद्दी 
पर बैठते ही बुदेलखण्ड मे अपने वश का प्रभाव विस्तृत किया। उसके दान- 
पत्रों से पता चलता है कि स्थान स्थान पर प्रतिहार वश्ञ के पूर्वपुरुषो द्वारा 
दिये गये दान की उसने स्वीकृति दी। गुर्जरत्रा भूमि (मारवाड) मे ऐसे दान- 
पत्रों को फिर से जारी किया। इसका अर्य यह था कि उनके वक्ष का प्रभृत्व 
निद्िचित रूप से खोग्रे स्थातो पर फिर से स्थापित हो गया था। मध्यदेश में भोज 
प्रथम ही एकमात्र शासक था। उसने राजा होते पर अपने वश के पुराने 
शत्रुओं (पाल तथा राष्ट्रकूट) से युद्ध छेड दिया। बगाल के पाल नरेश देव- 
पाल (८१५-५५ ई० ) पर ज्ीघ्य ही आक्रमण कर दिया परन्तु विजयलक्ष्मी 
हाथ न आयी। इस पराजय से भोज का तनिक भी उत्साह भंग न हुआ 
वरन्‌ दूने उत्साह से उसने दक्षिण के राजा राष्ट्रकूट की सीमा (दक्षिण राज- 
पूताना, उज्जेनी का भाग नर्मदा तक) को रोद डाला। मुख्य राष्ट्रकूट वंश तथा 
गुजरात शाखा के राजाओ से घमासान युद्ध हुआ । इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण 
के प्रातो पर चढ़ाई कर मिहिर ने प्रतिहार वश की प्रभुता प्रदर्शित की थी। 

नवी सदी के अरब यात्री सुलेमान ने भोज क्ली का्यशैली तथा शासन- 
प्रबंध की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। डाझूु 
तथा मुसलमान लोग उसे परम श्षात्रु मानते थे। उसके लेखों से भी इसकी 
पुष्टि होती है कि राजा का आतक गुजरात तक छाया हुआ था। उसके पुत्र 
महीपाल प्रथम को पैतृक राज्य की रक्षा में बड़ी कठिनाई उठानी पडी। 
वह ८८५-९१० ई० तक राज्य करता रहा परन्तु भोज के मरने पर पंजाब 
प्रात पर अधिकार स्थायी न रख सका। राजतरगिणी' के वर्णन से पता चलता 
है कि महेन्द्रपाल के पूर्वी भाग में से रहने के कारण, पंजाब के भूभाग 
पर काइमीर के राजा (ठाकुर वश) ने अधिकार कर लिया। राजनेतिक 
भभटो में फँसे रहने पर भी महेन्द्रपार श्ास्त्रचित्तन मे लगा रहता था, इस 
कारण बह विद्वानों का आश्रयदाता था। सस्क्ृत के प्रसिद्ध नाटककार राज- 
शेखर ने इसी राजा के दरबार में रह कर अनेक ग्रथो की रचना की। 
कर्पूरमजरी', 'बालरामायण', काव्यमीमासा' आदि ग्रथ उसके लिखे कहे जाते 
है। पचीस वर्ष तक शासन करने के बाद महेन्द्रपाल॒ की मृत्यु ९१०६० में 
हो गती। 


बू ० हे 
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इसके पश्चात्‌ प्रतिहार वंश के बुरे दिन आ गये। कन्नौज पर अधिकार 
करके प्रतिहार राजाओ ने सम्राट की तरह शान शौकत के साथ राज्य किया 
परन्तु दसवीं सदी में सारा प्रभाव जाता रहा। प्रतिहार वश की अवनति, 
महेन्द्रपाल प्रथम (९१० ई० के बाद) की मृत्यु के पश्चात्‌ आरम्भ हो गयी। 
ज्यों ही उसका पुत्र भोज (द्वितीय) गद्दी पर बैठा, महेन्द्र का म्राता महीपाल 
चंदेल नरेश हर्षदेव की सहायता लेकर, स्वयं मालिक बन बैठा। उसने भोज 
(द्वितीय) को सिहासन से हटा दिया। घरेलू झंगडे से अशाति उत्पन्न हो गयी। 
उधर प्रतिहारो के पुराने शत्रु राष्ट्रकूट राजाओ ने उत्तरी भारत (महोदय) पर 
आक्रमण कर दिया। गोविन्द राष्ट्रकूट के लेख से पता लगता है कि इन्द्र (तृतीय) 
ने महोदय (कन्नौज) को ध्वस्त कर डाला था। अपने सहयोगी चालक्य नरेश 
को साथ लेकर वह प्रयाग तक चढ आया था। जब पाल राजाओ को पता 
लगा तो उन्होंने बदला चुकाने के लिये पटना तक के सारे भूभाग को अपने 
अधिकार में कर लिया। यद्यपि इस अशातिमय स्थिति में भी महीपाल ने 
विजित राज्यों को वापस लेने का प्रयत्न किया था परन्तु उसे सफलता नहीं 
मिली। राष्ट्रकूट, पाल तथा प्रतिहार वश्ञ के राजा शत्रुतावश ९वीं सदी के 
आरम्भ से ही महोदय पर अधिकार कर सम्राट्‌ बनना चाहते थे, परन्तु पराक्रमी 
महेन्द्र के राज्याल तक ६९१० ई०) उन लोगों को अवसर नही मिला। 
राजा को कमजोर देखकर दक्षिण से राष्ट्रकट तथा पूर्व से पाल नरेश ने 
प्रतिहार राज्य सीमा को कम कर दिया। अरब यात्री अल-मसूदी के कथना- 
नुसार १०वीं सदी में उत्तरी भारत में सदा कगढ्य होता रहा। प्रतिहारो 
की शक्ति को जानकर मुसलमान विजेता गगा की घाटी में प्रवेश करने की 
हिम्मत न रखते थे। परन्तु इन सब भयडो से उनको भारत के अन्दर धुसने 
कासुअवसर मिल गया। प्रत्तिहार वश म॑ महीपाल के बाद महेन्द्रपाल (द्वितीय ) 
तथा देवपाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है । गुर्जर प्रतिहार बश के नष्ट होने 
पर अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये जिनमें चालक्य, चन्देल, चेदि, 
परमार और चौहान आदि वह मुख्य थे। १०वीं सदी के अन्त में प्रतिहार वश 
की प्रतिष्ठा लुप्त हो गता। इस वश के अन्तिम राजा राज्यपाल ने 
(९९१ ६०) जयपाल की सहायता की जो सुल्तान सुबुक्तगीन के बढाब 
को रोकने में प्रयत्नशील था। 

उस समय भारतीय शासकों में मतभेद होने पर भी मुसलमानों को रोकने 
में सभी, कुछ सीमा तक, एक साथ रहा करते थे। १०वीं सदी के बाद राज- 


आ० ३ ] कप्नौज के श्रतिद्वार तथा गदड़बाल बंश श्ष 


पर 


यूतों ने स्थात्‌ इसके महर्व को न समझ पाया। वे आधे मन से काम करते 
रहे। इस कारण संघ सेना के हार जाने पर सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद को 
और उत्साह मिला। १०१८ ई० के लगभग उस मुसलमान विजेता ने राज्यपाल 
को दण्ड देना चाहा परन्तु वह भाग गया। राज्यपाल किसी प्रकार जब अपने को 
बचा न सका तब महमूद के अधीन हो गया। प्रतिहार वंश को इस अप्र- 
तिप्ठा को समीप के चन्देल राजा सहन न कर सके। उन्होने राज्यपाल की 
हत्या कर उसके पुत्र त्रिलोचनपाल को गद्दी पर बैठाया। महमूद को जब यह 
पता लगा तो वह १०१९ ई० में कन्नौज पहुँचा। उसने त्रिलोचनपाल को 
परास्त किया। प्रतिहारो के बाद अनेक छोटे राज्यों का उदय होने से भारत- 
वर्ष में प्रवेश करने का अवसर मूसलमानों को मिला और आपस की फूट 
से छाभ उठाकर उन्होने आक्रमण आरम्भ कर दिया। १०वीं सदी तक तो 
वे धीरे धीरे आगे बढते रहे, परन्तु भारत के सुन्दर मेदान के और धन-धान्य के 
आकपंण से वे अपने को रोक न सके। उत्तरी भारत में अनेक छोटी रियासतो 
के कारण सगठत तथा ठोस दाक्ति की कम्मी हो गयी थी अत ११वीं 
सदी से मुसलमान विजेता आगे बढने छरंगे। समयान्तर में हिन्दू भारत का 
अन्त हो गया। 

सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नवी सदी में प्रतिहार वश का प्रभुत्व 
सारे उत्तरी भारत--काठियाबाड से लेकर पहाडपुर (बंगाल) तक तथा हिमालय 
से लेकर नमंदा--तक विस्तृत था। सन्‌ ९१० से राज्य के लिये बुरे दिन आये 
तो भी प्रतिहार नरेश छोटी सी रियासत पर दसवी शताब्दी के अस्त तक 
शासन करते रहे। जब तक इनकी शक्लि थी, अरब के मुसऊलमान भारत 
के भीतर घुस न सके । अन्त में इनका राज्य गंगा की ऊपरी घाटी में सीमित 
हो गया और सभी सामतो ने स्वतत्रता की घोषणा कर दी। गुजरात में 
चालक्य, मालवे में परमार, यमुना तथा नमंदा के बीच वन्देल और चेदि 
तथा राजपूताने में राजपूत रियासते स्थापित हो गयीं। बंगाल के शासक पाल 
तथा दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश पहले से ही प्रतिहार वंश के क्षत्रु थे। दसबी 
सदी के अंत में अनेक रियासतों के पृथक-पृथक शासन रहने तथा संगठन न 
रहने से उत्तरी पश्चिमी सीम। (खबर के मार्ग) की रक्षा छोटी-सी रियासत 
हिन्दूशाही के ऊपर आ गयी। जयपाल आदि राजा इस मार्ग की पूरी रक्षा 
ने कर सके अतएवं अफगानिस्तान से मुसलमानों से आक्रमण आरम्भ कर 
दिया। प्रतिहार नरेश हर्षवर्धत के बाद भारत को ससंगठित कर एकछत्र 
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राज्य कायम करना चाहते थे। इसमें कूछ सीमा तक उनको सफलता मिलती 
गयी पर थोडे समय के बाद (११वीं सदी के आरम्म होतें) ही राष्ट्रकूट 
तथा पाल नरेज्षों की वढ़ाइयों से प्रतिहार नरेश कमजोर पड गये। राज्य के 
टुकड़े-टकड़े हो गये। मुसलमानों ने इस अवसर से लाभ उठाया--अ्षस्पूर्ण भारत 
को धीरे-धीरे रौंद डाला । प्रतिहारों के बाद ही हिन्दू भारत का अन्त सामने 
आ गया। भिन्न-भिन्न शासक पृथक्‌-पृथक जिम्मेदारी का अनुभव करते रहे। 
वे सघ शासन के समर्थक न थे। उनपर अपनी रियासत की रक्षा का भार था 
परन्तु समीप की राज्यसीमा की रक्षा की उन्हे चिन्ता न थी। सीमा-नीति तथा 
संघ-प्रणाली के अभाव के कारण प्रतिहारों के बाद सिन्ध के मार्ग से अरब 
तथा खबर के दर्रे से पठान लोग भारत में घुसने छूगें। सुलेसात तथा अल- 
मसूदी के वर्णन से इसी बात का समर्थन होता है कि प्रतिहार राजा शक्ति- 
शाली थे तथा अरबवालों के परम शत्रु माने जाते थे, इस कारण थार के 
रेगिस्तान से पूरव अरबवाले भारत के मेंदान पर चढाई न कर सके। 
आक्रमण तभी सम्भव हुआ जब गुर्जर प्रतिहार वश का अन्त हो गया और 
देश के टुकड़े टुकडे हो गये थे। 
” गहैंडवाल शासन 

यह कहा जा चुका हैं कि ११वी सदी के आरम्भ होते ही प्रतिहार वंश 
का नादा हो गया था और उसके सामत स्वतंत्र हो गये थे। विभिन्न राज्यों 
की प्रशस्तियो से इसके प्रमाण मिलते है। परमार राजा भोज के वसाही 
त म्पत्र में यह उल्लेख पाया जाता हैं कि राजा ने कन्नौज पर चढाई की थी। 
यही नही, चेंदि वश के शासकों ने काशी पर अधिकार कर लिया था। अन्त 
में महमूद की चढ़ाई से प्रतिहार वश की बची-बचायी प्रतिष्ठा जाती रही। 
पंजाब के मुसलमान गवनेर ने बनारस तक आक्रमण कर दिया था। इस 
अराजकता के समय चन्द्रदेव ने, ११वीं सदी के अन्त में, कन्नौज में «ये राज्य 
की स्थापना की जिसे गहडवाल वश का नाम दिया जाता हैं। गोपाल नाम का 
व्यक्ति कान्यकुब्ज पर शासन कर रहा था। चद्द्रदेव के लेखो में परममट्टारक 
महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि राजा के लिये उल्लेखित है। इससे प्रकट 
है कि १०८५ ई० के लगभग चन्द्रदेव शक्तिशाली राजा बन गया था। 
उसने प्रजा को मुसलमानों के आक्रमण के डर से मुक्त किया। पवित्र तीथे- 
स्थानो--काशी, प्रयाग, अयोध्या आदि--की रक्षा की। इस प्रकार उसने अपनी 
दक्ति से हिन्दू धर्म तथा प्रजा की रक्षा की। काशी तक मुसलमानों की चढ़ाई 
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हों गयी थी। हिन्दू जनता के धर्म पर आघात हो रहा था अतएवं उन लोगों ने 
घन्द्रदेव का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश मे उसके राज्य का विस्तार हुआ। 
किसी भी राजा ने गहडवाल वश की उन्नति में बाधा नहीं डाली। उसके पौत्र 
गोविन्दचन्द्र का नाम इतिहास में परम विश्यात हुआ। ११०९ ६० के लगमग 
गजनी के मूसहूमान शासक ने भारत पर फिर आक्रमण किया। तब गोविन्द- 
चन्द्र ने, राजकुमार को अवस्था से हो, उसक सामना किया था और महमूद 
के सैनिको को हार साननी पड़ी। राजा होने पर राज्यसीमा बढाने की 
इच्छा से गोविन्दचन्द्र देव ने मगध तथा पूर्वी मालवे को जीत लिया। उसके 
मार्ग में कोई बाधक न हो सका, प्रत्यूत गुजरात तथा काइ्मीर के राजाओं 
ने उससे मैत्री स्थापित की। गोविन्दचन्द्र की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके वंशज 
गहडवाल वश की प्रतिष्ठा को स्थिर न रख सके। उसके पुत्र विजयचन्द्र तथा 
पौत्र जयचन्द्र के समय में मुसलमान राजाओं का आक्रमण जारी रहा। 
विजयचर्द्र ने तो लाहौर के गवर्तर अमीर खुसरू की सेना को परास्त कए 
मुसलमानों की हिम्मत को पस्त कर दिया था परन्तु उनके लगातार आक्र- 
मणो को कोई सँभाल न सका । विजय चन्द्र की कमजोरी के कारण चोहान- 
वशी राजपूत राजा विग्रहराज ने दिल्ली का भाग गहडवालो से छीन लिया 
था। एक सामत के स्वतत्र होकर दात्रु के समान कार्य करने का एकमात्र 
कारण यही था कि गहडवाल राजा कमजोर पड गये थे । अतएवं दोनो वशो 
में शत्रुता स्वाभाविक थी। पश्चिमी सीमा से दिल्‍ली का भू-भाग हट जाने के 
अतिरिक्त विजयचन्द्र ने अपने राज्य को स्थिर रक्‍्खा परन्तु जयचम्द्र के 
समय चौहान तथा चन्देलों ने अधिक जोर पकड़ छिया और आपस में वेमनस्थ 
बढ़ता ही गया। यद्यपि पृथ्वीराज रासो' में गहड़वाल राजा की विजय का 
वर्णन मिलता हैँ परन्तु सम-सामयिक लेखों मे उसका उल्लेख तक नहीं पाया 
जाता । जयचन्द्र ११७० ई० में गद्दी पर बेठा परन्तु उसके बीस वर्ष के 
अन्दर ही सारा भभाग मुसलमानों के हाथ में चला गया। यह सवंप्रसिद्ध 
हूँ कि जयचन्द्र नें अपनी पुत्री सयोगिता का स्वयवर किया था जिसमे चौहान 
: शजा पृथ्वीराज, उत्मब के बीच ही मे, सयोगिता को ले भागा था। इस 
क्रारण दोनो वश्ञों में शत्रुता बढती गयी, यहाँ तक कि शहाबुद्दीन गोरी ने 
जब पृथ्वीराज को ११९१ में परास्त किया, उस समय जयचन्द्र ने ( अपने 
भविष्य को न सोचकर ) चौहान राजा की सहायता तक न की । उसके 
वित्त में यह विचार कम कर रहा था कि मेरी सत्ता पृथक्‌ है। वह 
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एक स्वतंत्र राजा की प्रतिष्ठा में भूला हुआ था। उसने पृथ्वीराज के अन्त 
का सहर्ष स्वागत किया | वह मूर्खतावश यह समभले लगा था कि गहड़वाल 
वंश के श्षत्र चौहान लोगो का नाश हो जाने पर वह सारे उत्तरी भारत 
का स्वासी बने जायगा। दो वर्ष के बाद ही ( ११९४ ई० ) उसका सपना 
टूट गया । शहाबुद्दीन गोरी ने कन्नौज के समीप युद्ध में जयचन्द्र को मार 
डाला । इस तरह आरहवी सदी के अन्त में गंगा-यमुना का द्वाबा मुसलमानों 
के अधिकार भें चला गया। जयचन्द्र के पितामह गोविन्दचन्द्र के सन्धि- 
विग्रहिक मत्री लक्ष्मीधर ने गहडवाल राजाओ के लिये क्रियाकल्पतरु नामक 
राजनीति ग्रथ की रचना की थी । गोविन्दचन्द्र के कहने पर राजपर्म के 
विभिन्न अगो पर प्रकाश डालते हुए लक्ष्मीधर ने उस ग्रथ को लिखा था 
परन्तु उसका वास्तविक उपयोग पिछले नरेश न कर सके। यह बड़े आदचर्य 
की बात हूं । जयचन्द्र ने कन्नौज को छोड कर काशी को अपनी राजधानी बताया 
था। वही पर उसके दरबार मे महाकवि श्रीहर्ष रहा करते थे। कान्यकु&ज« 
राजा की प्रतिष्ठा तो थी ही इसलिय श्रोहर्ष नें उसके दरबार मे रहना पसंद 
किया । उसने राजसभा में रहकर नैषधचरित' तथा वेदान्त ग्रथः खण्डन- 
खण्ड-वांद्य की रचना की थी। कहा जाता हैँ कि उसने अन्य ग्रथ भी लिखें 
थे । श्रीहं॑ प्रकाण्ड पण्डित तथा योगी भी था। सम्भवत. उसके प्रभाव में 
आकर जयचन्द्र राजनीति में कम रुचि रखता था और मुसलमानों की चढाई 
की सूचना पाकर वह शातचित्त बेठा रहा। चौहान राजा पृथ्वीराज का 
परास्त होना जानकर तथा अपनी बरबादी की प्रतिध्वान सुनकर भी जय- 
चन्द्र चुपचाप बठा रहा । 

अन्त में यही कहा जा सकता हूँ कि कान्यकुब्ज की रुयाति के कारण 
ही इसपर अधिकार करने के लिए राष्ट्रकूट, पाल तथा प्रतिहारो मे युद्ध 
होता रहा । प्रतिहार वश के राज्य में तो मूसलमान गगा की घाटी में प्रवेश 
न कर सके , परन्तु महमूद के हाथो ही प्रतिहारों का अन्त हुआ और शही- 
बुद्दीन गोरी ने गहडवाल शासकों का नाश कर कान्यक्‌ब्ज की प्रतिष्ठा तथा 
राज्यवश की इतिश्री कर दी । जैसा कहा गया है कि कन्नौज पर अधि- 
कार करने से विजेता की दुदुर्भि सारे उत्तरी भारत में बज जाती थी। उसी 
प्रकार म सलमानो की विजय होते ही सिन्ध से बंगाल तक रास्ता निष्कटक हो 
गया और थोडे ही समय में उत्तरी भारत पर उनका राज्य फैल गया। 


न्‍वलनमवाक-ीाा सम, 


चोथा अध्याय 
चन्देल तथा कलचूरी राजवंश 


यह कहा जा चूका है कि १०व सदी तक उत्तरी भारत में प्रतिहार 
शासको का बोलबाला था। उ ,के स्थान पर अनेक छोटी छोटी रियासतें कायम 
हो गयी । यमुना के दक्षिण बुन्देलखण्ड मे एक नये राज्य का उदय हुआ जिसे 
चन्देलवश कहते हे। इस वश को जेजाकमभुक्ति ( वतंमान बुन्देलखण्ड ) 
के चन्देल का नाम भी दिया जाता हैँ । सम्भवतः इस वश्ञ में जेजा नामक 
कोई राजा पैदा हुआ था, उसी के नाम पर सारे राज्य का नाम जेजाक- 
भक्ति पडा । यह तो निश्चित है कि प्रतिहार बश का अन्त होने पर चन्देलो 
की शक्ति बढ़ गयी और वे स्वतत्र शासक बन गये परन्तु सर्वप्रथम ये प्रति- 
हार राजाओं के सामत के रूप में हासन करते थे । 
इस वंश का सर्वप्रथम व्यक्ति नानक था जो नाग्रभट्ट द्वितीय ( ८१५- 
३३ ई० ) प्रतिहार का सामत था। कई पीढियो तक चन्देल उसी सामत के 
रूप में शासन करते रहे । १ ०वी सदी तक तो प्रतिहार अपनी झक्ति की चोटी 
पर थे अत उन दिनो किसी तरह के स्वतत्र शासक होने की आशा भी नहीं 
की जा सकती | जनश्नृति तथा लेखों के आधार पर पता चलता हे कि नानूक 
खजुराहो मे रह कर कार्य करता था। प्रशम्तिकारों ने नानूक को नूप तथा 
महीपति की पदवी से सम्बोधित किया हें परन्तु इसका अर्थ यही हे कि वह 
एक ऐतिहासिक पुरुष था अन्यथा उस पदवी की कोई सार्थंकता नहीं हे । 
नानूक के पौत्र जयशक्ति या विजयशक्ति के नाम से बुन्देलखण्ड का नाम 
जेजाकभ्‌क्ति पडा था। यह गुजंर प्रतिहार राजा महेन्द्रपाल का ( ८९३- 
९०७६० ) सामंत था। परन्तु कई पीढियो के बाद हर्ष तथा यशोवमंन्‌ चन्देल 
के समय में राज्य की प्रधानता हो गयी। क्रमश. उनकी शक्ति बढ़ने रूगीः 
लथा इसके लिये चन्देलो को अवसर भी मिल गया। उन दिनो प्रतिहार तथा 
राष्ट्रकूट वंशो में वर्षों से युद्ध होता चला आ रहा था । ९१५ ई० के बाद 
इसका विनाशक रूप हो गया । राष्ट्रक्ूट इन्द्र (तृतीय) ने उज्जेनी पर अधिकार 
करके उत्तरी भारत को रौद डाला था। भारत की कथित राजधानी कन्नौज 
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भी नष्ट भ्रष्ट को गयी। प्रायः बीस वर्ष तक गगा-यमुना के द्वाब का सू-भाग 
दक्षिण भारत के शासक के हाथों में रहा । प्रतिहारों की दु.खद दशा को 
देखकर उसके सामंतों ने सहायता की जिससे प्रतिह्ार राज्य फिर से वापस 
मिल जाय । उस दुखद घटना का एक कारण प्रतिहारवश का गृह- 
कलह भी था । ९१० ई० के बाद ( महेन्द्रपाल की मृत्यु के पश्चात्‌) भोज 
द्वितीय तथा महीपाल में गद्दी के लिये भेगडा छिड गया। कलूचू री भोज को 
चाहते थे परन्तु चन्देलो की सहायता से महीपारू राज्य का मालिक बना। 
इस भगडे में चन्देल हर्ष ने प्रतिहार राजा की पर्याप्त सहायता की। राष्ट्र 
कट इन्द्र से, युद्ध में खोगी हुई, श्री को वापस लेने में हर चन्देछ ने महीपाल 
की अधिक सहायता की थी | इसीलिये खज राहो के एक लेख में वर्णन मिलता 
है कि 'पुनर येन श्रीक्षितिपालदेव ( महीपाल ) नृपति. सिहासने स्थापित: 
--हप ने महीपार को राजगद्दी पर बिठाया । हपष॑ के प्र॒त्र यशोवर्मन के 
समय में चन्देलवश की प्रतिष्ठा बहुत बढ गयी और वह सामतो में प्रधान 
शासक बन गया। इस वश के लेखो से पता चलता हैँ कि धग के ज्ञासनकारू 
( ९५४ ई० ) तक चन्देल प्रतिहार के सामत रूप में कार्य करते रहे। परन्तु 
इसका अर्थ यह था कि वास्तव में चदेल स्वतंत्र हो गये थे पर दिखावे 
के लिये प्रतिहार के सामत थे। आइचर्य तो इस बात का है कि खज्राहों के 
लेख यह प्रमाणित करते है कि हर्ष चन्देल ने अन्य प्रात से भू भाग को जीतकर 
चन्देल राज्य की सीमा बढायी थी। उसने राजनीति के कारण स्वय चौहान 
राजकुमारी से शादी की और त्रिपुरी के कलचूरी राजा लूक्ष्मीकर्ण से चदेल 
राजकुमारी का ब्याह किया। इस तरह प्रतिहारों के बिना विरोध किये 
हर्ष चुपचाप अपने राज्य की श्रीवृद्धि में लगा था और उसे सफलता भी 
मिली । इसके राजकूमार नें प्रतिहारों के कालिजर किले को जीत लिया 
था । कुछ विद्वानों का कहना हूँ कि राष्ट्रकूट क्षण तृतीय के जीतकर छौट 
जाने के बाद यजोवमंन्‌ ने राष्ट्रकूटों मे कालिजर को छीना था। इस चन्देल 
राजा की विजय की धूम सर्वत्र फेल गयी थी। उसने गौड, कोसल, मारलूव 
तथा चेदि सीमा में भी आक्रमण किया था । प्रश्नस्ति में कुछ अत्यू क्तिपूर्ण 
कथन मिलता है कि यपश्नोवर्मन्‌ का प्रताप हिमालय से मालवा तथा काश्मीर 
से बंगाल तक फंल गया था | परन्तु उस पर अक्षरश विश्वास नही किया 
जा सकता । वह प्रतिहारों का परम शझत्रु तथा आतक पैदा करनेबाला 
व्यक्ति हो गया था। उसने विष्ण भगवान्‌ का एक विज्ञाल मन्दिर बनवाया था। 
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ऊपर कहा गया है कि १०वों सदी तक चन्देल, प्रतिहारों के सामंत के 
रूप में, शासन करते रहे । यशोवमन्‌ के प्रभाव तथा आक्रमणों से इसकी 
वास्तविकता नष्ट हो जाती है । इसके पुत्र धंग ने ( ९५०-१००२ ई० ) 
अपने को प्रतिहार राजा विनायकपाल द्वितीय का सामत बतलाया हूँ। 
यदि इस लेख पर विश्वास न किया जाय तो भी अन्य प्रशस्तियों में वर्णन 
मिलता हैँ कि धग ९५४ में एक स्वतत्र शासक हो गया था। जिस कालि- 
जर पर अधिकार रखने के लि। कलचूरी, प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा चन्देल 
शासक इच्छुक थे बह धग के पूर्ण अधिकार में आ गया था। इसलिये वह 
लेखों मे 'कालिजराधिपति' कहा गया है ! 

धग मध्यमारत का एक शक्तिशाली राजा हो गया था। उसने प्रयाग 
त्था काशी तक गगा की घाटी में प्रवेश किया था । उसकी प्रशस्तियों का 
अध्ययन यह बतलाता है कि धंग ने कान्यकुब्ज नरेन्द्र को युद्ध में परास्त किया 
था । चन्देल राजा ने प्रतिहार-बश का अन्त तो कर ही दिया था परन्तु 
नाममात्र के शासक उस वश में राज्य करते रहे । सम्भवत: दक्षिण भारत 
पर भी उसने आक्रमण किया था | इन बातो का विचार कर उसकी शक्ति 
का अनुमान लगाया जा सकता हैं। धग की प्रबल इच्छा थी कि उत्तर-भारत 
मे एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया जाय पर सहायक न मिलने से वह 
असफल रहा । उन दिनो भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर मुसलमानों 
का आक्रमण हो रहा था। हिन्दू राजा लोग मिलकर, सघ की तरह, काम 
करते में असमर्थ थे। परन्तु फिरिइता का कथन है कि कालिजर के चंदेल 
राजा धग ने ज्ञाही राजा जयपाल को मुसलूमानो के विरुद्ध सहायता भेजी 
थी। अनगपाल के हार जाने पर गगा-यमुना की घाटी मूसलमानों के लिये 
शाति का स्थान हो गया तथा पूर्व के लिये सुगम मार्ग मिल गया। 

धग का समय चन्देल वश्ञ के लिये सब से अधिक उन्नति का काल था। 
उसके समय में शान्ति थी तथा राज्य धन धान्य से पूर्ण था । १० तथा ११वीं 
सदी की स्थापत्य कला मे खजुराहो का मन्दिर उत्तरी भारत में सब से 
उत्तम समझा जाता हैं। इनका निर्माण चन्देल शासन के वेभव का द्योतक 
हैं । धगकालीन मन्दिर, कला तथा सुन्दरता की दृष्टि से, उत्तम माने जाते 
है । भगवान्‌ शिव ( शम्भु ) का मरकतेश्वर मन्दिर विशेष उल्लेखनीय हे। 
इस प्रकार धंग का शासन प्रताप, वेभव तथा ल्ली से युक्त था। 

धंग के उत्तराधिकारी गण्ड ने १००१-२ ई० में राज्य का भार ग्रहण 
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किया था। यद्यपि लेखों में उसकी विजय-पताका के फहराने का वर्णन मिलता है; 
परन्तु इसमें सन्देह किया जाता है | वह अत्यूक्ति से भरा प्रकट होता हैं। कुछ 
वर्षों के बाद, पिता की तरह, गण्ड ने भी मुसलमानों की चढाई को रोकने 
के लियं ( शाही ) अनंगपाल का साथ दिया था। इतना ही नहीं, मुसलमान 
विजेता कन्नौज को जीतकर गण्ड को दबाने स्बरय दक्षिण की ओर गया था। 
जब महमूद ने प्रतिहार राज्यपाल को अपने वश में कर लिया तो गण्ड ने 
अपने पुत्र विद्याघर को कन्नौज के राजा राज्यपाल को दण्ड देने के लिये 
भेजा था। राजा की मृत्यु की खबर पाकर महमूद गड को दबाने के लिये 
खजुराहो की तरफ आया । महमूद चदेल राजा के देशप्रेम की भावना से 
परिचित था। राज्यपाल के आत्म-समपंण करने से क्रोधित होकर ही गण्ड ने 
अपने पुत्र को उसे मारने के लिये भेजा । उसने स्वयं मुसलमान सेना को 
गगा की घाटी में रोकने का प्रयत्न किया था पर वह सफल न हो सका। 
महमूद ने १०१२ ई० मे कालिजर को जीत लिया , परन्तु राजा गप्ड भय- 
भीत होकर महमूद की शरण में चला गया। इस कारण सुल्तान ने कालिजर 
का किला वापस कर दिया और जीत का धन लेकर लौट गया । यह 
दोनो के बीच एक प्रकार की सुलह कही जा सकती हैं । 

चन्देल राजा गण्ड के पदचात्‌ विद्याधर, विजयपाल तथा देववर्मन्‌ नाम 
के शासक हुए परन्तु उनके समय को कोई उल्लेखनीय घटनाएँ नही हे । लेखो 
से उनको परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परममाहेशवर कालिजराधिपति 
की महान्‌ पदवी से विभूषित किया गया हे । परन्तु उनके कारनामों 
से इस पदवी की साथंकता नहीं मालूम पडती। कई स्थानों से जो उत्को्ण 
लेख मिले हे उनमे भूमिदान का वर्णन मिलता है । 

गण्ड के पश्चात्‌ कीतिवर्मन्‌ का नाम विश्ेषतया उल्लेखनीय है । लेखों 
से पता चलता हैं कि वह विजयपाल का पुत्र था। इससे पूर्व ही चन्देल 
छासको के बुरे दित आ गये थे । चेदि राजा गागेयदेव तथा लक्ष्मीकर्ण ने 
चन्देल राज्य पर पूर्ण प्रभाव स्थापित कर लिया था। परन्तु कीतिवर्मा ने 
अपने सामत गोपाल के सहयोग से चन्देलो की राज्यश्री को लौटा लिया । 
उसके आरम्भिक जीवन में लक्ष्मीकर्ण चेदि राजा का ही प्रभाव व्याप्त 
था। लेखो तथा '“प्रबोधचन्द्रोदय' काव्य के वर्णन से पता चलता है कि कीति- 
बर्मेनू अन्त में चेदि के प्रभाव को मिटा कर अपना राज्य स्थापित करने में 
सफल हुआ । चेदि राजा कर्ण के प्रताप को मिटाने में सामंत गोपाल का बढ़ा 
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हाथ था । सम्भवतः यह घटना ११वीं सदी के अन्तिम भाग की है। लेखों 
के अतिरिक्त चन्देल सिक्के इस बात को प्रमाणित करते हे कि कीलिवमंन्‌ 
ने ही चन्देल राज्य को कलचूरी नरेश के पजे से छुड़ाया था । मुद्राशास्त्र- 
वेत्ताओ का कहना हूँ कि कीर्तिवर्मन्‌ ने सर्वप्रथम अपने वश में सोने का 
सिक्का चलाया था जो कलचूरी गागेयदेव चेदि के सिक्‍कों से मिलता-जुलता 
है । इसका अर्थ यह हैं कि मध्यभारत ( बृदेलखड ) में कीतिवर्मत्‌ से पहले 
चेदि वंश के सिक्के चलते थे। जब चन्देल राजा कीतिवर्मन्‌ू ने उस भाग को 
जीत लिया तो प्रचलित सिक्कों के अनुकरण पर अपना सिक्‍का चलाया # 
इससे पहले किसी चन्देल राजा ने सोने का सिक्‍का तैयार नहीं कराया था। 
सिक्‍को के आधार पर ही कीतिवर्मन्‌ के उत्तराधिकारी सलक्षणवर्मन्‌ का नाम 
मिलता हैँ | इस राजा के बारे में कुछ विशेष ज्ञात नहीं हैँ परन्तु इस 
राजा के प्रचलित सोने के सिक्के (द्रम ) तथा ताँबे के द्रम से अनुमान किया 
जाता है कि इसने कुछ समय तक अवश्य राज्य किया होगा । अजयगढ के 
लेख में वर्णन आता हैं कि सरलूक्षणवर्मन्‌ ने माल्या के परमार तथा चेदि 
राजा यज्ञ कर्ण को युद्ध मे नीचा दिखाया था । सम्भव है, इसने शत्रुओ 
को परास्त किया हो । इसके पहचात्‌ चदेल-बश में दो शासक राज्य करते 
रहे जिनके समय की किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं मिलता । १रवी 
सदी के आरम्भ में मदनवर्मन्‌ नाम का राजा गद्दी पर बंठा जिसके लेख 
तथा सिक्‍को के आघार पर मुख्य घढनाओ का वर्णन किया जाता है | 
इसने शक्ति सचय करके गुजरात के शासक सिद्धराज पर चढाई की थी 
तथा चेदि राजा (गया कर्ण ) को परास्त किया था। काशो जीतकर गहडवाल 
राजा को मित्रता स्थापित करने के लिए वाध्य किया । इसके लेखों के 
बर्णन से पता रूमता है कि चन्देल राजाओं ने कालिजर-विजय को इस 
प्रकार सम्बन्धित किया जिससे उसकी महत्ता प्रकट होती है। इसका कारण 
यह था कि कालिजर दुर्ग पर अधिकार गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा चन्देलो 
नें क्रश स्थापित किया था | इसकी स्थिति ही ऐसी थी जिससे कालि- 
जर के किले पर कब्जा करना शासक के लिये आवश्यक था। मदनवमंत्‌ के 
लिपे भी 'परमभट्रारक महाराजाधिराज परमेइवर परममाहेश्वर श्री कार्लि- 
जराधिपति' की महान्‌ पदवी का उल्लेख पाया जाता हैं। लेखो के सिवा 
मदनवसेन्‌ के सिक्‍के इस बात की पुष्टि करते हें कि उसके समय में चन्देलो 
की खोबी छक्ष्मी आ गयी थी । इसके सोने, चाँदी तथा ताँबे के सिक्‍के राज्य 
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की शान्ति तथा वैभव के च्योतक हैं । मदनवमंन्‌ के झ्ान्तिमय शासन 
( ११२९-११६३ ई० ) के बाद इतिहास में प्रसिद्ध राजा परमदि ( पर- 
माल ) चदेल राज्य का उत्तराधिकारी हुआ ( . .. मदनवर्मन्‌ पादानुध्यातो 
परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेदवर परममाहेद्वर कालिजराधिपति 
परमदिदेव ) | इसके जीवन की दो बड़ी घटनाओं का उल्लेख पाया जाता 
है | पृथ्वीराज चौहान के मदनपुरवाले लेख से पता चलता है कि (१शवी 
सदी के अन्त में परमदि को चौहान राजा पृथ्वीराज ने हराया था। परन्तु थोडे 
समय के बाद इसने महोदय तथा बुदेलखण्ड के विजित स्थानों को पथ्वी- 
राज से वापस ले लिया था। वर्तमान समय के भाट द्वारा कथित आह्हा-ऊदल 
का गान इसी युद्ध से सम्बन्धित कहा जाता है । इसके ऐतिहासिक विवेचन 
से न जाकर यह कहना पर्याप्त है कि परमदि ( परमार ) ने पृथ्वीराज से 
हार न मानी । लेकिन १२०३ ई० में महोबा पर कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण 
को वह रोक न सका। कालिजर पर मुसलमानों के भंडे फहराने लगे । 
परमाल को यवनो की बाते मानती पडी छेकित उनके कार्यान्वित होने से 
पहले वह मर गया था। यहंं। से चन्देलों का अन्त हो गया। 

मध्यकालीन इतिहास में चन्देल शासको का एक प्रधान स्थान था। इस 
चश के राजाओ ने हिन्दू सस्कृृति की रक्षा का प्रयत्त किया था। धग, गड 
तथा विद्यावर ने बाहरी आक्रमण से देश को बचाने में सहयोग दिया। 
शाही राजाओ को सेता द्वारा सहायता दी, पर बुरे दिन देखने थे, इससे 
हिन्दू राजाओं का उद्योग कारगर न हो सका। उसके कितने ही कारण थे। 
जहाँ तक चन्देल राजाओ का क्षेत्र था, उन्होने देश को समृद्ध बनाया। बदेल- 
खण्ड में खजुराहो, कालिजर तथा महोत्रा आज भी इनकी कीति का गान 
करते हैं । शिव के परम भक्त होकर इन्होने सुन्दर मन्दिरों का निर्माण 
कराया । कीतिवरमेन्‌ के राजकवि कृष्ण सिश्र ने प्रबन्धबरद्धोदय' में चदेलों 
की विजययात्रा का वर्णन दिया है। कहने का तात्पर्य यह हैं कि बुदेल- 
खण्ड के बनाने का श्रेय चन्द्रेल रानाओ को ही है । 

मध्य प्रांत के कलचूरी नरेश 

रवो सदी में मध्यप्रात के जबलपुर ( प्राचीन डाहछ ) प्रदेश में एक 
वश राज्य करता था जो अर्जुन के वश्ञ से अपना सम्बन्ध जोडता रहा। 
पु वणों में वि हेहयबंश की एक शाखा नमंदा घाटों की माहिष्मती 
६ मान्धाता ) में राज्य करती थी। परन्तु यह कहना कठिन है कि भध्य- 
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प्रांत के ककचरी ( हेहय-बंश ) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मे स्थित कलब्री 
से सम्बन्धित थे या नहीं । कसया के एक लेख से पता चलता है कि 
इस वंश में सोढ़देव आदि कई राजा हुए जो प्रतिहारों के अधीन होकर 
शासन करते रहे। वे युद्ध में सदा प्रतिहार शासक की ओर से सम्मिलित 
होते थे । पीछे चन्देल तथा प्रतिहार यद्ध के अशान्तिमय वातावरण में 
करऊूचरी छोगों ने कुछ स्वाधोनता का अनुभव किया तो भी इस शाखा को 
किसी प्रकार प्रधानता न मिल पायी। सम्भव हैं कि ये आगे बढने पर गुर्जर 
प्रतिहारों के दबाव से डर कर मध्यप्रात में चले गये हो । 

डाहल ( डहाल, वर्तमान जबलपुर ) शाखा के कलूचूरी वश का सस्था- 
पक कोकल्ल माना जाता है। यद्यपि उसके शासनकाल का कोई लेख अभो 
तक प्राप्त नहीं हुआ परन्तु यह सच हूँ कि इसी राजा के कारण कलचूरी 
वश का प्रभाव बढा । रण ने जिपुरी को अपनी राजधानी बनाया। १०वीं 
सदी के प्रारम्भ मे कोकलल का उदय हुआ पर थोडे ही दिनों में उसका प्रताप 
सबंत्र फैल गया । अपनी शक्ति को बढाने के लिये उसने तत्कालीन राजाओं 
से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया , अपनी जादी चन्देल राजक्‌मारी से 
की तथा अपनी पुत्री राष्ट्रकूट वश में ब्याही थी। इस सम्बन्ध के कारण 
कठिन परिस्थितियों में कोकल्ल ने अपने जामाता को राष्ट्रकूट-चालक्य युद्ध 
के समय त्रिपुरी में रक्खा। गुर्जर प्रतिहारक्श के गृहयुद्ध के समय भोजदेव ने 
कलचूरी' राजा की सहायता ली थी। बनारस के एक लेख से इस बात की 
पुष्टि होती हैँ । यद्यपि अन्य लेखों में वर्णित कोकल्ल द्वारा पृथ्वी विजय की 
वार्ता अत्युक्तिपूर्ण है और उसपर विश्वास नहीं किया जा सकता परन्तु 
पह्‌ निश्चित हैँ कि जबलपुर प्रदेश पर उसका राज्य विस्तृत था । उसके 
पश्चात्‌ कई पीढियो तक कलचूरी तथा राष्ट्रकूट वशो में वेबाहिक सम्बन्ध 
चलता रहा । कोकल्ल के वशजो ने अपनी पुत्रियो की शादी राष्ट्रकट राज- 
कुमारो से की थी, इस कारण उनका राजन॑तिक सम्बन्ध बना रहा। प्रायः 
सौ वर्षों तक इस चेदि बश में कोई शक्तिशाली शासक न हुआ। ११वीं सदी 
के आरम्भ में कोकल्ल द्वितीय के पुत्र गागेयदेव ( १०१९-१०४१ ई० ) 
का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है जिसने चारों ओर अपना प्रभुत्व स्थापित किया 
तथा राज्य का विस्तार किया। मुसलमान लेखको तथा प्रशस्तियों के आधार 
पर यह ज्ञात होता हैँ कि गागेयदेव ने तिपुरी के बाहर काशी तक अपनी 
राज्य-सीमा फेलायी थी। कर्ण के लेखों में यहाँ तक वर्णन मिलता हैँ कि 
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गांगेयदेव ने १०१९ ई० के लगभग कुंतल तथा उड़ीसा ( उत्कल ) पर भी 
आक्रमण किया था। चदेल प्रशस्तियाँ यह बतलाती हे कि काशी तथा प्रयाग 
जीतकर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेपाल से रामायण 
की एक हस्तलिखित प्रति मिली है जिसकी अन्तिम पकतियों (८०००॥07 ) 
स॑ लिखा है कि गागेयदेव तिरहुत का राजा था। इस तरह उसके राज्य- 
विस्तार की जानकारी प्राप्त की जाती है । इसके समय में सोने, चाँदी 
तथा ताँबे के सिक्‍के चलाये गये थे । इस वंश में सर्वप्रथम गांगेयदेव ने सिक्‍के 
चलाये जिससे प्रकट होता हैं कि चेदिवश में यही एक प्रधान राजा था। 
गान्तिमय वातावरण में वस्तुविनिमय के लिये मुद्रानिर्माण राजा के प्रताप 
तथा शक्ति का छोतक माना जाता है । यही नहीं, गागेयदेवकालीन वैभव 
का पता उस समय की स्थापत्य कला से भी मिलता है । राजा ने भगवान्‌ 
पकिव के लिये एक विशाल मन्दिर बनवाया था। उसके उत्तराधिकारी कर्ण के 
लेख में वर्णन मिलता है कि गागेयदेव ने अपनी सौ पत्नियों के साथ प्रयाग से 
मक्ति प्राप्त की थी । सम्भवतः १०४१ ई० के लूगभग बह मर गया और 
सभी स्त्रियाँ साथ में सती हो गयी हो । विद्यानो का अनुमान है कि परमार 
भोज का उदय होने पर चेदि राजा का अन्त हों गया था तथा उसी ने कल- 
चूरी राजा को परास्त किया था। 

गागेयदेव का उत्तराधिकारी लक्ष्मीकर्ण कलूचूरी वश में सब से प्रभाव- 
शाली राजा था। भारतीय जनश्रुति तथा लेखों में कर्ण को शक्तिशाली बिजे- 
ताओ में गिना जाता है। 'रासमाला' तथा 'प्रबधचिन्तामणि' ग्रथों मे लक्ष्मी- 
कर्ण की विजय का वर्णन मिलता है जिससे पता चलता है कि इस राजा 
ने चालक्य भीम की सहायता लेकर धारा नगरी के परमार राजा भोज को 
परास्त किया था । कहा जाता है कि कर्ण ने मगध पर आक्रमण कर बौद्ध 
मन्दिरों तथा बिहारों को नष्ट किया था| अपने पिता की तरह काँगडा से 
लेकर काशी तक के प्रात इसके अधिकार में थे तथा कन्नौज के प्रतिहार राजा 
इसके अधीन होकर राज्य करते रहे । तत्कालीन चदेल राजा को इसने अछूता 
नही छोडा परन्तु कुछ वर्ष बाद कीतिवर्मन्‌ के हाथो पराजित हुआ । पर- 
मार तथा चन्देल सत्ता को दबाकर लरक्ष्मीकर्ण मध्यमारत का बहुत बडा 
प्रतापी ज्ञासक बन बैठा । उसके लेख प्रयाग तथा काशी तक मिलते है और 
उसका सम्बन्ध उत्तरी भारत के सभी राजाओं से था। कर्ण ने त्रिकलिगाधि« 
पति की पदवी धारण की थी। इस प्रकार पश्चिम में माही नदी से हुगलो 


अआ०४ ] चन्द्रेल तथा कलचुरी राजबंश ४७ 


के मुहाने तक तथा उत्तर में गंगा-यमुना की घाटी से महानदी और ताप्ती 
तक उसका राज्य विस्तत हो गया था। इससे पता चलता है कि गुर्जर प्रति- 
हारों के वाद क्रमश. चन्देल तथा परमार नरेश जो अधिकारपूर्ण शासन 
स्थापित कर चके थे उसी सत्ता को लक्ष्मीकर्ण ने भी ग्रहण किया था। बुरे 
दिन आने पर कर्ण चदेलो के हाथो हराया गया। मालवा स्वतत्र हो गया और 
परमार-लक्ष्मी को उदयादित्य ने शत्रुओं से छीन लिया । चालक्य राजा 
भीम से भी मैत्री जाती रही, इस कारण सहायता न मिलने से युद्ध में कर्ण 
चराजित हुआ | प्राय १०८७ के लगभग महादेव पर्वत के समीप चेदि राज्य 
सीमित हो गया। तात्पर्य यह हैं कि ११वी सदी की तीसरी चौथाई मे छूक्ष्मी- 
कर्ण का राज्य समाप्त हो गया ।,कर्ण ने शैव होने के नाते काशी में कर्ण- 
मेरु नामक मन्दिर बनवाया था। इसके लेख भी शिव-प्राथेना से प्रारम्भ किये 
गये है जो उपर्युक्त कथन की पुष्टि करते हे । उसने हुणवश की राज- 
कुमारी आवल्लदेवी से विवाह किया जिसमे यश कर्ण नाम का पुत्र पैदा 
हुआ था। वही लक्ष्मीकर्ण का उत्तराधिकारी हुआ। यद्यपि यश्ञ कर्ण ने पेतृक 
राज्य को स्थिर रखने का प्रयत्त किया परन्तु चेदिवश की गिरती दशा 
को सँभाल न सका । उसके जझासनकारू में ( १०७३-११२० ई० ) परमार 
राजा ने पुरानी शत्रुता का बदला लिया और चेदि राजधानी त्रिपुरी पर 
चढ़ाई कर दी । इसी प्रकार उत्तर में गहड़वाल बरेशो ने कान्यकुब्ज पर 
अधिकार कर काशी को जीत लिया और कलछचरी-सीमा से अन्य प्रदेशों को 
छीन कर अपना राज्य बढाया । 

कलचूरीवश का अन्तिम राजा गयाकर्ण था जो लक्ष्मीकर्ण के बाद गद्दी 
का मालिक बना । उसके समय का केवल एक लेख जबलपुर के पास मिला 
है जिसमें शिव-मन्दिर के निर्माण का वर्णन पाया जाता है । इसने परमार 
राजकुमारी से शादी की और व॑वाहिक सम्बन्ध से राज्य की शक्ति बनाये 
रखने का प्रयत्न किया था तो भी उसके राज्य की हालत बिगद्ती गयी । 
उत्तरी भाग ( गगा-यम्‌ना घाटी ) में अच्छे प्रदेशों पर गहडबाल राजाओं 
ने अधिकार कर लिया था तथा काशी प्रात चन्देल लोगों के हाथ मे चला 
गया। मदनवर्मन्‌ चन्देल ( ११२९-६३ ई० ) का प्रभाव बेतवा तक व्याप्त 
था, जिसका विवरण मऊ के लेख में पाया जाता हैँ । उस लेख मे स्पष्ट 
लिखा है कि मदनवर्मन्‌ से पहले चेदि राजाओ का प्रताप सर्वत्र फैला था 
परन्तु इसी के बाद कलचूरी वश का अन्त हो गया । मदनवर्भन्‌ के सिक्‍के 


४८ यूज-सध्यकालीन भारत [ प्र० भाग, अ० ४ ] 


तमाम बुदेछखण्ड से मिले हे, जिससे प्रकट होता है कि चेदि शासन उस 
भाग से हट गया था। उसी स्थिति में चन्देल सिक्के वहाँ प्रचलित हो पाये 
थे । उत्तरी भारत में गहड़वालो तथा चन्देलो के कारण कलचूरी राज्य 
क्षीण होता गया और दक्षिण कोशल मे चेदिवश की एक शाखा ने स्वतत्रता 
की घोषणा कर दी । इन कारणों से १२वीं सदी के आरम्भ में ही कलचूरी 
बंश का अन्त हो गया । उस वश के अन्तिम राजाओ के लेखों में इस अवनति 
का आभास तक नहीं मिलता तथा उनमें सम्राटू की महान्‌ पर्दाययों को 
उल्लेख मिलता है । इनपर विश्वास नहीं किया जा सकता जो अत्ण्कित के 


रूप में हे । 


पाँचवाँ अध्याय 
पाल तथा सेन-राजवंश 


प्राचीन काल में बंगाल के दो विभिन्न राज्यों का नाम मिलता हैं। गौड़ 
शब्द से पदिचमी तथा उत्तरी-पश्चिमी बगाल का बोध होता है। पाणिनि के 
सूत्र तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गौड का नाम मिलता हैं। इसी के समीप 
मध्य तथा पूर्वी बंगाल का सम्मिलित भूभाग दूसरा राज्य समभा जाता था 
जो व के ताम से प्रसिद्ध था । ध्मंसत्रो में इस वंग प्रदेश का नाम मिलता 
हैं । इन दो राज्यों से सम्बन्धित बंगारू में दो पृथक्‌ राजवश शासन करते 
थे। बगाल का भविष्य मगध के साथ अधिकतर सम्बद्ध रहा । मगध के मौयों 
तथा गृप्तवंशो का राज्य बंगाल तक विस्तृत था। हाँ, कृषाणों के प्रयत्न करने 
पर भी काशी से आगे उतका राज्य न फल सका। गुप्ततश की अवनति 
होने पर साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । अतएवं छठी सदी मे गृप्तो के स्थान 
पर गौड में धर्मादित्य, गोपचन्द्र तथा समाचारदेव नामक राजा राज्य करते 
रहे । इन राजाओं के सोने के भद्दे सिक्के मिले हे । इस आधार पर इनका 
अस्तित्व स्थिर किया जाता है, अन्यथा छठी सदी में बगाल का अधिक 
इतिहास अन्धकार में ही रहा। कन्नौज के राजा मौखरि ईशान वर्मा की हरहा 
( बाराबंकी जिला ) की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि गौड़ राजा ने मौलरि 
नरेश से युद्ध करने के लिये इधर-उधर हाथ पैर फैलाये थे ; परन्तु उसका 
उद्योग असफल रहा । सातवी सदी के आरम्भ में गौड़ नरेश शशाक ने अपनी 
शक्ति का प्रदर्शन किया था। उसने बगाल से चलकर कन्नौज के मौखरि 
राजा गुृप्तवर्मा को मार डाला तथा थानेश्वर के शासक राज्यवद्धन का भी 
अन्त कर दिया था। वह बौद्धधर्म का कट्टर विरोधी था। कहा जाता है कि, 
शशांक दधैव था जो उसके प्रचलित सोने के सिक्‍को से भी प्रमाणित होता है। 
उस पर वृषभ के साथ शिव की आहइति पायी जाती है। शज्यांक ने बौद्धों का 
नाश किया और बोधिवुक्ष को क्षति पहुँचायी । शशाक के सिक्के तथा लेख 
बतछाते हैं कि वह एक स्वतंत्र शासक था जिसका राज्य बंगाल से उड़ीसा 
तक फैड़ा हुआ था। सातवीं सदी में हर्षवर्धन ने उसे परास्त करने के विचार 
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से बगाल पर चढाई की थी। सम्भवत: शज्ञांक की मृत्यु हो गयी थी। इस 
प्रकार उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ कर्णसुवर्ण ( गौड की राजधानी ) से लेकर 
ताम्रलिप्ति (तमलूक ) तक के प्रदेश हर्ष के अधिकार में आ गये थे । यह घटना 
शब्याक की मृत्य ( ६१९-६३७ ) के बाद की हैं। हे बगाल पर विजय प्राप्त 
कर अधिक समय तक राज्य का उपभोग न कर सका। ६४७ ई० के बाद 
बंगारू में अगाजकता फैल गयी । हर्ष के समान कोई शक्तिशाली राजा न रह 
गया । इस स्थिति से लाभ उठा कर आसाम के राजा भास्कर व्मन्‌ ने 
उत्तरी बगाल तथा कर्णसुवर्ण को जीत लिया । इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों 
की राय है कि सातवी सदी के उत्तरी भाग में बगाल पर पिछले गुप्त नरेश 
जीवित गुप्त तथा वहाँ के स्थानीय राजा मिल कर ज्ञासन करते थे। परत्तु 
इसका कोई प्रबल प्रमाण नही मिलता | केवल पिछले गुप्त नरेश की उल्लिन 
खित पदवी “परमभट्रारक महाराजाधिराज परमेश्वर को विशेष महत्त्व नहीं 
दिया जा सकता । उस अज्मान्त बातावरण को देखकर ही आठवी सदी के पूर्व 
भाग में कन्नौज के राजा यशोवर्मन्‌ ने मगध तथा गौड़ नरेशो को परास्त किया 
था । पर उसका प्रभाव अस्थिर रहा | आंधी की तरह उसकी झकित का 
प्रदर्शन मात्र था । इसी समय देश की अशान्त स्थिति तथा अराजकता 
( मात्स्य न्याय ) के कारण बगाल-निवासियों ने अपने सरदार गोपाल को 
राजा चुन लिया जिसने अपने बरू-पराक्रम से पूरे बंगाल ( पूर्वी तथा पच्छिमी ) 
पर शासन स्थापित किया। जनता ने इसका स्वागत किया, इसलिये शीघ्र 
ही गोपाल का शासन अच्छे मार्ग पर आ गया। सम्भवत उसके नाम के आधार 
पर ही इस वश का नाम 'पालवश्ञ' हुआ। आठवी सदी के अन्त में गोपाल 
का पुत्र धर्मपाल गद्दी पर बैठा जो वत्तीस वर्ष तक राज्य करता रहा। इसने 
पाल राज्य को अत्यन्त उन्नत तथा शक्तिशाली बनाया और उत्तरी भारत में 
वह एक प्रधान शासक हो गया । वह प्राचीन पाटलिपुत्र के वेभव को लौटाने 
में काफी प्रयत्नशील रहा । उसने भारत के अन्य राज्यों पर भी चढाई को। 
कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने के लिये राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजाओ 
से धर्मपाल को लड़ना पडा। कन्नौज के शासक इस्द्रायुध को हटाकर अपने 
मनोनीत व्यक्ति चक्रायथ को इसने ग्रह्दी पर बेठाया । तीनों वो में युद्ध 
अलता रहा । ध्यूव से हार कर धर्मपाल चुप नहीं रहा । उसने पुन राष्ट्र- 
कूट गोविन्द ( तृतीय ) से युद्ध किया जिसमे वह उसके हाथ से पराजित 
हैआ । इसका सामत चक्रायुध भी ( ८३६ ई० के रूगभग ) गद्दी से हटाया 
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शया। धर्मपाल के कन्नौज पर अधिकार तथा उत्तरी भारत में साध्राज्य स्थापित 
करने के विचार स्वप्न हो गये तथा प्रतिहारों ने कन्नौज पर राज्य स्थापित 
कर लिया | यद्यपि राजनंततिक क्षेत्र में पालवश को सफलता न मिल सको 
परन्तु सास्कृतिक विकास मे इनका बड़ा हाथ रहा। पाल नरेश बौद्ध घर्मा- 
वलम्बी थे और उसके प्रचार के लिये तथा प्रथों के पठन-पाठन के लिये 
इन्होने विक्रणशिला ( भागलपुर जिले ) में एक विद्वविद्यालय की स्थापना 
की । इन्होने अनेक विहार, मठ तथा मन्दिर बनवाये । इन सब कार्यों से 
राजा के उच्च विचार तथा दानशीलता का परिचय मिलता है। विक्रमशिला 
का विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-केद्ध था। वह ८वी सदी से लगातार 
चार सौ वर्ष तक विभिन्न विषयों में शिक्षा देता रहा । यहाँ पर तिब्बत से 
विद्वान्‌ आया-जाया करते थे । यही के पण्डितो की लिखी सस्क्ृत पुस्तके 
तिब्वती भाषा में अनूदित मिलती हें जिनका अनुवाद इसी मध्य हिन्दू काल में 
( ८००-१२०० ) हुआ था । ऐसे सस्क्ृति के केन्द्र और विद्या के घर को 
१२०३ ई० में मुसलमान बसख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया । 

धर्मपाल के उत्तराधिकारी देवपाल की ख्याति चारों तरफ फेल चुकी 
थी। कुछ लेखों में वर्णन आता है कि विन्ध्य से हिमालय तक इसका प्रताप 
फैला हुआ था । परन्तु इस तरह के विवरण पर अधिक विश्वास नहीं 
किया जा सकता । भागलपुर के शिला-लेख के उल्लेख से मालूम पडता है कि 
इसके भ्राता जयपाल ने उडीसा तथा आसाम आदि के कुछ भागों पर 
विजय प्राप्त कर ली थी परन्तु वह पश्चिम की ओर न बढ सका । देवपाल के 
समय उसके झत्रु गुर्जर राजा मिहिरभोज ( ८३६-८८५ ई०) ने पाल राज्य 
में धसने का प्रयत्न किया था लेकिन वह सफल न हो सका। देवपाल का 
नाम भारत से बाहर द्वीपो में भी प्रसिद्ध था। नालदा के ताम्मपत्र में वर्णन 
आता हूँ कि इस शासक ने, सुवर्णद्षीप के राजा बलपुत्रदेव के कहने पर, 
अपने राज्य के पांच ग्राम नालदा विश्वविद्यालय के लिये दान मे दे दिये थे । 
यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का सब से प्रधान शिक्षा-केन्द्र था जहाँ पर 
दस हजार विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे । विदेशों से आये विद्याथियों की 
भी सख्या कम न थी । इस प्रकार पार राजा के शासनकारू में बौद्ध 
विश्वविद्यालयों में अच्छे ढग की शिक्षा दी जाती रही । वहाँ से निकले 
विद्यार्थियों की ख्याति सवत्र फेल जाती थी | पिता की तरह देवपाल भी बुद्ध- 
धर्म का अनूयायी था। उसने मगध में विहार तथा मन्दिरों का निर्माण 
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कराया था। उसके पदचात्‌ पालवंश की अवनति होने लगी। देवपाल का भतीजा 
विग्रहपाल प्रथम शक्तिहीन शासक था और सदा धामभिक कृत्य में लगा रहता 
था। वह नारायणपाल को गही देकर राजकाज से पुथक्‌ हो गया। कुल मिला 
कर नारायणपाल ने ५४ वर्ष ( ८५८-९१२ ई० ) तक राज्य किया परन्तु 
वह पूर्वजों की तरह अपने राज्य को अक्षण्ण नहीं रख सका। उसी के राज्य- 
काल मे मगध तथा उत्तरी बगाल कन्नौज के प्रतिहारों के अधिकार में चला 
गया । पूर्वी बंगाल मे स्थानीय शासन शक्तिशाली हो गये । इस कारण पालबश 
का राज्य पश्चिमी तथा दक्षिणी बगाल में ही सीमित हो गया। कहा जाता 
है कि नारायणपाल ने अपने अन्तिम दिनो में बिहार प्रान्त पर पुनः अधिकार 
कर लिया था । जिस समय राष्ट्रकूट तथा प्रतिहार राजा युद्ध में फेसे थे, 
पाल-नरेश ने उस परिस्थिति से लाभ उठाया । परन्तु इससे कुछ राज्य की 
यथाथे वृद्धि न हो पायी । इस प्रकार नारायणपाल का राज्य शान्तिमय न 
रहा। उसके दो-तीन पीढी बाद पारूवश पर फिर आपत्ति आयी और कम्बोज 
के लोगों ने विग्नहपाल द्वितीय के समय में राज्य को हिला दिया । १५वीं 
सदी के आरम्भ में महीपाल के समय पालवंश की प्रतिष्ठा वापस आ गयी। 
बंगाल मे स्थान-स्थान पर जो छोटी रियासते शासन कर रही थी उन सब ने 
भहीपाल के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। उसने गौड़ राजा से उत्तरी 
बंगाल छीन लिया। परिचमी बंगाल के सूरवंध ने भी पालवश की अघीनता 
स्वीकार कर ली थी। लगभग १०२३ ई० में महीपाल ने कई आक्रमणो का 
सामना किया। दक्षिण भारत के चोल राजा राजेन्द्र ( १०२०-१०२५ ) ने 
उड़ीसा की ओर से पाल-राज्य पर चढाई की थी जिसमें गांगेयदेव कलचूरी ने 
भी महीपाल के विरुद्ध सहायता की थी अथवा स्वयं आक्रमण किया था। 
इससे प्रकट होता हैँ कि महीपालऊ के अन्तिम दिनो में पाल-राजवश की अव- 
नति होने लगी थी । यह कहा जा चुका हे कि महीपाल के पद्चात्‌ राज्य के 
बुरे दिन आ गये । उसका पुत्र नयपाल शान्तिपूर्वक राज्य न कर सका। चेदि 
राजा लक्ष्मीकर्ण ने पालवंश की सीमा पर आक्रमण कर दिया । युद्ध वर्षो 
तक चलते रहे। इसकी पुष्टि तत्कालीन लेखों से की जाती है। चेदि राजा के 
साथ भिक्षु दीपकर श्रीज्ञान ने नयपाल की सन्धि करा दी जिसके फलस्वरूप 
पालछ-राजकुमार चेदि-राजकुमारी से ब्याहां गया । परन्तु इस प्रकार की 
सन्धि से शान्ति न हो पायी । ११वीं सदी के मध्य में चखालुक्य राजा सोमेश्वर 
प्रथम के पुत्र विक्रमादित्य ने पालवश की लक्ष्मी को हरण कर लिया जो 


आ० ५ ] पाल तथा सेन-राजवंश ५३ 


अशान्ति का दूसरा कारण था। तीसरा कारण गृहकलह था जिसमें पाल-राज 
( विद्रहपाल के पुत्र ) आपस में राज्य के लिये गहयुद्ध करते रहे । इस 
गृहकलह से लाभ उठा कर पूर्वी तथा उत्तरी बंगाल के सामंत स्वतंत्र होने लगे। 
यवराजो में अन्तिम पुत्र रामपाल विचित्र बुद्धि का व्यक्ति था । वह 
सामंतों के स्वतत्रता की घोषणा करने पर भी स्वयं उनके पास गया | विनती का 
उलटा फल देख कर रामपाल ने शक्ति एकत्र करके उत्तरी बंगाल के कीवर्त 
लोगो को मार भगाया और सारे भाग पर अधिकार कर लिया । इस प्रकार 
रामपाल पेतालीस वर्ष तक राज्य करता रहा परन्तु उसके मरते ही पालवंश 
का नाश होने लगा था। यद्यपि उसके पश्चात्‌ कई पाल राजा बिहार में 
शासन करते रहे परन्तु उनका केवल नाम लिया जाता है। अन्त में बंगाल 
का प्रदेश सामंतों ने जीत लिया । विजय सेन सब से प्रधान सामंत था जिसके 
नाम उल्लेखनीय है । उसन उत्तरी बगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 
की थी। पूरी अवधि तक परब में सेन राजा तथा पद्चिम में गहड़वाल शासकों 
के बीच में पाल राजा १२वीं सदी तक जीवन व्यतीत करते रहे। चार सौ 
वर्ष तक बिहार तथा बगाल पर शासन करने के पश्चात्‌ पालवश का अन्त 
हो गया । सर्वप्रथम राजाओं की निबंलता के कारण सामत स्वतंत्र हुए तथा 
बाहरी शत्रुओं का ध्यान आकर्षित हो गया । परन्तु गृहकलह ने बुरे दिन 
को अत्यन्त समीप बुला लिया । इतना होते हुए भी पाल-काल में सास्कृतिक 
अभ्युदय हुआ । पालवंशी नरेश बोद्ध धर्मावलम्बी थे। शिक्षा तथा 
कला के प्रचार मे इन्होने बहुत कार्य किया। उस समय नालदा तथा विक्रम- 
शिला के दो महाविहारों ( विश्वविद्यालयों ) में हजारो विद्यार्थी शिक्षा पाते 
थे। भारतीय कला में इस समय विशेष उन्नति हुईं। यही कारण हैँ कि उस 
समय की तक्षण कला का नाम पाल शैली पड़ गया है। इस वंग के शासक 
भारतीय संस्कृति की श्रीव॒ुद्धि मे सदा सहायक रहे । उन्होंने हजारो मठो, 
मन्दिरों तथा मूर्तियों का निर्माण कराया था। उनके समय मे तात्रिक बौद्ध- 
धर्म का अभ्युदय हुआ, जिसका प्रचार ११वीं सदी में तिब्बत में जाकर 
भिक्षुओं ने किया था। इतना होते हुए भी बगाल में नारायण तथा महादेव 
की पूजा का प्रचार था जो पाल-राजाओं की सहिष्णुता का परिचय देता हैं। 
बंगाल के सेन-शासक 

पालवंश की अवनति प्रारम्भ होने पर किसी राजा में ऐसी शक्ति न थी 

जो उस गिरती हुई दशा को सुधार सके। महीपाल के बाद ही बाहरी आक्रमण 


५४ पूज-मध्यकालीन भारत [ प्र० भाग, 


होने लगे । १०४२ ई० के रमभग चालक्य राजा विक्रमादित्य ने उत्तरी पूर्षी 
आक्रमण के सिलसिले में पाल-सीसा पर चढाई कर दी थी। इस अशान्ति 
के समय में पश्चिमी बंगाल ( राह ) में एक नये वश की स्थापना हुई जो 
इतिहास में सेन नाम से प्रसिद्द है। इस वश के संस्थापक सामत सेन के पौत्र 
विजय सेन ने बासठ वर्ष ( १०९५-११५८ ई० ) तक राज्य किया। उसी के 
समय राज्य की श्रीवृद्धि हुई | राजशाही जिले के देवपारा के लेख से पता 
चलता हैँ कि विजय सेन ने उत्तरी बगारू ( गौड़ ) से पाल राजा को मार 
भगाया था । पूर्वी बगाल में प्राप्त लेखों से स्पष्ट पता चलता है कि अपने 
राज्यकाल के अन्त में विजय सेन का अधिकार पूर्वी बगाल में हो गया था। कहने 
का तात्परय यह है कि बारह॒वी सदी के मध्य तक सम्पूर्ण बंगाल पर सेनवश 
का अधिकार हो गया था | विजय सेन ने कामरूप तथा कलिंग के राजाओं 
को भी परास्त किया था। पालवश के विरुद्ध सेव राजा ने शिवपूजा का 
प्रचार किया तथा मन्दिर बनवाये । इस तरह बौद्धधर्म को हटाकर ब्राह्मण- 
धर्म ( दौवमत ) का प्रचार बगारलू मे विजय सेन के द्वारा किया गया था। 
विजय सेन के बाद सेन राज्य की सीमा को बढ़ाने में कोई समर्थ न रहा। 
उसका पुत्र बल्‍लाल सेन श्ञान्त प्रकृति का शासक था। पिता के विजित प्रदेशों 
की उसने रक्षा की पर स्वय जीतने की इच्छा से बाहर न निकला । भगवान्‌ 
शिव की पूजा करना तथा साहित्य-चर्चा के अतिरिक्त उसके पास कोई 
काम न था । यो कहना चाहिए कि शासन-प्रवध में उसकी दिलचस्पी न थी। 
कहा जाता है कि समाज में बलल्‍्लाल सेन ने जातीय सुधार किया तथा कछीन 
ब्राह्मणो को बगाल में स्थान दिया । इसे वहा कुलीन प्रथा का आरभम्भ 
मानते हे । जाति-सगठन के कार्य का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता परन्तु 
बंगाल में कुलीन जातियो के रखने का श्रेय बल्लाल सेन को ही हैं । विद्वानों 
का कथन है कि इस राजा ने दानसागर तथा अद्भुतसागर नामक ग्रथों की 
रचना की थी । बगाल का वह समय साहित्य-चर्चा के उपयक्त न था। राजा 
की शक्ति की अवनति का उदाहरण बल्लाल के उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन 
के कारनामे से मिलता है। मुसलमान लेखको ने इस राजा का उल्लेख राप 
लखभमनिया के नाम से किया हे । लक्ष्मण सेन का भी दरबार कवियों से भरा 
हुआ था। घोयी कवि ने पवतनदृत लिखकर राजसभा मे ख्याति प्राप्त की थी, 
तथा जयदेव नें गीतगोविन्द लिख कर सारे बगाल को भक्ति रस में डबो 
दिया। प्रधानतया सेन-राजाओ के शासनकारू में साहित्य तथा भक्ति का 


अ० ५] पाल तथा सेन-राजबंश ण्ष 


रसास्वादन ही प्रजा करती रही । भगवान्‌ पर निर्भर रहन से प्रजाजन तथा 
राजा में राजनीति में सक्रिय भाग लेने की भावना नहीं रही | सम्भवत: 
सी कारण अथवा गीतगोविन्द के रसपूर्ण पदों में लक्ष्मण सेन इतना 
आनन्द-विभोर हो जाता था कि शत्रओं के कार्यो का समाचार भी न सुन 
पाता था। बल्‍्लाल सेन स्वयं प्रथम श्रेणी का कवि था। राजसभा मे कवि-समा- 
गम के समय रस में डूब जाना स्वाभाविक था। अतएब सेन राजा के लिये 
उस आनन्द को छोड कर रणक्षेत्र में जाना सम्भव न था। उसके अन्य देशों 
को ओर आँख उठाने की खबरें भी सदेहपूर्ण समझी जाती है। ऐतिहासिकों का 
अनुमान हैँ कि राय लखमनिया बडा डरपोक तथा यद्धभीर राजा था। 
११९७ ई० मे जब मुसलमान सरदार मुहम्मद बछ्तियार खिलजी ने सेन-राज- 
धानी पर चढाई की तो वह महऊ की खिडकी के रास्ते भाग गया। वह छात्रु 
का सामना क्षण भर भी न कर सका। बख्तियार के नदिया पर,यकायक चढ़ाई 
करने का कारण यही था कि सेन राज्य मे उसे कही रुकावट न हुई। उसका 
मार्ग निप्कण्टक था । अतएवं वह सीधे राजधानी पर चढ गया। सेन राजा 
भागकर गगा पार पूर्वी बगाल ( बग ) मे चला गया, जहाँ पर उसके वंशज 
पचास वर्ष तक शासन करते रहे। बाद मे यह भूभाग भी मसलमानों के हाथ 
में चला गया। 
राजनंतिक दृष्टि से सेन-राजाओ को सफलता न मिल सकी। जशान्त 
वातावरण मे शस्त्र के बदले शास्त्र की चर्चा सेन-राजसभा में होती रही। इनके 
शासन-काल में अच्छे साहित्यिक ग्रथ लिखे गये । जातीय सुधार कर बंगारू 
में बल्लाल सेन ने ख्याति प्राप्त की। उसने अपने नाम से सवत्‌ चलाया जिसका 
प्रयोग लेखो में पाया जाता हैँं। सेन-शासन के पश्चात्‌ बगाल का पूरा प्रान्त 
मुसलमानों के हाथ में आ गया। 


छठा अध्याय 
पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिस भारत 
(के ) सिन्‍्ध के शासक 


वर्तेमान समय में सिन्ध प्रान्त सिन्ध नदी के मुहाने के समीप के प्रदेश 
में स्थित है । परन्तु मध्यकाल में सिन्ध रियासत उस भाग में थी जो उत्तर 
मे कन्धार तथा सीस्तान तक, दक्षिण में समुद्र किनारे, पश्चिम में मकरान 
तथा पूर्व में काश्मीर और कन्नौज राज्य की सीमा तक विस्तृत था । सिन्‍्ष 
राज्य के इतिहास का ज्ञान अरब लेखको द्वारा होता है। छठी सदी में प्रभाक र- 
बर्धन ने इस राज्य पर आक्रमण किया था। हवेनसाग ने लिखा है कि हर्ष- 
स्धंत ने भी उसपर चढाई की थी। उन दिनो सिन्‍्ध में रायबश का शासन 
था । ६३२ ई० में अन्तिम राजा राय साहसी के मरने प्र उसका ब्राह्मण 
मंत्री चच गद्दी पर बैठा । उसके बाद ही उसने विधवा रानी से विवाह कर 
लिया । चीनी यात्री ह्वेनसाग चच के शासनकाल में सिन्ध में गया था। 
चच ने अपनी शक्ति से राज्य की सीमा भेलम के उद्गम तक बढा ली थी। 
७वी सदी के अन्तिम भाग में उसके पुत्र दाहिर ने कन्लौज-राजा की सहायता 
से पिता से गद्दी लेने का प्रयत्न किया और पूर्ण सफल हुआ | कुछ समय 
के बाद ही दाहिर को अरब वालो का मुकाबिला करना पडा । इसका एक्र 
विशेष कारण यह था कि इसी के शासनकाल मे समुद्र किनारे समुद्री डाकुओं 
ने एक जहाज पर अधिकार कर लिया था जो लका द्वीप से मार लेकर ईरान 
जा रहा था। यह कहा जाता है कि उसमें सारा सामान लंका के राजा की 
ओर से ईरान के गवर्नर हज्जाज को भेट के रूप में जा रहा था। सिन्धु तट 
के समीप माल लूटे जानें से ईरानवाले नाराज हो गये और हज्जाज के सायी 
मुहम्मद बिन कासिस को सिन्ध पर चढ़ाई करने के लिये भेजा गया । वह 
७११ ई० में सिन्‍्ध में पहुँचा । उसके पास सेना अधिक थी। फिर सिन्ध 
के कुछ लोगों ने मुहम्मर की सहायता भी की | इस कारण कासिम ने 
देवल ( कराँची ) के बन्दरगाह और हेदराबाद के समीपस्थ भागों पर 
शीघ्र ही अधिकार कर लिया । राजधानी अलोर को जीतकर उसमें 
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अपना गवनेर नियुक्त किया। मुल्तान नगर को भी अरबों ने जीता 
और उस समय से प्राय: डेढ़ सौ वर्ष तक सिन्ध अरब के खलीफा के कब्जे 
भें रहा। 
ओसर के समय से ही अरबवालों का आक्रमण बढता गया और 
सिन्ध के बाहर गुजरात पर भी चढ़ाई हुई। खलीफा हारून अल रश्ीद 
( ७८६-८०९ ई० ) के समय मे प्रायः सारे सिन्ध पर मुसलमानों का शासन 
था। भारत में उसने राजदूत भी भेजे थे। उस समय सिन्ध में स्वेत्र इस्लाम 
का प्रचार हो गया था परन्तु तत्कालीन परस्थितियों को देख कर मुसलमान 
गवर्नर ने हिन्दू मन्दिरों को नष्ट नही किया। कर तथा जजिया दे देने के बाद 
शासक वहाँ के निवासियों से बुरा व्यवहार न करते थे, जिससे हिन्दू कुछ 
स्वाधीनता का अनुभव करते और धर्म के मामले में स्वतंत्र थे | ब्राह्मणों को 
जीर्ण तथा नष्ट मन्दिरो की मरम्मत करने की आज्ञा मिल जाती थी। मुसल- 
मानो में राज्यवृद्धि की पूरी इच्छा होते हुए भी वे कन्नौज के प्रतिहार शासकों 
के डर से सिन्‍न्ध के बाहर बढ न सके। चाल॒क्यों के कारण दक्षिणी भाग में भी 
उनका बढाब रुका हुआ था। हिन्दुओ के प्रति घारमिक सहिष्णुता का जो कुछ 
कारण हो, परन्तु मसलमान गवर्नरों को मन्दिरों से बडी आमदनी थी। मुल्तान 
का सर्यमन्दिर इसका उदाहरण था। अल बिलाउरी आदि अरब लेखकों ने 
लिखा है कि खलीफा के समय में मुल्तान में मूर्तिपूजा होती थी। मुहम्मद 
बिन कासिम ने भी हिन्दू मन्दिर को नहीं तोडा । जब कभी गुर्जर प्रतिहार 
राजा मुसलमानों पर आक्रमण करना चाहते थे तभी मुसलमान गवर्नर हिन्दू 
मन्दिर तोड़ने की आवाज़ उठाता था। इस प्रकार मूर्ति के नष्ट किये जाने के 
अय से प्रतिहार शासक लोट जाते और मिन्‍्ध के मुसलमानों की किसी 
थ्रकार की क्षति न होने पाती थी। 
इस तरह की साम-दाम की नीति से मुसलमानों का राज्य सिन्ध पर 
कुछ दिनो तक बना रहा । भारतीयता से अरबवाले अत्यधिक प्रभावित हुए । 
उन्होंने इस देश के सम्पर्क मे आकर गणित, ज्योतिष तथा आयुर्वेद ऐसे विज्ञान 
को सीखा । सस्क्ृत पुस्तकों का अनुवाद अरबी में किया गया। पचतत्र की 
कहानियाँ भी अरब देश मे पहुँच गयी । यहाँ से खलीफा के दरबार में वंद्य भेजे 
गये थे । कहने का तात्पय यह कि अरब तथा भारत के राजनंतिक सम्बन्ध 
को छोडकर सास्कृतिक सम्बन्ध ने गहरा रूप घारण कर लिया। अरबवालों 
के गवर्नर मुल्तान आदि प्रान्तो में शासन करते रहे। परन्तु सिन्ध में मुल्तान 
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और मनसूरा में रियासते कायम हो जाने पर खलीफा का प्रभाव जाता रहा 
और वें स्वतंत्र रियासतें हो गयी । 

१०२५ ई० के रलूगभग गजनी-वश का उदय होने पर अरबवालों का 
प्रभाव नष्ट हो गया। ९वी सदी के आरम्भ में अरब से सूम्रह आदि जातियाँ 
सिन्ध मे आकर बस गयी थी । इन्ही छोगो ने गजनी सुल्तान के बाद सिन्ध 
पर अधिकार किया और तीन-चार शताब्दियों तक शासन करते रहे । 

सक्षेप मे यह कहा जा सकता हैं कि अरबवाले अपने धर्म-प्रचार के 
लिये एशिया के पद्दिचमी भाग से पूर्व की ओर बढे थे। उन्हे सिन्ध पर चढाई 
करने का एक बहाना मिल गया था। सिन्‍्ध के निवासियों ने ( जाट तथा 
भेद ) राजा के साथ विश्वासधात किया, इसी कारण मुहम्मद न कारसिम 
ने बिलूचिस्तान से शीघ्र ही सिन्ध पर चढाई कर दी । भारत में सर्वप्रथम 
इस्लाम धर्मावहम्बियों का आगमन सिन्ध में हुआ । इन्ही के द्वारा भारत 
का ज्ञान तथा विज्ञान पश्चिम में फंला तथा योरपवालो ने भी सीखा। 
प्रतिहारतश के डर से वे सिन्‍्ध के वाहर न जा सके परन्तु १०वीं सदी से 
उनका भय जाता रहा और बे गगा की घाटी में प्रवेश पा गये । 


( ख ) उत्तर-पश्चिम के शासक 

इतिहास जाननेवालो से यह बात छिपी नही है कि प्राचीन समय में 
भारत की सीमा वर्तमान सरहदी सूबे के बाहर काबुल तक फैली थी । 
उत्तर-पश्चिमी भारत में, मध्यकाल से पूर्वे भी, पिछले कृषाणबण के शजा 
राज्य करते थे जिनको लेखों तथा सिक्‍को में शाही कहा गया है। चीनी यात्री 
ह॒वेनसाग के कथन से इस बात की पृष्टि होती हैँ कि कपिशा के समीप बौद्ध 
शाही राजा शासन करते थे। उन छोगो ने हिन्दू शाही नाम धारण कर लिया 
था। विद्वानों ने उन्हें तुर्की शाही कहा है जिनका ज्ञासन काबुरू के समीप 
तथा पजाब के कुछ भाग पर था । उन राजाओ के बारे मे कोई विशेष जान- 
कारी नही है। उनके ईरानी ढंग ( ससेनियन प्रकार ) के सिक्‍के मिलते हे जो 
स्ंधा भट्ट आकार के हैँ | इस प्रकार उनके शासन के विषय में सदेह का 
स्थान नहीं रह जाता । यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये एक ही वश के थे । 
७वी सदी से ९वी शताब्दी तक तुर्की शाही राजा अरबबालो से लगातार 
यद्ध करते रहे पर अन्त से हार गये । अन्तिम राजा लूगृतरमान को उसके 
मंत्री कल्लर ने गद्दी से हटा कर अपने हाथ में शासन के लिया। अरब लेखकों 
ने इस वश को हिन्दू शाही नाम दिया है। इस वश में कई राजा हुए 
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जिनके नाम सिक्‍कों पर मिलते है और इससे उनकी ऐतिहा,सकता प्रकट 
होती है। '“राजतरंगिणी' में कल्हण ने भी राजाओं का नाम हिन्दू शाही 
दिया है जिनसे काश्मीर के बादशाह से युद्धहुआ था। १०वीं सदी के आरम्भ 
में कल्लर के वशज उद्भाण्डपुर मे शासन करने लगे। 

शाही वंश के द्वितीय राजा सामत का नाम सिक्‍कों से मिलता 
है जो पजाब तथा अफंगानिस्तान में मिले हे । उन सिक्‍को को घुड़सवार 
ढंग के सिक्‍के कहते है । ऊपरी भाग में राजा का नाम श्री सामंतदेव लिखा 
रहता है। सिक्‍को के आधार पर ही सामत के उत्तराधिकारी भीम का नाम 
लिया जाता है जिसने काश्मीर के राजा से वेबाहिक सम्बन्ध स्थापित 
किया था । 

१०वी सदी के मध्य भाग से काबुल के मुसलमानों ने शाही शासक 
पर आक्रमण करना प्रारम्भ किया। काबुल अरबवालो के अधिकार में आ 
गया था। उस समय अल्प्तगीन नामक मुसलमान योद्धा ने उस प्रान्त को 
जीतकर गजनी में एक स्वतंत्र रियासत कायम की थी। अलप्तगीन सर्वेप्रथम 
बोखारा के तुर्की राजा का सेनापति था। बाद में गजनी पर अधिकार कर 
उसने स्वतत्रता की घोषणा कर दी । सन्‌ ३६ में उसकी मृत्यु हो जाने पर 
उसका जामाता सुब॒क्तगीन गद्टी पर बठा। हिन्दू शाही राजाओं से इसका 
युद्ध होता रहा । इस व के दो राजाओ--जयपाल तथा अनगपाल-- 
का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है जिन्होंने मुसलमानों को भारत में 
प्रवेश करने से रोका था । मंदान में शासन करनेवाले राजाओ ने शाही- 
नरेशो की सहायता की थी परन्तु कोई भविष्य मे आनेबाली आपत्ति का 
अनुमान भी न कर सका । मुसलमानों ने अफगानिस्तान पर अधिकार कर 
लिया जिससे शाहीवश का राज्य भारत से बाहर समाप्त हो गया। उनके भय 
से शाही राजधानी उद्भाण्डपुर ( ओहिन्द ) से हटाकर भटिण्डा ( पटियारा 
रियासत ) में लायी गयी । जयपाल ने सोचा कि इस स्थान से गजनी के 
सुल्तान सुबुक्तगीन का मुकाबिला अच्छी तरह हो सकेगा। जब उसने आतक्र- 
मण किया तो जयपाल ने समीप के हिन्दू राजाओ--देहली, अजमेर तथा 
कन्नौज--से सहायता माँगी । युद्ध मे सारी हिन्दू सेना को पीछे हटना पडा और 
जयपाल को अपनी मर्यादा नष्ट करनेवाली सन्धि करनी पडी। इस हार का 
कारण यह था कि हिन्दू शासको ने इस युद्ध को साधारण समझ कर मुकाबिला 
किया था । वे भारत के भविष्य का कुछ अनुमाल भी न कर सके कि इस 
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हार का कितना भीषण परिणाम होगा । १००१ ई० में दूसरी बार यवन- 
आक्रमण की चिन्ता इतनी बढ़ गयी कि जयपाल अपने राज्य का भार राज- 
कुमार अनंगपाल को सौंप कर अग्नि में जल गया । भारत के अन्य राजाओं 
की सहायता का अन्दाजा लगाकर जयपाल ने आत्महत्या को श्रेय्कर समझा 
जिससे पुनः ग्लानि न हो । कुछ वर्ष बाद ही ( १००८ ई० ) गजनी के 
सुल्तान महमूद ने अनंगपाल पर चढाई कर दी । इसका मुख्य कारण यह था 
कि अनगपाल ने महमूद को, सुल्तात की रियासत पर ,चढाई करने के लिये, 
शाही राज्य से मार्ग देना अस्वीकार कर दिया था। इसी लिये महमूद ने अनग- 
पाल का अत करने का धावा बोल दिया था । इस अवसर पर अनंगपाल ने 
भारत के राजाओं (उज्जैन, ग्वालियर, कालिजर, कन्नौज, देहली तथा अजमेर ) 
को महमृद से युद्ध करने के लिये निमंत्रित किया जिसका प्रत्युत्तर भी अच्छा 
मिला । सभी राजाओं ने सहायता भेजी । सेना की सख्या भी पर्याप्त हो 
गयी | भारतीय जनता में सस्कृति की रक्षा-भावना की लहर दोड़ पड़ी। पुरुषों 
के अतिरिक्त भारतीय नारियो ने भी यथाशक्ति सहयोग दिया । सब ने 
पूरी सहायता की तो भी फल उलटा हुआ । कहा जाता है कि तीर के लगने से 
अनंगपाल का हाथी भाग चला और हित्दू सेनिको ने इसे हार का अपशक्‌न 
मान कर हिम्मत छोड दी । इससे महमूद की विजय हुई। इस जीत का कारण 
भारतीय राजाओ की कमज़ोरी अवदय थी परन्तु पर्वतीय मार्ग ने महमूद को 
सहायता पहुँचायी । भारत में सदा से खबर के दर्रे पर शासको की आँख लगी 
रहती थी । बिना उसपर अधिकार किये छत्रुओ को रोकने का उपाय ही न 
था । शाही नरेशों से इस मार्ग को सबुक्तगीन ने छीन लिया था अतएव 
मुसलमान सेना बिना रोक-टोक के मैदान में घुसती चली आयी । यद्यपि अनंग- 
पाल ने आगे बढ़ कर उनकी तेजी को रोका था पर इस्लाम मत के मानने- 
वालो के घामिक उन्माद की कोई सीमा ही न थी। उस समय धर्म-प्रचार की 
भावना काम कर रही थी। कुछ ही दिनों में अनगपाल के उत्तराधिकारी मारे 
गये और पजाब के पश्चिमी भाग पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। 
भारत से मुसलमान अधिकारियों के हटाने का स्वप्न जाता रहा । महमूद 
इससे शान्त न बैठा, उसने १०१४ ई० में थानेश्वर जीत लिया । चार 
वर्ष बाद वह मथुरा को नष्ट करता कन्नौज तक पहुँच गया और प्रतिहार वश 
का अन्त उसी के हाथों हुआ । पूर्वी भाग में ग्वालियर और कालिजर पर 
सथा पश्चिम में सोमनाथ पर उसने चढ़ाई की। यद्यपि उसके आक्रमण लूढ़ 
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के ढंग के थे और भारत में राज्य स्थापना की कोई इच्छा न थी, तो भी शाही 
वंश के राज्य तथा पंजाब के कछ भाग को उसने अपन राज्य में मिला लिया । 
सब से बड़ी बात यह थी कि महमूद ने भारतीय सेना के उत्साह, लगन, आत्म- 
विश्वास तथा शान्ति को मिटा दिया । उनमें यह भावना आ गयी कि भार- 
तीय वीर थोड़े से बाहरी शत्रुओं का मुकाबिला नहीं कर सकते । मुसलमानी 
आक्रमण के भय ने बहुत गहरा प्रभाव उत्पन्न कर लिया था। इतना होते हुए 
भी पश्चिमी तथा मध्य भारत में राजपूत सरदार, प्रतिहार वंश का अन्त हो 
जाने पर, रियासत कायम करने की बात सोच रहे थे । 


सातवाँ अध्याय 
हिमालय प्रदेश की रियासतें 


( के ) काइमीर के शासक 

मध्यकाल से पूर्व काश्मीर का इतिहास पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है । संभवतः 
पर्वतीय प्रदेश में स्थित होने के कारण वहाँ लोगों का आना-जाना सदा 
से कम रहा हैं। प्राचीन समय के बारे में इतना कहा जा सकता हैं कि काइमीर 
राज्य मौर्य साम्राज्य मे सम्मिल्तित था। ईसवी सदी के बाद कृषाणवंश ने 
वहाँ शासन किया । परन्तु गुप्त साम्राज्य से काश्मीर पृथक्‌ रहा। हवेनसांग 
के कथन तथा सिक्‍को के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हृण लोगो ने 
भी इस भूभाग पर काफी समय तक झासन किया था। कहने का तात्पय यह 
डे कि सातवी सदी से पूर्व का इतिहास प्रकाश में नहीं आ सका है। पूर्व मध्य- 
काल से मुसलमानों के आक्रमण तक तीन विभिन्न वश काश्मीर मे राज्य 
करते रहे जिनका वर्णन राजतरगिणी में पाया जाता हैँ अर्थात्‌ ७०० ई० 
से ११वी सदी तक का काइ्मीर का इतिहास लिखित रूप में मिलता है । 
शीनी यात्री हवेनसाग के विवरण का सम्बन्ध धर्म से अधिक है। मध्यकाल ही 
में काश्मीर के हिन्दू शासक का जन्म हुआ और १२०० ई० से पहले उनका 
राज्य समाप्त भी हो गया । 

सातवी सदी के आरम्भ में ही दुलंभवर्धन ने करकोट वंश की स्थापना 
की । यह कहा जाता है कि राजा नाग करकोट के वश में पैदा हुआ 
था इसलिये उसने अपने वश को करकोट-वश नाम से विख्यात किया। 
क्ाश्मीर के बाहर दुलंभवर्धन ने पजाब के भाग पर भी अधिकार कर लिया 
था । चीन राज्य की सीमा काश्मीर राज्य से मिलती थी, अत. काश्मीर के 
हासक ने चीन से राजनैतिक सन्धि स्थापित कर राज्य की प्रधानता बढायी । 
इसी प्रकार कन्नौज के राजा हर्ष से दुर्लभ ने मित्रता कर ली थी। इन सब 
बातो से प्रकट होता हैँ कि दुलंभवधेन के शासनकाल में काश्मीर शक्तिशाली 
राज्य था और इसके अधीन कई छोटी रियासतें थी । लगभग ५० वर्ष राज्य 
करने के बाद दुर्लभ का पूत्र चन््रापीड गद्दी पर बैठा। वह अधिक समय 
तक राज्य न कर पाया था कि भाइयो में गद्दी के लिये झगड़े हो गये। दो भाइयों 
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के मारे जाने के पछ्चात्‌ दुलंभवर्धन का तीसरा पुत्र ललितादित्य मुक्तापीड़ 
राज्य का अधिकारी हुआ । शक्ति सचय करके वह भारत के दिग्विजय के 
लि। निकला । 

राजतरगिणी के वर्णन से पता चलता है कि ललितादित्य ने सर्वप्रथम 
कन्नौज के राजा यशोवर्मन्‌ को हराया और वहाँ से कलिग होता हुआ वह 
दक्षिण भारत में भी पहुँच गया था। वह करनाठ, द्वारिका तथा अवन्ती होकर 
काइमीर को वायस आया। यद्यपि ललितादित्य के इस भारतव्यापी दिग्विजय 
पर पूर्ण तरह विश्वास नहीं किया जा सकता फिर भी यह सत्य हैं कि 
करकोटवश मे ललितादित्य सब से प्रतापी राजा हुआ था । उसने पजाब, 
चीनी तुकिस्तान तथा काश्मीर के उत्तरी प्रदेशों पर पूर्ण अधिकार स्थापित 
कर लिया था| उसने चीन के राजा के पास राजदूत भेजकर मैत्री की थी। 
राज्य जीतकर उसने सीमा बढायी परन्तु अपने राज्य के बाहर उसका 
ध्यान ही न था। बाहरी दात्रु सिर पर बेठे थे। इससे पूर्व इसके भाई ने चीन 
के राजा से सहायता म.ग कर अरबबालो के आक्रमण से बचाने का प्रयत्त 
फिया था पर म॒क्‍्तापीद को अपनी रियासत से इन बातों के लिये समय ही 
न था अथवा वह विदेशी (अरबों के ) आक्रमण के भविष्य के फल का अनु- 
मान न कर सका | वह धर्मनिरत होकर चालीस वर्ष तक राज्य करता रहा। 
उसने अपने राज्य में वौद्ध विहार बनवाया और साथ साथ हिन्दू देवता शिव 
तथा सूर्य के मन्दिर के निमित्त दान दिया। उसके बनवाये मन्दिरो के 
मभग्नावशेष आज भी मौजूद है । 

सन्‌ ७६० ई० में ललितादित्य की मृत्यु हो जाने पर उत्तराधिकार के 
लिये भगडा खडा हो गया | जयापीड-मुक्तापीड के पौत्र ने अपनी शक्ति से 
राज्य का शासन ले लिया । वह करकोटव्श का अन्तिम पराक्रमी राजा 
था जिसने कन्नौज के शासक इन्द्रायव्र को परास्त किया था | कल्हण ने राज - 
तरगिणी में लिखा है कि जयापीड विनयादित्य ने नेपाल तथा बगाल पर भ 
आक्रमण किया था पर इसकी पुष्टि अन्य प्रमाणों से नहीं होती । जयापीड़ 
विद्वानों का आश्रयदाता था । उसकी राज-सभा मे अच्छे-अच्छे पड़ित 
थे । वामन और दामोदरगुप्त के अतिरिक्त रत्नाकर प्रधान सभापंडित था 
जिसने हरविजय' महाकाव्य लिखा था। ये महाकवियं' के मणि माने जाते 
थे | कल्हण का कहना है कि ये अवन्तिवर्मा की सभा म भी बतमान थे। इससे 
प्रकट होता हैं कि महाकवि रत्नाकर अधिक दिनो तक जीबित रहे । 
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जयापीड़ के बाद काश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा के भी दरबार में ये 
रहने लगे। 

जयापीड़ विनयादित्य के परचात्‌ ( ७७९-८१० ई० ) करकोटवर्श 
की अवनति होने लगी । अन्तिम समय में यह राजा भी कठोर हृदय का 
हो गया था। नवी सदी के मध्य तक इस वद् में कई छोटे-छोटे राजा हुए 
परन्तु उनमें एक का भी नाम उल्लेखनीय नहीं हैं। करकोट-शासनकाल में 
काइ्मीर, राजनेतिक दृष्टि से, अच्छी दशा मे रहा । पजाब के भी कई जिले 
इसकी सीमा से आ गये थे । सारा देश कई राज्यो ( टुकडो ) में सुशासन 
के लिये विभकत किया गया था। परन्तु इस समय काश्मीर का राज्य आर्थिक 
तथा सामाजिक सकट से था। कुछ सरदार आतक जमाये हुए थे। प्रजा में 
हाहाकार मचा हुआ था । अतएव करकोटवर्श का नाश कर अवन्तिवर्मन्‌ 
नामक सरदार ने ८५५ ई० में एक नये राजवश की स्थापना की । यह 
उत्परू वंश नाम से प्रसिद्ध हैं। अवन्तिवर्मन्‌ ने देश में शान्ति स्थापित कर 
विजय की ओर ध्यान दिया। उसने देक्ष में सुशासन तथा प्रजा में विश्वास 


पैदा कर अन्य बातों पर भी विचार किया। 
काइ्मीर के इतिहास में अवन्तिवर्मन्‌ का नाम गे के साथ लिया जाता 


हैं । एक सच्चे प्रजापालक तथा अच्छे शासक की श्रेणी में अवन्तिवर्मा की 
गिनती की जाती है । यह विद्वानो का आश्रयदाता तथा प्रसिद्ध दानी था। 
ब्राह्मणों के परिपालन और मन्दिरों के निर्माण के लिये इस राजा ने हाथ 
खोल कर दान दिया । आनन्दवद्धंत उसके सभापडित थे। कल्हण ने रत्नाकर 
की भी इसके दरबार का विद्वान बतलाया है। उसके बनवाये मन्दिर राजा की 
कीति का गान कर रहे है । इतना ही नही, राजा के मंत्री ने प्रजा की 
भलाई तठथा सार्वजनिक लाभ के लिये नहरें खुदबायी थी। भेलम नदी की 
घाटी की भूमि इससे अधिक उवेरा हो गयी । पैदावार बढ़ जाने से जनता 
की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गयी। उस मंत्री तथा राजा के वंश के नाम से 
कई नगर बसाये गये थे । काइ्मीर में इस प्रकार के प्रबंध से प्रजा करकोट- 
वंश की दुर्देशा को भूल गयी और सुशासन के लिये उत्पलव॑ंश प्रसिद्ध हो 
गया । ८८३ ई० में अवन्तिवर्मन्‌ की मत्यु हो गयी । अच्छे के बाद बुरे दिन 
ददिखलायी पड़े । काध्मीर की श्री समाप्त हो मयी । राज्य में कंगड़े आरम्भ 
हो गये । इस विकट परिस्थिति में उसके पुत्र शंकरवर्मन्‌ ने राज्य का भार 
सेंमाला । उसका समय आक्रमण, विजय तथा पराजय में व्यतीत हुआ। उसने 
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काँगडा को जीता और प्रतिहार राज्य के कुछ भाग को अपने अधिकार में 
किया था । इस प्रकार उसका जीवन लड़ाई मे बीता । यहाँ तक कि ९०२ 
ई० में, आक्रमण से लौदते समय, शकरवमंन्‌ की मृत्यु हो गयी । इन तमाम 
लड़ाइयो का फल यह हुआ कि काश्मीर की प्रजा आर्थिक सकट में पड गयी। 
राजा ने कई प्रकार के कर छगा दिये। धामिक कृत्य भी कर से मुक्त न थे। 
काध्मीर राज्य के सिक्‍को का इतिहास यह बतलाता हैँ कि शकरवर्मन्‌ के 
समय से सोने के सिक्‍के बन्द हो गये। उससे पूर्व सोने के सिक्कों का 
चलन था। आश्थिक कटिनाइयो ने उसे वाध्य किया । उसकी जीवन-घटनाओ 
की पुष्टि सिक्‍को से होती है । कोष खाली हो जाने पर राज्य ने सोने के 
सिक्के के स्थान पर ताँबे के सिक्‍के चलाये थे । कहने का तात्पय यह कि शंकर- 
वर्मनू का शासन अवन्ति के सामने कष्ट तथा संकट का था। प्रजा दुखी 
थी । धन-जन की हानि हुई । 

शंकरवर्मन्‌ के पदरचात्‌ दसवी सदी के मध्य तक काइमीर का इतिहास 
भगड़े, दुर्देशा तथा कठिनाइयो से पूर्ण रहा। राजा शक्तिहीन हो गये। सैनिकों 
के एक समूह में सारी शक्ति केन्द्रित हो गयी । जिसको वह शासक बनाना 
चाहते थे वही राज्य करता था। राजा प्रजा की सुविधा की ओर ध्यान न 
देकर अपने सुख तथा आराम में व्यस्त रहता था। दसवी सदी में कई 
राजा गद्दी पर बैठे । उन दिनो ( ९१८ ई० ) काष्मीर में एक विकट अकाल 
पड़ा जिसमें असख्य जनता भूख से मर गयी तो भी राजा को कोई परवाह न 
थी । इस तरह ९३९ ई० के समीष उत्पल वंश का अन्त हो गया। 

इस वंश के अन्तिम राजा सूरवमंन्‌ के बाद ब्राह्मणों ते एक मत्री के पुत्र 
प्रभाकरदेव को काश्मीर का राजा बनाया । इस राजा ने अपने थोड़े दिनों 
के शासन में देश मे शान्ति स्थापित करने तथा प्रजा को सुखी बनाने 7 अथक 
परिश्रम किया । इस वश में सब से प्रधान शासक दिद्दा नामक रानी थी।॥ 
उसने पूरी शक्ति लगाकर लोगों के विरोध को दबा कर पचास वर्ष तक राज्य 
किया। चूंकि वह किसी लोहर सरदार की पुत्री थी अतएवं वह वश लोहर- 
वद्य के नाम से विख्यात हुआ । क्षेमगुप्त के चलाये सिक्‍क्रो से पता चलता 
हैं कि वह उसकी रानी थी। सिवकों पर एक ओर रानी का नाम खुदा मिलता 
है । रानी दिद्दा का नाम काइमीर के इतिहास में प्रसिद्ध है | पत्ति की मृत्यु के 
पश्चात्‌ राजकुमार की सरक्षिका के रूप में वह शासन करती रही । यद्यपि 
उसका समय पूर्ण रूप से शान्तिमय नहीं रहा फिर भी राज्य में रानी के आतंक 
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से किसी प्रकार का झगड़ा न हो सका । १०वीं सदी के बाद, मरने से 
पहले, दिद्दा ने अपने भतीजे छोहर राजकुमार सग्रामराज के लिये मार्ग सुगम 
कर दिया जिससे वह राज्य का उत्तराधिकारी बन सके । 

राज्य पाने पर सग्रामराज अपनी शक्ति का प्रदर्शन न कर सका। उसके 
शासन-काल ( १००३-२८ ई० ) में तुग ने राज्यभार सँभाला था। उन 
दिनों गजनी के मुसलमान शासक हिन्दू ज्ञाही राजाओं पर आक्रमण कर रहे 
थे। शाही नरेश तिलोचनपाल ने अन्य लोगो के समान काइ्मीर के राजा से 
भी सहायता माँगी और तुग ने मुसलमान-आक्रमण को रोकने के लिये ज्ाही 
नरेश् की सहायता की थी परन्तु महमूद की जीत हुई। भारत के राजा पराजित 
होकर अपने-अपने स्थान को भाग गये । महमूद ने काइमीर की घाटी पर, 
१०२१ ई० में, चढ़ाई की; परन्तु पव॑तीय प्रदेश होने के कारण उसको परी 
सफलता न मिल सकी । वह काएमीर के किलो को न जीत सका तब लाचार 
होकर लाहौर वापस गया। ११वीं शताब्दी से काइमीर की हालत बडी बुरी' 
दो गयी थी। राजा प्रजा को कष्ट देने पर तैयार रहता था। उसे अपने सुख 
तथा ऐश्वर्य के लिये घन की आवश्यकता रहती थी। राजा देश तथा प्रजा 
से सभी प्रकार से धन एकत्र करता था। मन्दिरों से लूट कर तथा प्रजा फ्र 
कर लगा कर इच्छा की पूर्ति करता रहा । यहाँ तक कि हर्ष नामक शासक ने 
मुसलमान सेनापति नियुक्त कर धामिक संस्थाएँ नष्ट कर दी थी । देक्ष में 
अराजकता, भगड़े तथा हूट का दौरदौरा था। दसवी सदी से काश्मीर 
अराजकता तथा दुर्देशा का घर बना रहा | उस समय कोई भी ऐसा राजा 
न हुआ जिसके राज्य में प्रजा सुख की नीद सोती, क्योंकि क्रान्ति तथा अरा- 
जकता प्री तरह फंल चुकी थी । 

अन्त में कई सी वर्ष के गृहयुद्ध, कुशासन तथा प्रजा की दुर्दशा के बाद 
मुसलमानो ने काश्मीर को जीत लिया और हिन्दू शासन का अन्त हो गया । 

काश्मीर के इतिहास की जानकारी होने पर प्राय. यह पता चलता है कि 
यह देश झगडे, कलह तथा लूट का घर बना था। राजा क्र, प्रजा के नाशक 
तथा धनलोलप थे जिनको प्रजा की तनिक भी चिन्ता न थी। प्रजा के कष्टो 
की कोई सीमा न थी तो भी काइ्मीर के पडित सरस्वती की सेवा करते रहे । 
यह देश संस्कृत-पडितो का घर माना जाता है। अराजकता के सम्मुख विद्वानों 
ने अपना सिर नही भुकाया । वे अपने ऊँचे आदर्श का पालन करते रहे। 
नवी शताब्दी से लेकर बारहबी शताब्दी तक काइमीर में सस्क्ृत के महान्‌ विद्वान्‌ 
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तथा कवि पैदा हुए जिन्होंने अपनी रचनाओ से संस्कृत साहित्य का भण्डार 
भरा। उनके ग्रथो को आज भी साहित्य मे महत्त्व प्राप्त है। नवी सदी में अवन्ति- 
धर्मन्‌ का शासन काश्मीर के इतिहास में साहित्य तथा कला की विश्विष्ट 
उच्चनति के कारण स्वर्ण-युग' माना जाता है । उसका सभापंडित शिवस्वामी 
एक महान्‌ कवि था। रत्नाकर भी उसके आश्रय में था। उसके मंत्री सूर्य ने 
सावंजनिक लाभ के लिये नहरे खुदवायी ओर मन्दिर बनवाये । अवन्तिवर्मा 
के समय में कई नगर बसाये गये । सस्कृत साहित्य में क्षेमेन्द्र का नाम प्रसिद्ध 
हैं । उस अद्वितीय कवि ने कई ग्रथो की रचना की जिससे साहित्य की 
श्रीवृद्धि हुई । १२वी सदी में, जर्यासह के समय में, कल्हण ने राजतरंगिणी 
नामक महान्‌ ऐतिहासिक महाकाव्य लिखा था जिसमे काश्मीर का इतिहास 
वर्णित हैं । इस ग्रथ मे ९वी सदी से १२वीं सदी तक का विस्तृत इतिहास 
मिलता हूँ परन्तु उससे पूवें का विवरण अधूरा हैँ । ललितादित्य तथा 
अवन्तिवमंन्‌ के शासनकाल में बनाये गये मन्दिर आज भी काश्मीर की उत्तम 
कला का प्रमाण देते हें । ललितादित्य के शासनकाल में निर्मित सूर्य-मन्दिर 
स्वप्रसिद्ध हैं। शिव तथा विष्णु के भी अनेक मन्दिर बनाये गये। राजा ने भूखों 
को भोजन तथा प्यासो को पानी देने के लिये विभिन्न स्थान निश्चित किये 
थे। कहने का तात्पर्य यह कि यद्यपि काइ्मीर मे इने-गिने ही शासक हुए 
जो सच्चे प्रजापालक थे और देश को उन्नति की ओर ले गये फिर भी अधिक 
समय तक काश्मीर में अराजकता तथा अशान्ति रही । इसको देखते हुए काश्मीर 
में सस्कृत साहित्य की श्रीवद्धि आश्चरयंचकित करती हैं । 


(ख) नेपाल के शस्॒कगण 


हिमालय प्रदेश की रियासतों में नेपाल सदा से पृथक्‌ रहा हैँ । काश्मीर 
तो भारत का अग बना रहा और वहाँ प्राचीन समय में आये लोग बसते रहे; 
परन्तु नेपाल मे उनसे भिन्न मगरोलियन जाति के लोग बसते थे । एक समय 
था जब यह देश तिब्बत अथवा चीन के अधीन था। नैपारू के मूलनिवासी 
भार्य नही हूँ | भारत से ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म तथा सस्क्ृति के प्रचार के 
लिपे, वहाँ गये थे। उस समय से भारतीय नरेश का अधिकार नेपाल पर हो गया। 
यह देश हिमालय की हिम से आच्छादित श्रूखल्लाओं तथा सिवालिक पव॑त से 
घिरा है। इसलिये यहाँ कोई बाहरी शत्रु पहुँच न सका। इस परवतीय प्रदेश में 
स्थाल-स्थान पर नदियों की उयजाऊ घाटियों हे जिनमें वहाँ के लोग रहते हे । 
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नेपाल के इतिहास की जानकारी अधिक नहीं है । कारण यह है कि 
वशावली तथा कुछ शिला-लेखो के अतिरिक्त वहाँ कोई अन्य साधन या ऐतिहा- 
सिक सामग्री उपलब्ध नही है। प्राचीन काल में नैपाल अशोक के साम्राज्य में सम्मि- 
लित था परन्तु उस समय से लेकर गुप्तकाल के आरम्भ तक वहाँ के इति- 
हास की जानकारी नही मिलती। प्रयागवाले शिला-लेख मे नैपाल गुप्त साम्राज्य 
कै सीमा-प्रान्तों में उल्लिखित हैं। समतट$वाककामरूप नेपाल करत पुरादि- 
प्रत्यन्तनृपतिभि: ।/ सम्भवत. तत्कालीन लिच्छवी-वश का राज्य वहाँ था। 
छठी सदी में नेपाल के शासक अशुवर्मन्‌ का नाम मिलता है जिसके बारे में 
हवेनसाग ने लिखा है । उसके लेखों से पता चलता है कि अशवर्मन्‌ सर्व- 
प्रथम लिच्छवी राजा शिवदेव का मत्री था इसलिये सामत की पदवी से 
विभूषित किया गया है । अन्य लेखों में अशुवर्मन्‌ महाराजाधिराज कहा गया 
हैं। यह वश ठाक्री वश् के नाम से विख्यात हुआ जिसका आदिपुरुष अशु- 
वमंन्‌ माता जाता हैँ । इससे प्रकट होता है कि कुछ समय वाद अशुवर्मन्‌ 
स्वतंत्र होकर शासन करने लगा । विद्वानो का मत है कि ७वी सदी के 
आरम्भ मे हर्षवर्धन ने नेपाल कों जीता और वहाँ हर्ष सबत्‌ का प्रचार किया 
था | परन्तु डा० त्रिपाठी का मत है कि हषे ने कभी नेपाल पर विजय नहीं 
प्राप्त की। उसके समय में नेपाल तिब्बत के अधीन था। ८वी सदी के अन्त 
तक लिच्छवी-वंश का शासन नंपाल मे था | उस वश का सब से प्रसिद्ध 
राजा शिवदेव था जिसके विषय में कई बाते ज्ञात हे । वह बौद्ध मतानुयायी 
था। उसने मगध के राजा आदित्यसेन की पोन्री से शादी की । इस प्रकार 
लिब्छवी वदा का शासन ८वी शताब्दी तक चलता रहा । ९वीं सदी से एक 
राजपूतवश ने स्वतत्रता के साथ नंपाल में शासन आरम्भ किया। नैपालछ के 
पूर्व राजा भी क्षत्रिय थे। परन्तु राजपूत वश्य के बारे में ठीक नहीं कहा जा 
सकता कि यह कहाँ से आया । सम्भवत राजपूताने पर मुसलमानों के आक्र- 
भण होने पर राजपूत वहाँ से भाग कर नैपाल के पर्वतीय प्रदेश को सुरक्षित देख 
कर, वहाँ रहने लऊगे । इन लोगो ने एक नया सवत्‌ चलाया जिसे नंपाली सवतू 
कहते हे । इन राजपूत राजाओं के बारे मे अधिक जानकारी नही हूँ परन्तु 
वतंमान काल में ये अपने को चित्तौड़ के शिशोदिया वश से सम्बन्धित बत- 
लाते है। शिशोदिया वंशवाले राजपूत नैपाल में १२वीं सदी के बद गये। 
अत उन राजपूतो का वंमान गोरखा वश से किसी प्रकार का जातीय सम्बन्ध 
ज्ञात नही होता । 
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नपाली पंडितो ने जो वंशावली लिखी है उसपर अधिक विद्वास नहीं 
किथा जा सकता। काश्मीरी पंडितो की तरह ये विद्वान्‌ न थे परन्तु शिव के 
पुजारी थे। नंपाल में भगवान्‌ पशुपति नाथ का स्थान अत्यन्त प्राचीन है। वहां 
के लोग शिव के भक्त हे। बुद्ध धर्म का भी वहां काफी प्रचार था। लेकिन 
यह कहना कठिन है कि नेपाल में शिवपूजा प्राचीन है या बौद्ध धर्म । वहाँ 
के लेखो मे वन मिलता है कि शासक मन्दिर तथा मठ बनाने के लिये सदा 
दान दिया करते थे । अतएवं बह के राजाओ में धाभिक सहिष्णुता की भावना 
थी। बौद्धधर्म का तात्रिक रूप नैपाल में दिखलायी पडता है। हिन्दू मूतिपूजा 
का भी उनपर प्रभाव पड़ा। देवीपूजा के अनुकरण पर तारा नामक देवी 
की प्रतिष्ठा नैपाल में बढ़ी । परन्तु पशुपतिनाथ के सामने किसी अन्य देवता 
की पूजा वहाँ नही के बराबर थी। मध्यकाल के बाद राजपूताने से राजपूत 
सरदार वहा जाते रहे । मध्यकालीन इतिहास में ठाकूरी वश के अतिरिक्त 
राजपूतो की प्रधानता न थी जो सम्भवत नैपाल में राज्य करते रहे। 


(स) आसाम के शासक 

प्राचीन समय में हिमालय का तीसरा प्रदेश कामरूप ( वर्तमान आसाम ) 
के नाम से विख्यात था । वतेमान प्रान्त से उस समय आसाम की सीमा 
विम्तृत थी जिसमे उत्तरी बगाल का भाग तथा भटान भी सम्मिलित था। 
आमाम के प्राचीन इतिहास के बारे में अधिक ज्ञात नही है। गृप्तककालीन 
प्रयाग की प्रशस्ति से सीमा-राज्यों मे कामरूप का भी नाम आता है। उसके 
परचात्‌ मध्यकाल तक का इतिहास सर्वथा अज्ञात है। छडी शताब्दी के निधान- 
पुर वाले लेख में कामरूप के राजा का नाम भास्करवर्मन्‌ मिलता है जहाँ 
चीनी यात्री हवेनसाग भी गया था | भास्करवर्मन्‌ के पिता का नाम सुस्थित- 
चवर्मन्‌ था जो बंगाल ( गौड़ ) के राजा शशाक से डरा करता था। इस 
कारण भास्करवर्मत्‌ ने उसके ज्त्रु कन्नौज के राजा हर्षवर्बन से मित्रता 
कर ही थी । भास्क रवर्मम्‌ समय-समय पर हर्ष की राजसभा में आता-जाता 
था। जब हवेनसाग आसाम में गया था तो झ्ासक ने उसका अच्छा स्वागत 
किया था । बगाल पर हर्ष की विजय के समय कर्णसुवर्ण पर भास्करवर्मन्‌ 
ने अधिकार कर लिया । परन्तु वह भाग कब तक आसाम में सम्मिलित रहा, 
यह कहा नहीं जा सकता । भास्करवर्मन्‌ के उत्तराधिकारियों के विषय में 
भी कुछ ज्ञात नहीं है। सम्भवत किसी स्थानीय सरदार ने विद्रोह कर राज्य- 
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भार अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार नवी सदी तक इस वंश का शासन 
चलता रहा परन्तु उसके बारे में कुछ विशेष रूप से कहा नहीं जा सकता। 
आसामस का एक दासक श्रीहृर्ष प्रसिद्ध है जो आठवी सदी के मध्य में वहाँ 
राज्य करता रहा । कहा जाता है कि उसने कलिग तथा कोशल राज्यों को 
जीता था परन्तु उसका प्रमाण नही मिलता । उसी समय बंगाल के पाल नरेश 
प्रदेशो पर विजय पा रहे थे। देवपाल ने ( ८१५-५५ ई० में ) प्राग्ज्योतिष 
(आसाम ) पर आक्रमण किया था और उसे सफलता भी मिली। इसी तरह 
बारहवी सदी तक पाल-वबंश का प्रभुत्व आसाम पर बना रहा और उसके मत्री 
शासन का भार संभालते रहे । आसाम की ऐसी भोगोलिक परिस्थिति थी 
कि मुसलमान आक्रमणकारी वहाँ पहुँच न सके | इससे पूर्व मध्यकारल तक 
बहाँ मुसलमानों का राज्य स्थापित न हो सका। उस समय आसाम में हिन्दू 
तथा बौद्ध तात्रिक मतो का खूब प्रचार था। कामाख्या शवित की उपासना के 
लिये प्रधान स्थान माना जाता है । यहाँ पर मगोलियन जाति की प्रधानता 
रही। शरने शने इनमे धर्म का प्रचार हो गया। 


न्‍अननम«ल्‍ाणा»»थपरमक, 


आठवाँ अध्याय 


राजपूतों का उदय तथा शासन 


वर्तमान राजपूताने का नामकरण ही यह बतलाता हैँ कि इस भूभाग 
में किसी समय राजपूत रहा करते थे । बहुतो को यह जानकर आइचय होगा 
कि राजपूत शब्द प्राचीन नहीं है । उसका प्रयोग मध्यकाल से होने लगा था। 
प्राचीन भारतीय समाज में चार वर्णों का नाम लिया जाता हैं, जिसमें क्षत्रिय 
शासक का काम करते थे। परन्तु मध्यकालू से अधिक्तर शासक राजपूत 
राजा कहलाने छूगे । इस काल से पूर्व लोग राजपूत शब्द से अपरिचित थे। 
इस बात पर विद्वानों में गहरा मतरभद हैं। सभी एकमत नहीं हो सके हूँ कि 
राजपूत छोग प्राचीन क्षत्रिय जाति के वशज थे या नहीं। अधिकतर पश्चिमी 
विद्वान यह कहते आये हे कि मायकाल से पूर्व जो शक तथा हण जातियाँ 
बाहर से आयी और हिन्दू धर्म में मिल गयी, उन्ही को शुद्ध करके राजपूत बनाया 
गया था ! शुद्ध क्षत्रिय जाति से उनका कोई सम्बन्ध न था । विदेशी हूण 
आदि सरदारा से उच्च राजपुतवशों की उत्पत्ति हुई। उन छोगो ने हिन्दु- 
धर्म तथा समाज को अपना लिया और अयना सम्बन्ध प्राचीन वीरो से 
जोड़ लिया । परन्तु इस विचार से हम सहमत नहीं हो सव ते । इसका मूल 
कारण यह है कि जिस आधार पर राजपूतो को विदेशी माना गया है बही 
ठीक नही है । 

जो विद्वान्‌ राजपूतों को विदेशी (बाहर से आनेवाली ) जाति मानते 
है वे प्रमाणस्वरूप भाट तथा चन्द लिखित उद्धरण उपस्थित करते है जिनप्े 
पता चलता है कि राजपूतो के चार वश--परमार, प्रतिहार, चौहान और 
चाल॒क्य--अग्निकूल से उत्पन्न हुए यानी विदेक्यों को अग्ति के द्वारा शुद्ध 
करके राजपूत बना लिया गया। यदि समस्त प्रमाणो पर गम्भीरतापूर्वक 
विचार किया जाय तो सारी बाते स्पष्ट हो जाती हैं । 

अग्निकूल से वशों के उत्पन्न होने की बात कवि की थोथी कल्पना है । 
नवी सदी से लेकर बारहवीं सदी तक के अनेक लेखों मे उन वशों को सींय या 
सूयंवंशी कहा गया है। चहमान, परमार तथा प्रतिहार लेखों में राजा को 
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सूयंवशी कहा गया है। 'हम्मीर महाकाव्य '* में भी चौहान सूर्यवशी कहे गये 
है । चालुक्य-लेखों मे सोमवंश का बार-बार उल्लेख मिलता हैं। १२वीं 
सदी के बाद कवियों तथा भाटों ने इन व्यों को अग्निकुल से उत्पन्न 
बतलाया है । इससे पहले का कोई प्रमाण नही मिलता । १३१वों सदी के बाद उस 
वश के भाटों ने सोम-सूथवश से उत्पत्ति तथा पूर्वजों की प्रशस्तियों ( ९वी 
से १२वी सदी तक ) में आये उल्लेखो को भुलाकर राजपूत राजाओं को 
अग्निकुल से उत्पन्न बतलाया है । इसी लिये यह कहा जाता है कि पूर्व लेखो 
के प्रमाणो को न मानकर पीछे की कवि-कल्पना को सत्य मानना य॒क्तिसगत 
नही हैं । चौहान, परमार, चालक्य तथा प्रतिहार वश विदेशी नहीं माने जा 

» सकते । वश्िष्ठ द्वारा अग्निकूल से उत्पन्न करने की बात सर्वथा कल्पित 
मानी जा सकती है। इन राजप्तवशो का विदेशियों से कोई सम्बन्ध न था। 
ये प्राचीन आये क्षत्रियश के थे। और शारीरिक बनावट में आर्यों 
से मिलते-जुलते थे । अतः यह कहना स्वाभाविक हो जाता है कि राजपत 
अबदिक आर्यो के ही वशज थे । नवी सदी के आरम्भ से इनका शासन राज- 
धूताने से सम्बन्धित था, पर बाहर के स्थानों में भी जाकर इन्होने राज्य 
किया । गुर्जर प्रतिहार वश के नप्ट हो जाने पर १०वीं सदी से उस राज्य 
के अनेक सामन्तो ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। छोटी राजपूत रियासतों 
ने बढ कर राज्य का रूप धारण कर लिया और मार्ग में रुकावट न होने 
से अपनी स्थिति दृढ़ कर ली । मसलमान विजेताओं का भी ध्यान उत पर 
था, इस कारण राजपूत राजाओं पर भी आक्रमण किया जिससे उस शक्ति- 
क्लाली क्षत्रिय जाति से पीछा छूटे । अ 


१ मालवे का परमारवंश 


परमार वंश का उदय भो अग्निकुल से बताया जाता है। इसका उल्लेख 
परमार वश के ११वीं सदी के लेख में मिलता है। किन्तु यह प्रशरित बहुत 
पीछे की है अतएव उसपर विश्वास नही किया जा सकता। भारतीय विद्वानों 
की राय में परमार राष्ट्रकूट वश की एक ज्ञाखा थी, यद्यपि उनके लेखों 
में राष्ट्रकूट से सम्बन्ध की बात लहीं कही गयी है । परन्तु अनुमान किया जाता 
है कि दोनो वशो ( राष्ट्रकूट तथा परमार ) में शत्रुता होने के कारण प्रश- 
स्तिकारो ने उस सम्बन्ध का उल्लेख नहीं किया । जिस भाग--भूजरात, 
मालवा तथा दक्षिणी राजप्ताना--पर परमार वह ने दसवी सदी से राज्य 
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स्थापित किया उसपर नवों सदी में प्रतिहारों का राज्य था। इस भाग 
के लि; राप्ट्रकूट तथा प्रतिहारबंशों का डेढ सौ वर्ष तक युद्ध चछता रहा। 
इसी युद्ध के कारण प्रतिहारों ने अपनी राजधानी मालवा से कन्नौज कर दी । 
राजधानी के परिवतेन से भी प्रतिहार राजाओं ने गुजरात तथा मालवा के 
भौगोलिक महत्त्व को ध्यान से नहीं हटाया | १०वीं सदी के पूर्व भांग तक गुज॑र- 
प्रतिहार शासक का राज्य मालवा तक फंला था। परन्तु राष्ट्रकूट इन्द्र ने 
कन्नौज तक आक्रमण कर प्रतिहारों के दक्षिण में फैले प्रताप को समाप्त 
कर दिया । राष्ट्रकूट शासकों ने गुजरात को जीतकर उस प्रान्त पर अपना 
गवरनेर नियुक्त किया । उनके छेख से पता चलता है कि गुजरात में सिझ्क 
लामक गवर्नर नियुक्त किया गया था। परमार वश के आदिपुरुष वाकपति 
से इसकी समता की जाती है । कछ लोगों का अनमान हैँ कि परमार वश 
के आदि व्यक्ति का नाम उपेन्द्र था जिसका वर्णन पद्मग॒ुप्त के नवसाहसांक- 
चरित' में मिलता है । उदयपुर की प्रशस्ति से इस बात की पुष्टि होती है । 
इससे पता चलता हे कि वाकपतिराज उपेन्द्र की कई पीढियो बाद पैदा 
हुआ था। सियक वाकपति से पृ परमार वश का शासक और एक ऐतिहासिक 
पुरुष था । उसके शासन-काल मे प्रतिहागवश का अन्त हो रहा था, अतः 
सियक ने अपनी शक्ति बड़ा ली। उसके बाद वाक्पतिराज परमारवश 
का प्रधान व्यक्ति तथा शक्तिशाली झामक था। राष्ट्रकूट इन्द्र तृतीय के उत्तरी 
भारत के आक्रमण में वाक्पतिराज ने पूरा सहयोग दिया था । प्रायः ९३० 
६० के लगभग कन्नौज के प्रतिहार वश की अवनति हो रही थी । उसी समय 
से दक्षिण भारत पर उनका राज्य समाप्त हो गया औ७ वाकपतिराज 
गुजरात तथा मालवा का मालिक हो गया । इन्दौर की प्रशरित में वाकपति 
के लिये अमोधवर्ष-देवापराभिधान वाक्पतिराजदेव पृथ्वीवल्लभ श्रीवत्लम 
नरेन्द्रदेव ' की लम्बी उपाधि मिलती हैं । बल्‍लभ की उपाधियो तथा अमोघ- 
वर्ष के नाम से प्रकट होता हैं कि परमार राष्ट्रकूटवश की एक शाखा थी । 
सागपुर के एक लेख में इस राजा के लिये मुञ्जराज की उपाधि मिलती है । 
'प्रबन्ध-चिन्तामणि' ग्रथ मे भी इस पदवी का उल्लेख पाया जाता है । वाक्‌- 
पतिराज ने शक्ति का सगठन करके विजय करना आरम्भ कर दिया। उदयपुर 
को प्रशस्ति से पता चलता है कि उसने करनाट, लाट, केरल, चोल आदि 
राजाओ को परास्त किया था । इस तरह सन्‌ ९९७ ई० के लगभग उसने 
अनेक राजाओं को हराकर शक्तिशाली विजेता का नाम घारण कर लिया । 
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तत्कालीन लेखों मे वाकपति के युद्ध तथा विजय का वर्णन पाया जाता हैं जिससे 
प्रकट होता है कि मालवा, गुजरात तथा राजपूताना प्रान्त में इस परमार 
राजा की प्रसिद्धि हो गयी थी और उसका प्रमाव व्याप्त हो 
गया था। 

साहित्यिक ग्रंथों तथा लेखो से प्रकट होता हैं कि वाकपति मुड्ज योग्य 
सेनानायक के अतिरिक्त उच्च श्रेणी का कवि तथा विद्वानों का आश्रयदाता 
भी था। उदयपुर की प्रशस्ति में उसे ज्ञास्त्रज् तथा ऊँची श्रेणी का कवि कहा 
गया है । पद्मगृप्त ने वाकृूपतिराज को सरस्वती का सेवक बतलाया हैं तथा 
उसकी रचनाओ का उल्लेख भी किया हैं । इन सब प्रमाणों से राजा के 
प्रखर बूद्धि-सम्पन्न तथा विद्यासेवी होने की बात सत्य मालूम पडती हैं । 

अन्तिम समय ( १०वीं सदी के अन्त ) में कल्यागी के चाटक्य 
राजा तैलप ने मूज पर आक्रमण किया । कहा जाता है कि चालक्य राजा 
के मंत्री ने अपने स्वामी को विद्वान्‌ परमार राजा मृज पर चढ़ाई करने से 
रोका था परन्तु तैलप ने उसकी एक न सुनी । उसने मज को जीत कर कंदी 
बना लिया । जनश्रुति से पता चलता हैँ कि तैलप की पुत्री से परमार राजा 
का गुप्त रीति से विवाह तप्र हो गया था परन्तु पता चलने पर चाल॒क्य 
शासक ने मुजे को मरवा डाला । इस तरह ९९४ ई० के लगभग म॒ज का 
नात। इस ससार से टूट गया । 

वाकपत्तिराज ने जब गोदावरी के किनारे तैलप से मकाबिला किया 
था तभी सिद्धराज को युवराज बना दिया था। जैन ग्रथो से पता चलता हैँ कि 
मुज के पश्चात्‌ क्ासन-प्रबन्ध सिद्धराज के हाथ मे आ गया था। इस बात 
की पुष्टि प्रशस्तियो तथा परञ्मणुप्त द्वारा रचित ग्रथ से भी होती है । उदयपुर 
के लेख में मुज के उत्तराधिकारी सिद्धराज का नाम आता है । उसी प्रसंग 
में सिद्धराज द्वारा किसी हण राजा के परास्त किये जाने का वर्णन मिलता 
हैँ । सिद्धशाज को नवसाहसाक भी कहा जाता था। इस कारण घाआगगुष्त 


कक 


ने नवसाहसाकचरित' ग्रथ लिखा, जिसमें उसने राजा के जीवत की 
मुख्य घटनाओ का उल्लेख किया है । उसमें नागकन्या शशिप्रभा से राजा 
के विवाह का सुन्दर वर्णन मिलता है। पद्मगुप्त के कथन से पता चलता हैँ 
कि सिद्धराज ने हूण राजा छाट तथा कोशल ( कलचूरी ) के नरपति को 
युद्ध मे परास्त किया था। यद्यपि इस राजा के समय का कोई लेख नहीं 
मिलता परन्तु नवसाहसाकचरित” के आधार पर ज्ञात होता है कि राजा में 


हु 
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थोड़े समय ( ७ या ८ वर्ष ) तक राज्य किया। इसके बाद उसका प्रुञ्ञ भोज- 


देव परमार गही पर बैठा। 
परमार राजा भोजदेव के अनेक शिलालेख मिले हे जिनकी तिथियों से 


पता लगता है कि उसने १०२०-१०४० ई० तक राज्य किया था। अल-बेरूनी 
ने भी लिखा है कि १०३० ई० में मालवे का राजा भोजदेव धारा नगरी में 
शासन करता था। परमारवज्ञ के सब लेखों में भोजदेव की प्रशसा ही प्रशसा 
मिलती हे । उदयपुर के लेख से प्रकट होता है कि इस राजा ने कंलाश से 
मलग पर्वत (दक्षिण) तक तथा पूर्व से पश्चिम तक समस्त प्रान्तों को जीत 
लिया था। करनाट, लाट, गुर्जर, चेदि आदि नरेश उसकी सेनाओं से पददलित 
कर दिये गये थे । घार के एक लेख में राजा को सार्वभौम की पदवी दी गई 
है । उसने तत्कालीन प्रसिद्ध कलचूरी राजा गागेयदेव को परास्त कर यश प्राप्त 
किया था। अपने पिता के परम शत्रु चालक्य राजा को जीतकर भोजदेव ने 
अपने को शान्त किया। परमार राजा भोजदेव की शक्ति तथा प्रभाव अधिक 
प्रदेशों मे फंड गया था। कहा जाता है कि जब महमृद की सेना ने ग्वालियर 
तथा बुदेलखण्ड पर आक्रमण किया था तो भोजदेव ने उसे ( तुरुष्क को ) 
परास्त किया था। सम्भवत' भोजदेव ने बुदेलखण्ड के चन्देलो तथा ग्वालियर 
के शासकों से मित्रता स्थापित कर ली थी। इसी कारण गजनवी से सामना 
करने में उप्ते कठिनाई का अनुभव न करना पडा । इस तरह प्रारम्भ में श्री ने 
भोजदेव का साथ दिया था परन्तु वह स्थायी न हो पायं। । थोडे समय के 
पश्चात्‌ चालक्य सोमेश्वर ने अपनी हार का बदला चुका दिया । विक्रमाकदेव- 
चरित' में एक स्थान पर वर्णन आता है कि सोमेश्वर ने ( १०४४-६८ 
ई० ) घारा नगरी पर आक्रमण कर भोजदेव को परमार राजधानी से भागते 
के लिये बाध्य किया था । इसी प्रसग मे करनाट तथा कलूचूरी राजा की 
सम्मिलित सेना ने भोज को नीचा दिखलाया था । जैन इतिहासकारों ने भी 
इसी प्रकार का वर्णन किया हैँ कि धारा नगरी का राजा भोजदेव चालक्य 
भीम तथा कलचूरी राजा कर्ण द्वारा मारा गया था । युद्ध में भोजदेव के मारे 
जाने पर लक्ष्मीकर्ण की सेना ने धारा नगरी को ध्वस्त कर दिया । इस 
प्रकार भोजदेव का दु.खद अन्त हो गया । 

भारत के मध्यकालीन इतिहास में परमार राजा भोजदेव की ख्याति 
विजेता होने के नाते उतनी नही हैं जितनी भारतीय कला तथा साहित्य के 
भण्डार को भरनेवाले के रूप में है। उसे कविराज कहा जाता था। कहा 
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जाता हैं कि भोजदेव ने विभिन्न विषयो पर अनेक पुस्तकों की रचना की 
थी । आयुर्वेद, ज्योतिष, धर्म, व्याकरण, अलकार, कछा तथा कोष-सबधी 
पुस्तके लिखों गये । परन्तु भोजदेव के लगातार युद्ध में फँसे रहने के कारण 
यह सन्देह किया जाता है कि राजा को इन विभिन्न विषयो पर एस्तके लिखने 
का अवसर कंसे मिला । यह अधिक सम्भव हे कि भोजदेव के दरबारी 
विद्वानों ने उन ग्रंथों को लिखा हो और महाराजाधिराज भोज के नाम से 
उनका सम्बन्ध कर दिया हो । इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि उसकी राज- 
सभा में पण्डितों का जममघट था। विद्याप्रेमी राजा के आश्रय में रहकर 
उन विद्वानों ने समस्त विषयों पर ग्रथ लिखे, यहाँ तक कि तत्कालीन सुन्दर 
कविताएँ प्रस्तरशिला पर उत्कीर्ण मिली हे। कहने का तात्पर्य यह कि 
परमार राजा भोजदेव के समय में साहित्य, कला तथा विज्ञान विषयक पुस्तकें 
लिखी गयी । इसी कारण धारा नगरी प्रसिद्ध हैं। राजा भोजदेव का नाम पर- 
मार वश में सबसे अधिक विख्यात है । कलाप्रेमी होने के कारण भोज ने 
विशाल मन्दिरों तथा भवनों का निर्माण भी कराया था । 

१०६० ई० के लगभग भोजदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ चालक्य राजा तथा 
कलचूरी शासक के बीच धारा नगरी के घन के बटवारे के लिये कगडा खड़ा 
हो गया । भोज का उत्तराधिकारी जयसिंह पहले कलचूरी लक्ष्मीकर्ण के अधीन 
था परन्तु भीम तथा कर्ण के भूगड़ें से लाभ उठा कर वह चालकय राजा की 
शरण में चला गया। तब उसने धारा नगरी से सेना हटा कर जयसिह को 
गद्दी पर बिठा दिया। यह राजा अधिक समय तक शासन न कर सका। उसके 
शासनकाल की किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं मिलता । 

जयसिह के पश्चात्‌ परमार राज्य का शासन उदयादित्य को सोपा ग्या। 
चाल॒क्य राजा की सहायता से रूक्ष्मीकर्ण परास्त किया गया और मालवे 
में शान्ति हो गयी । राजा ने अपने सामन्‍तो को अच्छे पद देकर प्रतिण्ठित 
किया और पडोसी गोभिलपुत्र विजयसिह से अपनी पुत्री श्यामल देवों का 
विवाह कर दिया । इससे उत्पन्न अल्हण देवी कलचूरी गया कर्ण मे ब्याई 
गयी थी। इस प्रकार १०८८ ई० तक मालवा में शान्ति हो गयी । परमारवंश 
का यह अन्तिम शासक था। इसके लेखों में राजा के प्रभुत्व का वर्णन 


मिलता है। 
दो पीढियो के बाद परमारवश का प्रभाव नाममात्र का रह गया। उज्जन 


सथा धारा से कुछ दूर पर ही सामंत स्वतंत्र हो गये । इस कारण श्रवीं 
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सदी के आरम्भ में चालक्य जयसिंह ने परमारवंश की बची हुई प्रतिष्ठा 
छीन ली। अवन्ति भी परमार-शासको के हाथ से चली गयी । चाल॒क्य-प्रशस्ति- 
कार तथा जैन इतिहासकारो ने लिखा हैं कि १२वीं सदी के मध्य तक 
अवन्ति, मालवा तथा धारा नगरी का शासक बल्लाल हो गया था। अतएव 
डेढ सौ वर्ष के शासत के पदचात्‌ चालक्य राजाओं के हाथ से परमार-बश 
का अन्त हो गया । 


२ चालु॒क्य (सोलंकी ) वंश 


कई बार कहा जा चुका हू कि गुर्जर प्रतिहार के राज्य का अन्त हो जाने 
पर कई छोटे राज्यो का उदय हो गया जिन्‍्होने कालान्तर में अपना प्रभाव 
तथा शक्ति का क्षेत्र बढाया । गुजरात और काठियावाड़ में ९वी शताब्दी तक 
गुजर प्रतिहारों का शासन था । प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूट नरेशों मे पारस्परिक 
युद्ध के कारण अन्य लोगो को सिर उठाने का अवसर मिल गया। १०वीं सदी 
के मध्य भाग तक यह युद्ध चलता रहा । पारस्परिक भगडे में दोनो शासको 
की हानि हुई । प्रतिहारों के बाद गुजरात तथा काठियावाड प्रान्त से राष्ट्रकूट 
राजाओं का भी प्रभाव जाता रहा । ९७३ ई० के लगभग राष्ट्रकूट कृष्ण 
तृतीय की मृत्यु हो गयी । अतएव राष्ट्रकूट शासन की अवनति के समय गुजरात 
में चालक्य शासन का उदय हुआ। 

चाल॒क्य-वश की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। दक्षिण भारत 
के ( कल्याणी ) चालक्य से इस वश का सम्बन्ध स्थिर नही हो पाया है । 
गुजरात के ऊन नामक स्थान से प्राप्त दानपत्र मे प्रतिहारों के चालक्य सामंत 
का उल्लेख मिलता है । इसी की पुष्टि महीपाल ( प्रतिहार नरेश ) के 
हृदल दानपत्न से की जाती है जिसमें यह स्पष्ट लिखा हैँ कि चालक्य सामत 
काठियाबाइ तथा गुजरात में शासन करते थे । इन छेखो में मूलराज का 
ताम मिलता है जिसने अनहिल पाटन में एक राज्य कायम किया था। इसी को 
चालक्यवश का आदिपुरुष सस्थापक मानते है । इसका पिता राजी महाराजा- 
घधिराज की पदवी से विभूषित किया गया था। वह कन्नौज से आकर गजरात 
में प्रतिहारो का गवर्नर बन कर कार्य करता था। परन्तु उसके पुत्र मूलराज ने 
राष्ट्रकूट तथा प्रतिहार राज्यों को नष्ट होते देख कर सरस्वती नदी की 
घाटी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली । मूलराज नें अनहिलवाड 
को स्थानीय चाबड़ा सरदारों से छीत कर उसे अपनी राजधानी बनाया । 
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जैन इतिहासकारो ने यह लिखा है कि मूलराज ने शक्ति संचय कर सरस्वती 
की धाटी से बाहर पूर्व, पश्चिम और उत्तर में राज्य का विस्तार किया था। 
इन आक्रमणों में साकम्बरी के चौहान विग्रहराज तथा लाट के राजा वारप्पा 
से मूलराज ने मुकाबिला किया। मूलराज ने कच्छ तथा सौराष्ट्र के आभीर 
सरदार को भी हराया था । इसी घटना का वर्णन हम्मीर महाकाव्य में 
दूसरे ढंग से मिलता है कि चौहान विग्रहराज द्वारा गुजरात का चालुक्य 
राजा मूलराज पराजित किया गया था ! 

चालबय राजा मूलराज शासन के अन्तिम दिनो में भक्ति तथा धामिक 
कार्य में समय व्यतीत करता रहा। उसने ब्राह्मणों को दान देने तथा विशाहू 
अन्दिर बनवाने में पर्याप्त धन व्यय किया । चाल॒क्य लेखों के आधार पर 
पता छगता है कि मूलराज प्राय: पचास वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके 
आस्तविक उत्तराधिकारी का पता नहीं लगता । क्योंकि उसके मरने के बाद 
पचीस वर्ष तक कोई शासक नहों रहा । उस अवधि के बाद भीम प्रथम का 
नाम लिया जाता है । मुसलमान इतिहासकार बतलाते है कि चालक्य 
राज्य की पदिचमी सीमा सिन्ध प्रान्‍्त तक फंली हुई थी। मूलराज के बाद 
चामुण्ड तथा वललभराज चालु॒क्य राज्य के शासक हुए । परन्तु उनके बारे 
में विशेष बाते ज्ञात नहीं हे । सम्भवत १०७८ ई० के लगभग भीम प्रथम 
गद्दी पर बेठा । मुसलमान इतिहासकार उसका छासनकाल ४२ वर्ष मानते 
हैँ | चालुक्य राजा भीम ने परमार भोज से मैत्री स्थापित की थी परन्तु 
भोज के कारण वह मैत्री स्थिर न रह सकी | परमार राजा पहली बार 
गृजरात पर आक्रमण कर दक्षिण की ओर मुड गया था। दूसरी बार परमार 
सेना ने अनहिल पाटन (वर्तेमान पटन) को नष्ट किया। चालुक्य क्रोध से 
भरे थे पर भीम प्रथम को इसका बदला लेने या भोज पर आक्रमण करने 
का अवसर न मिल सका । कलचूरी राजा लक्ष्मीकर्ण ने जिस समय परमार 
राजा पर चढ़ाई की थी, उसने भीम को मालवे पर आक्रमण करने को निम- 
त्रण दिया था। सन्‌ १०२५ ई० में महमूद ने सोमनाथ के सिलसिले में अन- 
हिलवाड़ ( चाल॒क्य-राजधानी ) को घेर लिया था । कहा जाता हैं कि 
भीम इससे इतना डर गया कि मुसलमान सेना का मुकाबिला न कर, भाग 
कर छिप गया । सोमनाथ पर चढ़ाई कर महमूद ने मन्दिर को तोड डाला 
और बह छूट का सारा घन गजनी उठा ले गया । महमूद के इस आक्रमण का 
विश्येष वर्णन अरबी पुस्तक 'तारीखुल कामिलू में भी मिलता है। महमूद के 
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इस आक्रमण का स्थायी प्रभाव गुजरात पर न रह सका । मुसखूमान सेना 
शथा सुल्तुन के चले जाने पर भीम ने चाल॒क्य शक्ति को पुनः जागृत किया। 
इसके बाद परमार भोज से लड़ाई हुई और अन्त में कलचूरी राजा की सहायता 
से मालवे ( परमार राज्य ) को जीत सका । यह कलचूरी तथा 
चालक्य मैत्री थोड़े दिनो के बाद ही समाप्त हो गयी और अन्त में भीम ने 
कर्ण को परास्त कर दिया। पारस्परिक भगड़े के कारण परमार लोगो ने समय 
पाकर मालवे पर पुन. अधिकार कर लिया । 

उस समय की राजनेतिक घटनाओ के भविष्य को ओर किसी की दृष्टि 
ने थी | महमूद द्वारा सोमनाथ के ध्वस करने पर भी हिन्दू राजाओं की 
आँखे न खुली । सभी अपनी शक्ति के मद तथा विजय के घमण्ड में चूर 
थे। भीम को भी आनेवाले बुरे दिनों का आभास न मिल सका। 

भीम का पुत्र कर्ण भी पिता की तरह अदूरदर्शी था। यद्यपि उसने काफी 
दिनो तक ( १०६३--९३ ई० ) राज्य किया परन्तु उसके शासनकाल में 
कोई भी घटना उल्लेखनीय नहीं है । परमार राजा ने कर्ण को शक्तिहीन 
समभ कर चढाई कर दी थी। उदयादित्य के द्वारा चालक्य राजा हार गया। 
कर्ण के पराजित होने का विशेष कारण था । धामिक कार्यों में फेंसे रहने 
के कारण वह राजकाज में अधिक मन न लगा सका और जैसा हम्मीर 
महाकाज्य मे लिखा हे कि चौहान राजा ने कर्ण को सरलता से मार 
डाला था । 

सन्‌ १०९४ ई० के लगभग उसका पुत्र जयसिह सिद्धराज गदह्ी पर 
बैठा । वह चाल॒क्यवश का सब से प्रतापी राजा था। 'प्रबध-चिन्तामणि' 
के आधार पर यह कहा जा सकता हैँ कि जयसिह ने पचास वर्ष तक राज्य 
किया था | जिस समय छोटी उम्र में वह गद्दी पर बैठा उस समय उसकी 
माता मयणल्लदेबी के हाथ में शासन का भार था। कहा जाता हैं कि 
महमूद के आक्रमण के बाद सोमनाथ-तीर्थयात्रा के लिये रानी ने सभी कर 
हटा दिये थे । 

गद्दी पर बैठने के बाद जयसिह ने अनेक प्रदेशों को जीत कर चालुक्य 
राज्य को खूब बढ़ाया । जयसिह एक पराक्रमी योद्धा था। उसके जो लेख 
गूजरात, काठियावाड तथा मध्य भारत से मिले हे वे इस बात को प्रमाणित 
करते है कि उन प्रदेशों पर जयसिह सिद्धराज का अधिकार हो गया था। 
उसी प्रसंग में सौराप्ट्र के आभीर राजा को परारत कर उसने अपना गवर्नर 
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नियुक्त किया था। जब जयसिंह सोमनाथ की यात्रा के लिये गया था, परमार 
राजा यक्षोवर्मन्‌ ने अवसर देख कर गुजरात पर आक्रमण कर दिया । वहाँ 
से लोटने पर परमार तथा चाल॒क्य राजाओं में कई वर्ष तक युद्ध होता रहा पर 
अन्त मे धारा नगरी में जयसिंह की सेना प्रवेश कर गयी और यशोवमंन्‌ 
पकड़ लिया गया । कुमारपालचरित' तथा “वसन्तविलास” नामक साहि- 
त्यिक ग्रंथो मे चालक्य राजा की विजय का वर्णन मिलता है कि जयसिह ने 
परमार-राजधानी धारा नगरी को नष्ट कर दिया था। चाल॒क्य-लेखों से भी 
इसकी पुष्टि होती है । जयसिह का ध्यान घारा-माण्डू राजमार्थय की ओर था 
जिसके द्वारा उसकी सेना स्वतत्र रूप से आ-जा सकती थी । १रमार-राज्य पर 
अधिकार करने से यानी मारूवा तथा दक्षिणी राजपूताना पर अधिकार हो 
जाने पर जर्यास॒ह चन्देल तथा कलच्री राज्यों के सम्पर्क में आ गया । 
इसका फल पारस्परिक यद्ध था। क्मारपाल्चरित' के वर्णन से ज्ञात होता 
हैं कि जयसिंह ने चन्देल राजा मदनवमंन्‌ को युद्ध मे हराया था और , कालि- 
जर तक धावा बोल दिया था। इस युद्ध से कोई विज्ञेष लाभ उसे नही हुआ । 
इसी सिलसिले में चालक्य राजा जयसिह ने कलचूरी गोविन्दचन्द्र देव से 
मंत्री की थी । 

इस प्रकार युद्ध में जयसिह का सारा जीवन व्यतीत हुआ । लडकपन से 
धामिक का्य मे उसका मन रूूगा रहता था। उसने कितने ही मन्दिर तथा 
भवन बनवाये थे। उसमे घामिक सहिष्णुता की भावना काम करती थी। इस 
कारण शैव होने पर भी अन्य मत के प्रचार में वह सहायता करता था। राज्य 
के विभिन्न मतो मे शास्त्रीय वाद विवाद हुआ करता था । वह विद्वानो का आश्रय- 
दाता था। उसके दरबार के जैन आचार्य हेमचन्द्र का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है। सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जर्यास्तह का राज्यकाल चालक्य 
बंश के लिये अच्छा था। उसके समय में आन्तरिक शान्ति के अतिरिक्त राज्य 
की वृद्धि भी हुई । 

जयसिह के कोई पुत्र न था जो चाल॒क्यवश की ग़द्टी पर 
बेठता । इस कारण उसके दूर के सम्बन्धी कुमारपाल ने सिंहासन पर अधि- 
कार कर लिया। इसमें गुजरात के जैन लोगो ने उसकी सहायता की थी। 
बह प्रतापी नवयुवक था अतएवं शीध्य ही सब विरोधियों को दबा कर विजय 
करने लगा । मालवा लेने के लिये प्रमार शासक ने प्रयत्वत किया था परन्तु 
कुमारपाल ने अपनी सत्ता अक्षुण्ण रक्खी । 
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कुमारपारू के शासन-सम्बन्धी अनेक लेख मिले हे जिनसे प्रकट होता है 
कि चालक्य राजा ने तीस वर्ष तक राज्य किया । सूरि-रचित 'कुमारपाल- 
चरित' में उसकी विजय का विस्तुत वर्णन मिलता है । लेखों मे उल्लेख 
मिलता है कि उसने विन्ध्य तक दक्षिण में तथा छाट तक विजययात्रा की 
थी । हमारपाल से चौहान राजा से यद्ध किया था। कोकण के राजा 
मल्लिकार्जन को भी इसके सामने नीचा देखना पडा था। 
इन बिजय-यात्राओं के सिवाय कमारपाल का शासनकाल भारतीय 
धामिक इतिहास मे प्रसिद्ध है । जेन इतिहासकार लिखने हे कि जीवन के 
आरम्भिक काल में राजा शवमत को मानता था। भक्त होने के नाते उसने 
सोमनाथ के मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया था, परन्तु वृद्धावस्था में, हेमचन्द्र 
के भाषण से प्रभावित होकर, उसने जेनमत ग्रहण कर लिया । इसी कारण 
जीवाहिसा की उसने मनाही कर दी थी। जयांसह सरि ने राजा की जीवन- 
धटनाओ का प्रा विवरण 'कुमारपाछ-चरित' में किया है तथा राजा के 
धर्म-परिवर्तन का बृत्तान्त भी उसी ग्रथ से मिलता है। जैनमत ग्रहण करने 
के बाद कुमारपाल ने जेनो के पवित्र स्थानों की यात्रा की थी । इस 
पुस्तक से पता चलता है कि राजा ने समाज-सुधार के लिय बहुत प्रयत्न 
किया। जुआ खेलना, मास तथा मदिरा का उपयोग, वेश्या-ब्कसन आदि 
कामों की उसने मनाही कर दी । इस प्रकार राज्य कर अन्त में उसने 
अजयपाल को उत्तराधिकारी बनाया और ११७४ ई० मे वह ससार से 
चल बसा । 
कमारपाल के बाद गुजरात के पिछले चालुक्य नरेशो के बारे मे विशेष 
बाते ज्ञात नही हे। श्यवी सदी के अन्त में, भोला भीम नामक राजा के 
शासन-काल में, राज्य शक्तिशाली मत्रियो तथा प्रान्तपतियों में विभाजित 
हो गया था। राजा अनहिलवाद में रहता था। उसी समय से मुसलमान 
सुल्तानों नें आक्रमण करना आरम्भ किया । तत्पश्चात्‌ एक के बाद दूसरे 
आक्रमण होते रहे । अन्त में गुजद्बुत तथा काठियाबाड मुसलमानों के हाथ 
में आ गया। 


३, चौहान वंश 


१०वीं सदी के पश्चात्‌ गुर्जर प्रतिहार राज्य का अन्त हो जाने पर 
कई स्वतत्र राज्य स्थापित किये गये जिनके शासक पहले प्रतिहार राजाओं 
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के सामंत थे और उनके अधीन होकर सैकडो वर्ष तक राज्य-प्रबन्ध करते 
रहे । उन्ही राजाओं मे साकम्बरी ( साँभर ) के चौहान नरेश भी गिने जाते 
हैं। प्रतिहार लेखों से स्पष्ट पता चलता हे कि ७वी सदी से १०वीं शत्ताब्दी 
के मध्य भाग तक चौहान उनके सामत थे । 

अन्य राजपूतो की तरह भाट तथा जनश्रुति के आधार पर चौहान की 
उत्पत्ति भी अग्निकुल से बतलायी जाती है कि विदेशी जाति के लोग आबू पर्वत 
के समीप अग्नि से शुद्ध होने पर हिन्दू जाति में प्रवेश कर राजपूत कहलाये । 
परन्तु ऐसी जनभतियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता | १४वीं सदी से 
पर्व चौहानवश से सम्बन्धित लेखों मे इस तरह का वर्णन नहीं मिलता। 
यदि इसमें कुछ सत्यता का अद होता तो १०वीं या ११वीं सदी के चौहान- 
वश के विजोलिया शिलालेखों में अग्निकुल से उत्पत्ति क्यो नहीं बतलायी 
गयी हैँ ? इसके अतिरिक्त उस समय के जितने प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रथ है-- 
जैसे पृथ्वी राज-विजय और हम्मीर-महाकाव्य--उनमें भी इस तरह की उत्पत्ति 
( अग्निकुल ) का विवरण नहीं आता । इन भ्रथों में चौहानवश को सूये- 
मण्डल से उत्पन्न बतलाया गया हैं । 

भारत के मध्यकालीन इतिहास में चौहान वश का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा 
है। १२वीब्सदी के मध्य में इनका प्रत्रान स्थान साभर था जहा से वे दिल्ली 
की ओर बढ़े थे | साहित्य-ग्रथों से पता चलता हैं कि वासुदेव नामक व्यक्ति 
चौहान वश का आदिपुरुष था | चौहान लेख में गुजर प्रतिहार नाग्रभट्ट के 
सामत तथा चौहान के प्॒वपुरुष का गृवक नाम से उल्लेख मिलता हैं। मही- 
पाल दूसरे ( ५४६ ई० ) के प्रतापगढ़वाले लेख म चौहान महासामत को 
इन्द्ररज का नाम दिया गया हैं । 

तात्पयं यह हैं कि सन्‌ ९५० ई० तक जिन प्रदेशों पर चौहान 
क्षासन था ये सभी प्रतिहार साम्राज्य से सम्मिलित रहे । इस वश की कई 
शाखाएँ थी । साकम्भरी ( सॉभर ) शाखा के विग्रहराज ने प्राय १०वीं 
सदी के अन्त में अपनी स्वतत्रता घोषित, क्री । इस प्रकार चौहान प्रतिहारों की 
अधीनता से पृथक्‌ हो गये, जो पूर्व में दो शताब्दियों तक सामत के रूप 
में कार्य करते रहे थे । बिग्रहराज के हर्ष शिलालेख से तो छ पीढियाँ पूर्व 
तक के सामतो का वृत्तान्त मिलता है । 

ग्रंथों तथा लेखों में चोहानवश के आदिपुरुष का नाम वासुदेव मिलता 
है । उसके उत्तराधिकारी 'शाकम्भरीश्वर' की पदवी से विभूषित किये गये 
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हैं । अत. यह सत्य हैं कि साँभर के समीप चौहान राजा निवास करते थे । 
कई पीढियो के बाद ९७३ ई० में विग्रहराज चौहान का नाम विख्यात हुआ 
जिसने स्वतंत्र शासत आरम्भ किया था। “पृथ्वीराज-विजय' ग्रथ में इनके 
गुजरात तथा नर्मदा तक के आक्रमणों का वर्णन मिलता है। परन्तु चौहान 
राजा इत भागों को सगठित रूप से न रख सके । ११वीं सदी के मध्य भाग 
“में कई पीढियो बाद चौहानवश के शासक को परमार भोज ने परास्त किया 
था परन्तु चौहान साभर के भाग में सदा बने रहे। पृथ्वीराज-विजय' के वर्णन 
से पता चलता हैँ कि सेकड़ो वर्ष तक चौहान राजा विभिन्न शासको से युद्धों 
में फंसे रहे, लेकिन कोई विशेष उल्लेखनीय घटनाएँ नहीं मिलती । विजो- 
लिया शिलालेख से चौहानवश के शासकों का नाम मिलता हैं, जिसमें 
अजयराज अधिक प्रसिद्ध हुआ था। १२वीं सदी के आरम्भ में पृथ्वीराज 
प्रथम के पुत्र अजयराज ने ज्ञासन की बागडोर अपने हाथ में ली और राजा 
होते ही मालवराज को जीत कर उज्जैन तक राज्य विस्तृत किया था। इतना 
ही नहीं, राजा ने समीप के सारे शासकों को जीतकर राज्य की उन्नति को । 
टसने अजयमेर ( वर्तेमात अजमेर ) नामक नगर की स्थापना कर शहर में 
सुन्दर मन्दिर तथा विद्यात्न भवन बनवाये थे । इसके राज्य के वैभव का 
पता धासक द्वारा प्रचलित सिक्‍कों से लगता है। देश की श्रीवृद्धि के लिये 
राजा ने चादी का रूपक ( रुपया ) तैयार कराया और तांबे के सिक्‍के भी 
चलाये । रानी को इस काम में बडी दिलचस्पी थी। वह प्रतिदिन नये सिक्‍के 
तैयार कराती थी । यही कारण ह॑ कि सिक्‍को पर रानी का नाम भी अकित 
कराया गया था। उनपर एक ओर श्री सोमलदेवी लिखा मिलता है। 
तात्पय बह हे कि देश की श्रीवृद्धि की ओर राजा का ध्यान था, इस कारण 
उसका समय ज्ञान्तिमय रहा। 

उसके उत्तराधिकारी अरणोराज का समय अशान्ति में व्यतीत हुआ | 
एक ओर चालक्य राजा कुमारपाछ से ( ११४४-७३ ई०) युद्ध होता 
रहा ओर दूसरी ओर पजाब से मुसलमान सेना पुष्करतीर्थ पर चढ आप्र थी। 
राजा ने यवन सेना को मार भगायौं फिर भी राजा को शान्ति नहीं मिली । 
उसके पुत्रों मे ही गद्दी के लिये भगडा खड़ा हो गया था। अन्त में विग्नहराज 
चौथा, अपनी स्थिति दृढ कर, राज्य का मालिक बन गया। देहली शिवालिक 
स्तम्भ लेख में विग्रहराज के डिये दूसरा नाम विशरूदेव भी छिखा मिलता है। 


० 


अ्शस्तिकार ने वर्णन किया हैं कि राजा ने हिमालय से लेकर बविन्ध्य तक 
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म्छेच्छों को भार भगाया था। इस तरह चौहान राज्य में पजाब का थोडा 
भाग ( सतलूज तथा यमुना के मध्य ) मिला लिया गया। यही कारण है 
कि पजाब के मुसलमान गजनी शासको से चौहान राजा रूडते रहे। उनके 
लेखो में म्लेच्छो तथा तुरुष्को पर राजपूत राजा की विजय का वर्णन 
मिलता है। युद्ध के प्रराग में विग्रहराज चौथे ( विशलूदेव ) ने गहडबाल 
राजा विजयचन्द्र से दिल्ली का प्रदेश जीत लिया था। दिल्‍ली प्रदेश 
पर चौहानों का अधिकार हो जाने से गगा-यमुना की घाटी का द्वार 
उनके हाथ में आ गया। यह प्रदेश ( कुरुक्षेत्र का भाग ) प्राचीन समय 
से भारतीय तथा विदेशियों का युद्धक्षेत्र रहा है। कोई भी शत्रु उत्तर-पश्चिम 
से गगा की घाटी में दिल्ली के मार्ग को छोड कर प्रवेण नहीं कर सकता था। 
गोरीवश के सुल्तान ने पजाब में आकर इस मार्ग को रुका पाया। भारत 
के पूर्वी भाग में जाना सम्भव ने था। दिल्‍ली के द्वार के लिये मुसलमान तथा 
राजपूत नरेश में युद्ध होता रहा । मुसलमान दिल्‍ली पर कब्जा कर गगा की 
घाटी में बढना चाहते थे परन्तु उनको सफलता न मिल सकी । विग्रहराज 
का अन्तिम समय ज्ञान्ति में बीता। प्रसिद्ध योद्धा होने के सिवाय चौहान 
राजा कवि तथा विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसके समय में ललित 
विग्रहराज' तथा 'हरकेलि' नाटक लिखें गये जिनमे राजा के युद्ध का वर्णन 
मिलता हैं। विग्रहराज मुज तथा भोज की तरह शासन-कार्य ओर साहित्य- 
सेवा में लगा रहा। 

इस वण के सव से अन्तिम राजा पथ्वीराज तृतीव का नाम इतिहास में 
प्रसिद्ध है। मुसलमान इतिहास-लेखक इसे राय पिथौरा भी कहते हे । इसके 
पिता सोमेदवर ११८० ई० के लगभग जब मर गये तो उस समय पृथ्वीराज 
छोटा बच्चा था । सोमेश्वर ने अपनी रानी कर्पूरदेवी को उसका सरक्षक 
बनाया था । पथ्वीराज ने बड़े होने पर कार्यभार सँभाला और मत्रियों की 
सहायता से सुचारु रूप से शासन किया । शासनभार ग्रहण कर विजयी कह- 
लाने की उत्कठा से उसने अन्य हि पर आक्रमण किया । मदनपुर की 
प्रशस्ति में वर्णन मिलता हैं कि उसने बुंदेलखंड ( चन्देल राज्य ) पर चढाई 
की थी और परमाल को परास्त कर महोबा तथा अन्य दुर्गों पर अधिकार 
कर लिया था। चदवरदाई के पृथ्वीराजरासो' के विवरण से पता चलता हैं 
कि चौहान राजा ने गहइवाल राजा जयचन्द्र की पुत्री सयोगिता को स्वयंवर 
में हरण कर लिया था। आजकल विद्वान्‌ इस घटना पर विश्वास नहीं करते -- 
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इसको ऐतिहासिक घटना नहीं समभते । सम्भवत चदेल तथा गहडवाल 
शासकों ने एक संघ बना कर चौहान राजा पृथ्वीराज का सामना किया 
था। पंजाब में यामिनी सुल्तान खुसरो मलिक ( ११६०-८६ ई० ) के राज्य 
का अन्त हो जाने पर गोरी सुल्तान तथा चौहान राज्य आमने-सामने हो गये । 
पहले कहा जा चुका है कि चौहान-शासन के कारण दिल्ली का मार्ग मुसल- 
मानों के लिये बन्द था और गगा-यमुना की घाटी अभी तक विदेशी आक्रमणों 
से बची रही। मुसलमान सल्तान गगा घाटी के धन तथा मन्दिरों पर आँख लगाये 
बैठे थे और इसपर अधिकार करने के लिये हिन्दू शासन का अन्त करवा 
चाहते थे | पृथ्वीराजविजय' में भी इस बात का उल्लेख है कि चौहान राजा ने 
म्लेच्छ सेना को नष्ट करने का सकलप कर लिया था। परन्तु बह आस पास 
के शासकों को मुसलमानों के विरुद्ध सहायता करने को तैयार न था। चालुक्य 
सेना ने गुजरात से गोरी सेना को भगा दिया था परन्तु चौहानों ने चालक्य 
राजा भीम को इस कार्य में सहायता नहीं दी। हिन्दू राजा एक ही ध्येय की 
पूति के कार्य के लिये भी परस्परिक लाभ या हाति में फेंसे रहे और द्वेष को 
भुला न सके | वें सघ सिद्धान्त के मूल्य को न समझ सके। सामहिक शक्ति 
लगा कर मुसलमानों का मुकाबिला नहीं हुआ, जिसका फल सबको भगतना 
पड़ा । मुसलमानी सेना ने सगठित होकर हिन्दुओ का सामना किया। अन्त में 
मुसलमानों की सर्वत्र विजय हुई। पृथ्वीराज से ११९१ ० में शहाबुद्दीन गोरी 
से युद्ध हुआ जिसमें सुल्तान कठिनता से बच सका। इससे उसके दिल पर 
गहरा धक्का लगा । दूसरे साल ही वह बडी सेना लेकर हिन्दुस्तान पर फिर चढ़ 
आया । इस बार पृथ्वीराज ने समीपवर्ती राजाओं से सहायता भी माँगी । 
गहडवाल राजा जयचन्द्र को छोडकर सभी ने सेना मेज कर सहायता की परन्तु 
हिन्दू सेवा मुकाबिले में ठहर न सकी । सुल्तान की सेना ने हिन्दू सिपाहियो 
को मार गिराया और पृथ्वीराज युद्धक्षेत्रसे भाग गया। वह सरस्वती नदी के 
किनारे पकड़ा गया और मार डाला गया। कहा जाता हैं कि दिल्ली पर मुसल- 
मानो का अधिकार हो जाने पर भी अजमेर और सॉभर में चौहान वश के 
शासन की आजा गोरी ने दे दी। क्योकि इस वद्य के शासक,ने सुल्तान गोरी 
को अधीनता में रहकर कर देना स्त्रीकार कर लिया था। अन्त में चौहान 
राजकुमार अजमेर छोड़कर रणथम्भोर चला गया जहाँ वह एक शताब्दी तक 
राज्य करता रहा । 
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४. दिल्‍ली के तोमर शासक 


राजपूताना के राजपूत शासकों में तोमर लोगो का भी नाम लिया जाता 
है। जनश्रति के आधार पर कहा जाता हैँ कि ८वी सदी में अनगपाल 


नामक तोमर शासक ने दिल्ली को बसाया था और उसी समय से वह उनकी 
राजधानी रही । 


प्रतिहार महेन्द्रपाल के लेखों से पता नलता है कि पजाब के करनाल जिले 
में तोमर लोग गुर्जर प्रतिहार शासकों के सामत के रूप में निवास करते थे। 
करनाल के तोमर तथा दिल्ली का तोमर वश एक ही माने जाते हैं। सम्भवत 
तोमर वश के लोग दिल्‍ली के समीप ९वी सदी में आकर रहने लगे और 
प्रतिहार भोज के समय में उसकी राज्य-सीमा के अन्तर्गत आ गये। १०वीं 
स॒दी में ज्यों ही प्रतिहार वश की अवनति हो गयी, तोमर छोगो ने दिल्‍ली में 
अपनी स्वतत्रता घोषित कर दी । पारस्परिक द्वेष के कारण उसी समय से 
सॉमर के चौहान राजा से ये लगातार युद्ध करते रहे । इसकी पुष्टि विग्रह- 
राज के हर्ष शिलालेख से की जाती है जिसमें वर्णन आता है कि चौहान राजा 
ने तोमर शासक को हराया था। उसी में विग्रहपालू के पिता सिहराज 
( ९५० ई० ) द्वारा तोमर नायक की पराजय का वर्णन भी आता है। इससे 
पता चलता हूँ कि विग्रहराज से पूर्व दिल्ली प्रदेश पर तोमरबश का अधि- 
कार था। चौहान वश की शक्ति बढने पर १२ वी सदी के मध्यभाग में विशल- 
देव ने तोमर लोगो से दिल्ली को छीन लिया । 

बहाँ रहकर तोमर शासक दिल्‍ली के मार्ग पर कब्जा किये बैठे थे। 
कई वार उन्होंने मुसलमानों का सामना किया । जब १०१४ ई० में 
महमूद ने थानेशंवर पर चढ़ाई की थी उस समय भी तोमर राजा ने महमूद 
का विरोध किया था । इन्होंने पजाब के यामिती सुल्तानो से भी युद्ध 
किया था। 

कनिषम ने सिक्‍को के आधार पर तोमरवश के कई शासको का नाम 
बतलाया है जिसकी पुष्टि अन्य प्रमाणों से नहीं हो सकी है । उनके कथना- 
नूसार सललक्षणदेव, अजयपालदेव, क्मारपालदेव, अनगपालदेव तथा महीपाल- 
देव सन्‌ ११२८ तक शासन करते रहे । तोमर वह्य में अनगपाल नामक कई 
राजा हुए। सिक्‍केवाले अनगपाल से दिल्ली के सस्थापक अनगपाल की 
समता नही की जा सकती। इन राजाओ के सिक्‍को पर हिन्दू शाही राजाओं 
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के चित्त ( घुड्सवार तथा बेठी देवी ) मिलते हैं ! ११६४ ई० के लगभग 
विशलदेव ने दिल्‍ली को जीतकर तोमरवश का अन्त कर दिया और वह 
प्रदेश पृथ्वीराज तक चौहानों के अधिकार में रहा । तत्पश्चात्‌ गोरी 
सुल्तान के हाथ में चला गया। दिल्‍ली जीतने के बाद तोमरवश का 


नामोनिशान न रहा । 


नवाँ अध्याय 
। मुसलमानों का आक्रमण 
तथा 
हिन्दू-भारत का अंत 


यह सर्वेविदित है कि सारे एशिया में हिन्दूसस्कृति पर्व मध्यकाछ 
हक फैल चुकी थी। अरब से लेकर चीोन तक सारे देश भारतीय सभ्यता के 
पुजारी थे । भारतवर्ष के बाहर पूर्व तथा पश्चिम में बौद्धघर्म के अधिक 
अनुयायी थे । भारतीय उपनिवेश भी स्थापित हो चुके थे । छठी शताब्दी 
मे ही अरब में मुहम्मद साहब ( पैगम्बर ) का जन्म हुआ जिन्होंने इस्लाम 
मत का प्रचार आरम्भ किया । मुहम्मद साहब के अनुयायी खलीफा इस्लाम 
का प्रसार करने मे अग्रसर हुए। योरप के स्पेन से लेकर ईरान तक इस्लाम 
धमं का भडा फहरा चुका था। उसी समय से मुसलमानों का ध्यान भारत 
के उपजाऊ मैदान की ओर भी गया। सर्वप्रथम ६३७ ई० में बम्बई के करीब 
थाना नामक स्थान पर अरबवालो ने अपनी सेना भेजी और आसपास के 
शहरों में उनके जहाजी बेड़े पहुँचे। इसके पश्चात्‌ सिन्ध पर आक्रमण किया । 
धीरे-धीरे दक्षिणी अफगानिस्तान तथा बिलूचिस्तान पर भी उन लोगों ने अधि- 
कार कर लिया । अफगानिस्तान में कुषाणब्रश के राजा शासन करते रहे 
और उस समय अरबवालो ने काबुल पर बारम्बार आक्रमण किया। दक्षिणी 
भाग पर तो पूरा अधिकार हो गया परन्तु नवी सदी तक काबुरू के समीप 
तुर्कों शाही राजाओ का शासन किसी प्रकार चलता रहा । इधर सिन्ध पर 
विजय पाकर अरबबालो का अधिकार बिलचिस्तान पर जम गया था। कहा 
जाता है कि मिन्ध के राजा चच के पुत्र दाहिर ने प्रथम मुसलमानों के आक्रमण 
को रोका था , पर वह महम्मद बित कासिम की चढाई को न रोक सका। 
कासिम ने कराँची ( प्राचीन देवल ) को जीतकर सिन्ध नदी के मुहाने से 
देश में प्रवेश किया । यद्यपि दाहिर ने रोकने का प्रयत्न किया था परन्तु उसके 
कुछ कमंचारी शत्रु से मिल गये जिससे राजा यूद्ध में मारा गया । 
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यह सत्य है कि उस समय बौद्ध तथा ब्राह्मण धर्मानुयायियों में द्वेंष 
भाव फैल गया था। दोनो धर्मों में भारी लडाई हो रही थी। देखने के लिये 
एक ही परिवार से एक राजा ब्राह्मण धर्म को मानता था और दूसरा बौद्ध 
था । राजा चच हिन्दू ब्राह्मण था और उसका उत्तराधिकारी राजा चन्द्र बौद्ध 
मतानुयायी था। ऐतिहासिक अनुमानों से जान पडता है कि ब्राह्मण तथा 
बौद्ध ने आपसी झगडे के कारण अपने को असमर्थ देखकर मुसलमानों की ओर 
मेल तथा प्रेम का हाथ बढाया था। नेरू नगर में इस्लामी सेना का स्वागत 
तथा हिन्दुओ द्वारा भोजन का प्रबन्ध सदेह को दूर कर देता है। सिन्ध में 
महम्मद बिन कासिम की जीत इसी कारण हो गयी । सन्‌ ८७० ई० के बाद 
बगदाद के खलीफा के मरने पर इस्लामी दुनिया का केन्द्र अरब से सिन्ध में 
आ गया जहाँ का गवनंर स्वतंत्र होकर राज्य-शासन करने लगा था। सिन्ध मेँ 
दो छोटी रियासते स्थापित हो गयी जिनमें मुल्तान का राज्य प्रधान सममा 
जाता था । सिन्ध की मुसलमानी रियासते अपने धर्म का प्रचार न कर सकीं , 
क्योकि उनको कन्नौज के प्रतिहार राजाओं से डर रहता था और आगे 
बढने का अवसर न मिलता था। यद्यपि अरबवालो को सिन्ध के जीतने से 
कोई विशेष राजनेतिक लाभ न हो सका परन्तु उन्होने भारत की सस्कृति के 
ससर्ग में आकर यहाँ की विद्याओं--धर्म, दर्शन, चिकित्सा, गणित तथा 
ज्योतिष--को अपने यहाँ फैलाने मे सफलता प्राप्त की थी। ये बाते अनेक 
अरब यात्रियों ने लिखी हें । 

यह कहा गया हें कि अरबवालो के सिन्ध जीतने पर मुहम्मद बिन कासिम 
की अध्यक्षता में सिन्ध से दक्षिण-पदिचिम प्राम्तो पर चढाइयां की गयी । चढा- 
इयो का तॉँता ऊरूगा रहा। राजपूतान के मारवाड, उज्जेन (मालवा), भडोच 
आदि स्थानों पर मुसलमान सेना-नायकों ने आक्रमण किया । परन्तु दक्षिण 
भारत की ओर चाल॒क्य राजाओ की शक्ति को जानकर वे आगे न बढ़ सके। 
मुसलमानो के परम शत्र कन्नौज के प्रतिहार शासक पूर्वी भारत में उन्का मार्ग 
रोके हुए थे। अतएव दसवी सदी तक भारत के विस्तृत मैदान--सिन्ध-गगा 
की घाटी--मे मुसलमान फेल न सके । प्रतिहारबंध के शासक अपनी शक्ति 
के कारण उत्तरी भारत के सम्राट बन बैठे थे परन्तु वे भी घाभिक भय के कारण 
मुसलमानों को जीत न सके । मुल्तान में एक विद्याल सूर्य-मन्दिर था जिसको 
मुसलमानों ने सुरक्षित रक्खा था। उससे उनको बहुत आर्थिक छाभ था। 
परन्तु जब कभी प्रतिहार राजा उनपर आक्रमण करने की बाल सोचते थे तभी' 
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मुसलमान मुल्तान के सर्य-मन्दिर को तोडने का नारा लगाते थे । धामिक भय 
के कारण प्रतिहार शासक शान्त हो जाते और इस तरह मुसलमान उनके आक्र- 
मण से बच जाते । इसी प्रकार कितने ही वर्षों तक हिन्दुओ के आक्रमण से 
बचने का साधन मुल्तान का सर्यमन्दिर बना रहा। धर्मभीरु गुर्जर प्रतिहार 
राजाओं ने भविष्य को न समझ कर मुसलमानों को छोड दिया । कहने की 
विशेष आवश्यकता नहीं कि मव्यकाल में सारे देश में देवभकति तथा अन्ध- 
विश्वास फंला हुआ था । सर्वत्र भव्य तथा विशाल देवालय बनाये गये थे । 
जैसा कहा गया है, मुल्तान के सूर्यमन्दिर पर प्रतिहारों की अपार श्रद्धा थी 
ओर इसी अन्धश्रद्धा के कारण सारे राष्ट्र ( भारत ) को हार खानी पडी। 
सिन्ध के बाहर न बढ़ने पर अरबवालो ने काबुल की ओर हाथ फैलाया । 
तुर्की शाही के स्थान पर हिन्दू ज्ञाही वश का राज्य हो गया था। दसवी सदी के 
अन्त तक प्रतिहार राजा महीपाल का शासन समाप्त हो गया था। उस वद्य 
के राजा शक्तिहीन हो गये और सारा साम्राज्य कई टुकडो में बँट गया। इस 
बँटवारे का नतीजा यह हुआ कि छोटे राजा अपनी रक्षा तथा राज्य के 
बढाने मे फेस गये । किसी ने देश पर आनेवाली आपत्ति ( मुसलमानों के 
आक्रमण ) को सोच न पाया। आपस की फूट, बेर तथा झगड़े में कोई भी 
राजा शक्ति सचय न कर सका कि वह मुसलमानो की शक्ति को रोक सकें। 

उधर काबुल के समीप गजती में, ९६२ ई० में अलप्तगीत ने स्वतंत्र 
राज्य कायम कर लिया था। उसके मरने पर उसके दामाद सुबुक्तगीन के हाथ 
में शासन की बागडोर गयी। १०वी सदी के अन्त में भारत के उत्तर-पह्चिमी भाग 
में हिन्दू शाही राजा जयपाल का राज्य था। इसने सुबुक्तगीन के कारनामो 
( धामिक प्रचार ) को सुन कर सुल्तान को दण्ड देने के लिय प्रस्थान किया 
परन्तु देवी आपत्ति--पहाडी तूफान--के कारण जयपाल की बृद्धि काम न कर 
सकी और सुल्तान के साथ उसे सन्धि करनी पडी। सूब॒क्तगीन के मरने पर 
१००१ ई० में नये सुल्तान महमूद ने जयपाल को पेशावर के पास हरा दिया + 
इस पराजय के क्षोभ मे जयपाल अग्नि मे जलकर मर गया। उसके उत्तराधि- 
कारी अनगपाल तथा त्रिलोचनपाल से सुल्तान का युद्ध होता रहा । अन्त में 
१०२६ ई० में हिन्दू शाही वंश का अन्त हो गया और पजाब तथा सिन्‍्ध पर 
मुसलमानों का पूरा अधिकार हो गया । इस बीच में महमूद ने रास्ता साफ 
पाकर थानेश्वर, कन्नौज, कालिजर तथा सोमनाथ पर आक्रमण किया था यानी! 
मुसछमान उत्तरी भारत के मैदान में आ गये । महमूद की सब चढ़ाइयाँ 
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छूट के लिये की गयी । उसकी जीत का फल यह हुआ कि पजाब से हिन्दू शासक 
समाप्त हो गया । हिन्दू सेना का सदाचार, प्रसिद्धि तथा गति की ख्याति 
जाती रही । मध्य तथा पश्चिमी भारत के हिन्दू राजाओं की आंखे खूल गयी, 
जो प्रतिहार साम्राज्य के नष्ट होने पर राजा बन बेठे थे तथा सुख और 
वेभव के मंद में पडे थे । 

सिन्ध नदी की नि्रछी घाटी के जीतने पर भी मुसलमानों को वह 
सफलता न मिली थी जो पजाब की विजय से हो गयी । राजनैतिक दृष्टि से 
पजाब-विजय को अधिक महत्त्व दिया जाता है। ससार के विजेताओं में महमूद 
गजनवी की भी गणना होती हैँ । उसने अपने पिता सुब॒ुक्तगीन के कार्य का 
अनुसरण किया था परन्तु भारत में चढ़ाई करके उसने इस्लाम मत का प्रचार 
नहीं किया क्योकि वह कोई धर्म-प्रचारक बन कर नहीं आया था । वह भारत 
के धन को लूट कर गजनी ले जाना चाहता था और वही हुआ भी । सिन्ध 
जीत कर मसलमान भारत के मैदान पर अधिकार न कर सके, अत उत्तरी* 
पश्चिमी मार्म द्वारा उन्होंने प्रवेश किया । उस समय तक भारत में प्रति- 
हार साम्राज्य के स्थान पर कई छोटे राज्य स्थापित हो गये थे । उसी 
अवस्था में महमूद गजनबी कन्नौज पहुँच गया। देश की दुर्दशा के विषय 
में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं हैं। इतने पर भी गहडवाल तथा राज- 
पृतानें के राजा लोग चैन की नीद सो रहे थे। उन्हे भविष्य की चिन्तान थी॥। 
महमूद के छौटने पर भारत में गोर के सुल्तान ने गजनवी का स्थान ले 
लिया । अफगानिस्तान में हियात के पास गोर की छोटी रियासत कायम हो 
गयी थी इसलिये वहाँ गोर तथा गजनवी घरानो मे युद्ध होते रहे। अन्त मेँ 
गोर वश विजयी रहा। भारत में मुहम्मद गोरी ने अपने भाई के अधिनायक 
बना कर चढ़ाई करना आरम्भ कर दिया । पिछले पष्ठों मे यह कहा जा 
चुका है कि मुहम्मद गोरी ने गहडवाल तथा चौहानबश का नाश किया था। 
सर्वप्रथम अपने मुसलमान भाई--मुल्तान के राजा--को परास्त कर उसने 
अपनी शक्ति दुढ की । तत्पश्चात्‌ पृथ्वीराज को जीत कर अजमेर तथा दिल्ली 
पर अधिकार किया । इस प्रकार वह अपनी शक्ति का विस्तार करता गया। 

महमूद के समय से ही उत्तरी भारत की राजनैतिक दशा परिवतित हों 
गयी थी । हिन्दू राजाओं में ऐक्य नहीं था । कन्नौज का ज्ञासक सब से बड़ा 
राजा समभा जाता था पर उसकी छक्ति कुछ अधिक ने थी । महम्मद ने 
१रवी सदी में पजाब पर अधिकार कर उत्तरी भारत पर अपना शासन 
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विस्तृत कर लिया। पृथ्वीराज के परास्त होने पर मुहम्भद के सेनापति 
कतुब॒ंहीन ऐबक ने तथा बछितियार के पुत्र इस्तियारुद्दीन ने उत्तरी भारत के 
अधिक भाग को गोर राज्य में मिला लिया। मुसलमान इतिहासकारों के वर्णन 
से पता चलता है कि क॒तुब॒ुहीन, गुलाम की अवस्था में ही, अजमेर को 
जीतता हुआ सब से पहले गृूजरात जा पहुँचा। अजमेर पहुँच कर गुजरात के 
विद्रोह को दबाने के लिये गोर से सेना भेजी गती थी। हिन्दू राजाओं ने शक्ति 
भर सामना किया परन्तु अन्त में सब हार गये । यह घटना बारहवी सदी के 
अन्तिम दिनो की हैँ । इसके बाद कानुबुद्दीत ने कालिजर पर चढ़ाई कर 
किले पर अधिकार कर लिया और मन्दिरों को तोड कर मसजिद बनायी । परन्तु 
यह विजय स्थायी न रह सकी। चदेल राजा ने कालिजर को फिर जीत लिया 
ओर प्राय सौ वर्ष तक वह उस भूमाग पर राज्य करता रहा | मैदान में आने 
से(तथा गगा की घाटी में प्रवेश करने पर मुसलमान विजेता की हिम्मत 
बढती गयी । मुसलमान परे उत्तरी भारत को अपने अधिकार में करना चाहते 
थे। अब उनकी दृष्टि बगाल पर गय,। बस्तियार खिलजी बिहार 
प्रानन्‍्त को जीतकर बौद्ध सघाराम ( विक्रमशिला आदि ) को नष्ट करता 
हुआ नदिया ( बगाल की राजधानी ) पर एकाएक आक्रमण कर बैठा । 
सेन राजा महल से भाग गया और विजेता के हाथों में सारा राज्य चला 
गया । उस समय से गौड या लखनतौती को राजघानी बनाकर मुसलमान 
राज्य करने लगें। पंजाब से बंगाल तक इस्लाम को विजय-पताका फहराने 
लगी । हिन्दू नरेशों ने अपने कर्म का फेल पाया । मन्दिर मसजिद के 
रूप में परिणत होने छगे । बगाल के बौद्ध धर्मावलम्बियों ने इस्लाम मत को 
स्वीकार कर विरोध की भावना को त्याग दिया । इस तरह हिन्दू भारत 


का धीरे-धीरे अन्त हो गया । 
मध्यकालीन हिन्दू भारत के अन्त के कई कारण बतलाये जाते हे । 


सर्वप्रथम कारण राजा तथा प्रजा की सदभावना का अभाव था। प्राचोन 
समय में राजा प्रजा का रक्षक था तथा “राजा प्रकृतिरजनात' का भाव 
रखकर शासन प्रबन्ध करता था। राजा मत्रिमण्डल को सलाह से प्रजा के 
हित के लिय कार्य करता था परन्तु पूर्व भध्यकाल में निरकृशता की भावना 
भआ गयी । राजा मनमाने काम करने लगे , अपने में ईश्वरीय सत्ता को देख 
और प्रजा के सुख का ध्यान न रख कर भोग-विलास में फेंस गये | उनमें 
दूरदशिता तथा नीति का अमावन्सा था । यद्यपि पूर्व मध्यकालीन लेखों 
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मे शासक के लिये सम्राट्‌ की महान्‌ पदवी परमभट्टारक महाराजाधिराज पर- 
मेहबर का उल्लेख मिलता है परन्तु यह अतिशयोकित मात्र है | वास्तव में 
उनकी शक्ति बहुत सीमित थी। ग्जर प्रतिहारों के बाद हिन्दू नरेशों में कोई 
भी सम्राट कहलाने योग्य न रहा । इन्हीं प्रतिहार राजाओं से मुसलमानों 
को कई सौ वर्ष तक सिन्ध से आगे बढने न दिया था । इसी कारण अरब 
लेखको ने उन्हें मुसलमानों का झत्रु कहा । उनका अन्त होने से उत्तरी भारत मे 
कई छोटी रियासते स्थापित हो गयी जिनमे सघ-नीति का विकास न हो 
पाया । शक्ति के सीमित होने से किसी में इतनी प्रभुता न रही कि बाहरी श्र 
को अकेले रोक सक॑ । सामूहिक शवित सचारित करने का सफल प्रयत्न न 
किया गया । सभी अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने तथा प्रभृत्व को 
फैलाने में लगे रहे । यह कहा जा सकता है कि पूर्व मध्यकालीन हिन्दू 
राजाओं में एकता न रही । पड़ोसी राज्य मुसलमानों के आक्रमण से 
भयभीत होते रहे परन्तु राजाओ के सामूहिक रूप से सामना करने की 
योजना का परिचय उनको न था। 

इसके अतिरिक्त पूर्व मध्यकालीन प्रचलित धामिक भावना ने लोगों 
को ससार से विमुख कर दिया । शकर ने बौद्धधर्म को हटाकर किसी 
प्रकार का प्रलोभत नहीं पैदा किया जिससे जनता सासारिक कार्यों में लग 
सके । बुद्ध के निवृत्तिमा्ग की तरह शकर ने भी सनन्‍्यासी बनकर मठ में 
रहने का मत प्रचारित किया था | इसी लिय सघाराम तथा हिन्दू मठो 
मे कोई विशेष अन्तर नहीं पाया जाता | प्रवृत्ति मार्ग के उपदेश से लोग 
संवंधा अनभिज्ञ हो गये थे । अहिसा के भाव सचवंत्र व्याप्त थे। प्रजा की इस 
अहिसा स विमुख कर हिसा तथा युद्ध में सलगन रहने की चर्चा किसी नेता ने 
प्रचारित नहीं की । इस तरह बूद्धि के विकास के साथ शारीरिक शक्ति का 
उपयोग न हो पाया । शान्त वातावरण तथा अहिसा के वायूमण्डल में युद्ध 
ओर मारकाट की चर्चा सम्भव न थी। यद्यपि अहिसा ने मानव-जीवन को 
उच्च भावना के शिखर पर पहुँचा दिया था परन्तु यह काय हिन्दू भारत 
के राजनैतिक पतन का कारण बत गया । बही कारण हे कि जितने बोद्ध- 
प्रधान प्रान्त थे, सब ने इस्लाम मत को प्रथम ही स्वीकार कर लिया। वे 
धर्मपरिवर्तत का विरोध न करके युद्ध से विमुख हो गये । राजपूतों की तरह 
विरोधी भावता उनमें जागृत ने हो सकी । वे अहिसा से कायर न बनकर 
यूद्धभीर बन गये । विभिन्न धामिक मतो के प्रचार से जनता में एकता 
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आऔर संगठन की कमी थी। परस्पर विरोधी अथवा अन्य सम्प्रदाय के अनुयायी 
मिल न सके । संघदक्ति' की भावना चरितार्थ न हो सकी । इस अवनति 
के अन्य सामाजिक कारण भी थे। 

पूर्व मध्यकाल में हिन्दूसमाज अगणित जातियों में बँटा जा रहा था। 
चार वर्णों के स्थान पर अनेक उप-जातियाँ पैदा हो गयी । स्थान, कार्य तथा 
बंश नाम से जाति-नाम होने लगा । इस तरह की छोटी-छोटी उप-जातियाँ 
पृथक होती गयी, इस कारण हिन्दू समाज क्षीण होता गया । विभिन्न जाति 
के लोग विभिन्न मतान॒यायी हो गये। सब के मार्ग पृथक पथक हो गये। समाज 
में कोई ऐसा सुधारक न था जो देश की बुरी अवस्था को देख कर जातियों 
में एकता पैदा करने का प्रयत्न करता । राजनैतिक दुर्देशा के साथ सामाजिक 
विभिन्नता ने हाथ मिला कर देश को दुर्गति के समीप पहुँचा दिया। मुस- 
लमानो के सम्पर्क से हिन्दू जाति के कितने ही व्यक्ति जाति से च्यूत कर 
दिये जाते थे तो भी शुद्धि का प्रचार इस रूप में न आ सका कि दलित कहे जाने- 
वाले दुबारा जाति में मिल्ल सके । स्मृतिकार इस ढग के नियमों का समावेश 
समाज मे न कर सके | मध्यकाल स्मृति-इतिहास के लिये मुख्य समय माना 
जाता है, परन्तु भेद को मिटा कर जातीय एकता का विवरण किसी स्मृति 
में नहीं मिलता। एकता रहती तो हिन्दू भारत का अन्त मुसलमानों के 
आगमन से कदापि सम्भव न था। सामाजिक विभेद, विभिन्न धारमिक भावनाएँ 
पथा शासको की निरकशता ने जनता में विचित्र परिस्थिति पंदा कर दी और 
उचित नेतृत्व के अभाव मे मांग प्रदर्शन ठीक न हो पाया । प्रजा ने राजा 
की पूरी सहायता तक न की, इससे शत्रुओं का सामना सामूहिक रूप से न 
हो सका । इन्ही कारणी से पूर्व मध्यकालीन हिन्दू भारत का पतन हो गया; 


पर्व-मध्यकालीन भारत 


द्वितीय भाग 


पहला अध्याय 
पूव-मध्यकालोन शासन 


ईसा पूर्व शताब्दियो में साम्राज्य की भावना भारत में जागृत की गईं 
थी जिसका पूर्ण विकास गृप्तकाल में मिलता है । तत्कालीन छेखो के अध्ययन 
से पता चलता है कि सम्राट्‌ के स्वय शासित देशो के अतिरिक्त महासामन्त 
भी अधीन होकर शासन करते रहे। उस यूग में राज्य का इतना अधिक 
विस्तार था कि विभिन्न प्रान्तों के गवरनेरों ( उपरिकर ) की सहायता से 
शासन प्रबन्ध सम्पन्न हो पाता। गृप्त जासन के पदचात्‌ भी यही प्रणाली 
काम करती रही । यो तो गप्तो के साथ ही वास्तविक साम्राज्य का अन्त 
होगया था, तो भी हप॑, गुर्जर प्रतिहार तथा पाछ बच्ची राजा विशारू 
राज्य पर शासन करते रहे। उत्तरी भारत ([ क्षेत्र ) में उन सब का शासन 
कार्य आदर्श रूप से चलता रहा। यह देख चुके हे कि उत्तरी भारत मे वर्बन, 
प्रतिशार या पाल राज्य यथासमय विरत॒त रहे परन्तु उपलब्ध सामग्रियों के 
आधार पर उनकी विस्तृत शासन प्रणाली का परिज्ञान नहीं हो पाता जिससे 
उन्हें वास्तविक साम्राज्य का नाम दे सके । हिन्दू राजा तो दिखलाने के 
लिए ही सम्राट्‌ होने का दावा करते थे । 

यह सही है कि विजय करते समग्र हिल्दू शासको का ध्यान देश को 
पद दलित करने की ओर न था पर पराजित नरेश द्वारा आधिपत्य स्वीकार 
कर लेता आवह्प्क समझा जाता था । विजेता देश को जीतकर उसी 
राज-परिवार के हाथ गद्दी छोड देता और विजय दुनदुभी बजाने वापस चला 
आता था । पर इस युग में मुसलमानों के कारण उसमें परिवर्तन आ गया। 
उस रीति से इस्लाम साम्राज्य का सिद्धान्त ही कूछ और था । केवल 
विजय के नाम से मुसलमान सन्तुष्ट न होते थे । सुलेमान के कथनानुसार 
अरब विजेता पूरी शक्ति इस्लामी राज्य स्थापित करने मे लगा देते थे। 
इसका एक कारण हिन्दुओं की कमजोरिया भी थी । छठी सदी के 
पश्चात्‌ धीरे-धीरे सारा देश छोटे-छोटे राज्यों मे विभक्त होने लगा । एक 
भाग दूसरे से पूंथह रहता ओर सीमित परिस्थिति में काम करता था। इस 
प्रकार के छोटे राज्यों में स्वभावत: शक्ति की कमी थी केवल पहले की 
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भहान्‌ पदवी ( परम-मभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर ) से अपने को 
सन्तुष्ट करते और सम्राद्‌ होने का गये करते रहे । पर्व-मध्यकालीन लेखो में 
इस तरह की व्यर्थ दिखावटी पदवी का उल्लेख मिलता है । इतना ही 
नहीं, उस पदवी के उपरान्त भी चेदि, गहड़वाल तथा सेन कालीन लेखों में 
अश्वपति, गजपति, नरपति, राजत्रयाधिपति को पदविया उल्लिखित मिलती 
है । डा० मजूमदार का मत है कि इन पदवियों से शासक की राज्य-शक्ति 
की बुद्धि का अनुमान किया जा सकता हैं ।( बगारू इतिहास १, पृ० २७३) 
पर वास्तविकता उससे दूर थी। जंसी पदवी थी उसके अनुरूप 
शक्ति का अनुमान नहीं किया जा सकता। अधिकतर उस महून्‌ 
पदवी से भ्रान्ति पैदा हो जाती है परन्तु गम्भीरतापूर्वक विचार करने से 
सन्देह जाता रहता हैँ । आइचर्य तो यह हैँ कि पिछले गप्त नरेशों ने मगध 
के सीमित क्षेत्र में शासन करने पर भी पूर्वजों से बदी पदवी--परम 
भ्रट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर--धारण करते रहे। किसी लेख में तो 
इसके साथ चक्रवर्ती शब्द जुडा रहता हैँ। कहने का साराश यह है कि 
पू्व॑ भ्ध्यकाल में साम्राज्य भावना का अभाव न था परन्तु राजनैतिक 
परिस्थिति ने देश को टुकडों मे बेंटवा दिया था। सभी अपने छोटे सीमित 
राज्य की रक्षा में लगे रहते थे। राष्ट्रीय भाव से उन्होनें उस पहल पर 
विचार न किया था। ऐसी दशा में एकछत्र राज्य स्थापित होना सम्भव न 
धा। एक सूत्र में बाँधने का प्रयत्न गुजंर प्रतिहार तथा पाल नरेशो ने भी 
नही किया । युद्ध ही एक-मात्र सामयिक काये माल्म पडता था। 
मुसलमानों के आक्रमण के समय हिन्दू नरेश उस घामिक युद्ध में 
सम्मिलित हो जाते थे, परन्तु सदुभावना की कमी थी जिससे सब में 
एकता पैदा न हो सकी तथा सम्मिलित शक्ति से देश को मुसलमानों 
के आक्रमण से न बचा सके । मध्ययुगी दानपत्रो में प्राय. सर्वत्र ही 
अधिकारियों की सूची में सामन्त शब्द आता है जिससे प्रकट होता है लि 
प्रत्येक शासक को सामन्‍त का भी सहयोग था और तभी शासन हो पाता था । 
डा० मजूमदार का मत है कि साम्राज्य स्थापित होने के बाद सामन्त छोगों 
की स्थिति आवश्यक हो जाती हैं । प्रतिहार तथा पाल नरेशों के लेखों में 
उनके लिए राजन, राजन्यक, राजनक, सामन्त अथवा भमहासामंन्त दाब्दों का 
श्योग मिलता हैं। कही-कही वह महामण्डलिक के नाम से भी पुकारा 
जाता था ( बंगाल का इतिहास भा० १, पृु० २७४-२७५ ) यद्यपि वे 
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वास्तव में स्वतन्त्र नहीं थे तथापि किसी प्रकार की समुचित व्यवस्था 
न होने तथा केन्द्रीय शासन के शक्तिहीन होने के कारण सहायक सामन्त 
भी स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने छगे । जिस आदश सिद्धान्त को लेकर 
प्राचीन काल में साम्राज्य का काये॑ चलाया गया था वह मध्ययुग में 
हिन्दू राजाओं के हाथ नष्ट कर दिया गया। आठवीं सदी से एक विभिन्न 
तरह का राजतत्र आरम्भ हुआ जिसका आधार विशिष्ट जाति 
थी। राजा अपनी जाति का ही एक राज्य (0७7 7रा०ण7%औरए) 
स्थापित कर लेता था । उस तरह का न्‌ृपतन्त्र सारे राजपुताना में फैल 
गया । साधारणतया एक राजा के अधीन अनेक जातियाँ रहती थीं 
परन्तु नये ढंग का राजतत्र उससे सर्वथा भिन्न था। राज्य केद्ध में 
राजा स्वयं शासन करता रहा और चारों तरफ अधीनस्थ छोटे सरदार 
शासन करते थे जिन्हें सामन्‍त या महासामन्त कहा गया है। सियादोनी 
के लेख में वर्णन आता है कि गुर्जर प्रतिहार राजा के अनेक सामन्त थे जो 
राजा भोज के अधीन कार्य करते रहे ( ए० इ० भा० १, पृ० २१)। 
राजा के इच्छा करने पर भी वे एक सूत्र में बेंघ न सके | उनकी 
भौगोलिक परिस्थिति भी सघ स्थापना में बाधक होती गई, अतएवं विजय 
प्राप्त करना कठिन था । इन्ही प्रदेशों ने आगे चल कर मुसलमान काल 
में सरकार का रूप धारण कर लिया । हिन्दू राज्य के अन्त होने पर 
चुरानी सारी व्यवस्था जाती रही । अरब वाले इस्लामी राज्य और 


कालान्तर में साम्राज्य कायम करने में सफल हुए । 
मद्यपि प्राचीन भारत में नृपतन्त्र के साथ साथ गणराज्य भी वर्तमान 
थे परन्तु चौथी शताब्दी के बाद प्रजातन्त्र के इतिहास का पता नही है । ईसा 
पूर्व सदियों से भारत में नुपततन्न का प्रचार था। राजा 


नुपतन्त्र वशानुगत होता था तथा पूर्व परम्परा को ही मानता रहा। 
तथापि यत्र-तत्र जनता द्वारा उते चुने जाने का उल्लेख मिलता 

हैं । इतिहास-लेखकों को १२वीं सदी तक राजा के निर्वाचन की कल्पना 
ही विचित्र मालूम पडती हैं। अत्यन्त प्राचीन इतिहास को छोड़ कर मध्य- 
कालीन शिला-लेख, ताम्रपत्र तथा साहित्य ग्रन्थों के आधार पर यही प्रकट 
होता हैं कि राजा के निर्वाचन की प्रथा भारत में प्रचलित न थी। समय के 
अनुसार राजा की प्रतिष्ठा, शक्ति तथा अधिकार में अन्तर ,होता रहा। 
परन्तु उन परिस्थितियों में राजा का सब से बड़ा कर्त्तव्य यह था कि 


१०० पूव-मध्यकालीन भारत [ द्वि० भाग, 


वह अपनी प्रजा को आल्तरिक अश्ञान्ति और बाहरी झत्रु के आक्राण 
से रक्षा करे ( गोपा जनस्य ) । वह नियम, व्यवस्था तथा परम्परा का 
सरक्षक था। वही भावना पूर्व मध्ययुग मे भी काम करती रही। राजा 
के ऊपर सारी प्रजा की सुरक्षा का भार था। इतना ही नहीं; राजा 
दो 'वर्णाश्रम-धर्म पालक भी कहा गया हैं। उसका यह भी कर्तव्य 
था कि वह प्रजाजन को अपनी विभिन्न जाति मे रहकर कार्य करने 
मे नियोजित करे। पालवशी राजा धर्मपाल लेखों में वर्णाश्रम धर्म-पारुक 
तथा धर्म में प्रजा का नियोजक बतलाया गया हैं। शासक राजनैतिक, 
सामाजिक, आ्थिक व धाभिक क्षेत्रों में प्रजा के कल्याण का निरीक्षक था । 
सारे सासारिक कार्य सरकार की देख-रेख में रहते थे। तिब्बती आधार 
पर यह कहा जाता हैँ कि पाल नरेशो ने नालंदा तथा विक्रम-शिला में बौद्ध 
मठो की स्थापना की थी । देवपाल ने बवीरदेंब को नालदा महाविहार 
का प्रधान नियुक्त किया था । इसी प्रकार लेखों म॑ सभी श्रेणी की 
धामिक सस्थाओं को दान देने का वर्णन मिलता है । 


धामिक विधि-विचारो के उत्तरोत्तर बढ़ने से स्मृतियों तथा पुराणों ने 
स्पष्ट रूप से राजा को देवता के समान माना है। मन्‌ ने कहा है कि 
राजा नर रूप में देवता है। उसके शरीर में अनेक देवता निवास करते 
है ( विष्णुपुराण ) । राजा के देवत्व के साथ थोड़े स्मृतिकारो ने 
उसे ईश्वर का साक्षात्‌ अवतार माना है। हिन्दू ग्रथकारो ने 
राजपद देवी माना हैं। प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा राजशक्ति 
पर कोई वेधानिक रोक लगाने की व्यवस्था नहीं की गई है। साधारण- 
तया आमात्य मण्डल राजा पर थोडा अकुश रखता था, पर मत्रीगण 
राजा के इच्छानूसार ही नियुक्त किये जाते रहे। पूर्व मध्यकाल में 
राजा सत्यमार्गगामी भी थे जिसका वर्णन ग्वालियर के छेख में निम्न 
प्रकार है--सत्यक्तः परकलब्रों पर्म करतोषि सर्वदा वश्य निज 
वनिता परितुष्टोभिलषित सुहृद जन प्रमद ।' उस राजा का परस्त्री 
से किसी प्रकार का सम्बन्ध न था और वह अपनी पत्नी के गुणों पर प्रसन्न 
रहता था । इससे शासक के सत्याचरण का अनुमान किया जा सकता है । 
वे विद्वानों के आश्रयदाता थे तथा स्वय झास्त्रज्ष होते रहे, कितु स्वेच्छाचारी 
तथा निरकश राजा के लिए रोक-टोक करना मत्रियो तथा जनता के सामर्थ्यं 
के बाहर की बात थी। उन्हे जनमत की परवाह न थी । 


झ० ] पूर्व-सध्यकालीन शासन १०१ 


एकतत्र शासन होते हुए भी राजा परोपकारी तथा प्रजा हितेषी होते 
थे। उस समय ब्राह्मण तथा धर्मंगुरुओ का प्रभाव राजा पर होता था। 
राजा तो सब प्रकार की क्रियाओं का उत्तरदाता और प्रजा की 
सर्वतोमखी उन्नति का निरीक्षक था। राजा भोज, जयचन्द तथा यशोवर्मा के 
दरबार को कवियो तथा विद्वानों ने सुशोभित किया था। दात देने की ओर 
राजाओ की विशेष रुचि थी जिसके प्रमाग में मध्यकालीन अनगिनत 
दानपत्रों का उल्लेख किया जा सकता है । विशेष धर्म के मानने पर भी 
वह अन्य धर्मों के विकास में बाधक नहीं था । बौद्ध पाल नरंश्ो ने तो 
ब्राह्मण मत्रियों की नियुक्ति की थी । मध्ययुग की कई सदियों तक 
राजा प्रजापालक रहे परन्तु इस युग के अन्तिम भाग में शासक स्वेच्छा- 
चारी तथा उच्छ खल हो गये और मनमानी करने छगे थे । 
राजाओ के पश्चात्‌ युवराज का नाम लेखों में मिलता है। राज्कुमारों 
के लिए बालकपन से ही शिक्षा का प्रबन्ध होता था और वे प्राय. दास्त्र 
तथा शास्त्र में योग्यता प्राप्त करते रहे । राजा स्वयं 
युवराज विद्वान होने के कारण गृणग्राही थे। वर्षो तक राज्य 
करने के थाद उनको यह अनुभव होता कि राज्य 
के उत्तराधिकारी यानी युवराज की घोषणा कर दे । इस कारण वें 
योग्यतम पुत्र को ही यूवराज बनाते रहे। यह सम्मव न था कि वह सब 
से ज्येष्ठ पृत्र ही हो पर बह गुणवान अवदय हो जिससे पिता के जीवन में ही 
राज्यभार सँभाल सक्के । अत्यन्त प्राचीन काल में तो राजकुमार किसी प्रान्त 
का गवर्नर बनाया जाता था । गृप्तकाल म॑ उसे उपरिकर महागज की 
उपाधि दी जाती रही। ग्रद्यपि मध्य युग में गवर्नर का पद न था फिर 
भी उत्तराधिकारी के निकपचय करने की परम आवश्यकता थी। इस तरह 
किसी अवसर पर राजा उसकी घोषणा कर देता था। यही कारण है कि प्राय. 
इस काल के दानपत्रो में राज्य के अधिकारियों की सूची मे युवराज का 
सर्वप्रथम स्थान उल्लिखित मिलता हैँ । गहडवाल, चन्देल तथा परमार 
लेखों में कमंचारियों कौ सूची मे युवराज दाब्द पाया जाता है । 
गोविन्दचन्द्रदेथ के सभी लेखों में युवराज का नाम मिकता है | जयचन्द्र 
के यूवराज होने के समय लेखों में दान का उल्लेख मिलता है। पार युग 
में युवराज के लिये राजपुत्र दाच्द का प्रयोग होने रूगा था जो (वी 
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सदी के धर्मपालदेव की खालीमपुर प्रशस्ति में उल्लिखित मिलता 
है। बंगारू के लक्ष्मण सेन तथा उड़ीसा के सुभाकर के नूलपुर ताम्मपत्रों 
में भी युवराज के स्थान में राजपुत्र का ही प्रयोग किया गया है । कहने का 
तात्पयं यह है कि छलेखो के आधार पर युवराज की स्थिति निश्चित मालूम 
पठती है । ५०० ई० से लेकर १३०० ई० तक उत्तरी भारत में राज्य 
करने वाले विभिन्न वज्लों के राजाओं के सैकडो ताप्रपत्र मिले हे जिसमें 
भूमिदान का उल्लेख है और वहा यूवराज से लेकर गांव के मुखिया तक 
समस्त शासन अधिकारियों से ( जिन से कछ भी बाधा की आशका थी » 
दान पाने वाले व्यक्ति की अधिकार रक्षा का अनूरोध किया गया है । 
आश्चयं की बात है कि गहडवाल तथा सेन लेखों में युवराज के साथ राज्ञी 
( रानी ) का नाम आता है परन्तु उस का पाल लेखों में अभाव है! यह 
कहना कठिन है कि शासन प्रबन्ध में राज्ञी का कितना हाथ था। 
मध्ययुगी शासनतत्र का मत्रिमण्डशल एक अविच्छेद अग था 
छठी सदी में मंत्रियों ने ही हबंवर्धन को मौखरि राज्य का सिहासन 
प्रदान किया था। परमार राजा यग्रश्ञोवर्मा के छेख 
मंत्रिमणडल॑ में महाप्रधानां शब्द का प्रयोग मिलता है ॥ 
गहडवाल ताम्रपत्रों में महामात्य शब्द आता है 
अन्देल-नरेशों के लेखों मे अनेक मत्रियो का उल्लेख मिलता है । कहने 
का अर्थ यह हैं कि सुशासन के लिए मत्रियों का होना आवश्यक समझा 
जाता था। राजा के अतिरिक्त युवराज तथा प्रास्तोी के शासक अपना 
मत्रिमण्डल रखते थे । नीति तथा स्मृति ग्रथों में मत्रियों की सख्या के 
विषय में विवेचन किया गया है और पूर्व मध्ययूग के स्मृतिकारो ने इस प्रश्न 
पर अधिक विचार किया है। उनके मतानसार मंत्रिमण्डल में तीन, पाँच, सात 
या दश मत्रियो का होना जरूरी था| शक्रनीति में दस मत्रियो की 
सल्या मानी गईं है जिसमे १--पुरोहित, २--प्रधान, ३--सचिव, 
४--मंत्री, ५--अआरझविवाक, ६--पंडित, ?८--सुमत्र, ९--अमात्य तथा 
१०--प्रतिनेधि को सम्मिलित हूँ । परन्तु मध्ययुगी मत्रियों से इन 
मामों की समानता नहीं की जा सकती । मत्रियों का कार्य-क्षेत्र ्ञासन 
में ही सीमित न था किन्तु उनका कार्य नई नीति का निर्धारण तथा उसे 
कार्यान्वित करना होता था। राजनैतिक तथा सास्‍्कृतिक विषयो का चिन्तन 
और रक्षण उनका परम घधम्में था। पर राष्ट्रनीति का समुचित सचालन भी 
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उनके झासन क्षेत्र में आता था। यदि छृक्र की मत्री सूची पर विचार कि 
जाय तो पता लगता है कि मंत्रीगण विभिन्न नाम से इस युग के लेखों में 
उल्लिखित मिलते हे । उनकी संख्या दस से अधिक भी मिलती है। पहला 
मत्री पुरोहित गृप्तकाल के परचात्‌ मत्रि-मण्डल मे नहीं गरिना जाता था । 
वह उस समृह का सदस्य न था पर मत्रियों से पृथक्‌ उसकी स्थिति थी । 
गहडवाल राजा गोविन्दचन्द के लेखों मे राज राज्ञी युवराज मत्रि पुरोहित 
प्रतीहार तथा सेनापति के नाम एक साथ ही मिलते हैँ । मत्रि परिषद का 
प्रधान या प्रधान मत्री सब से महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होता था । किल्तु पूवे- 
मध्यकालीन लेखों में प्रधान मत्री हाब्द नहीं मिलता । केवल कलचुरि लेख में 
महामंत्रित का उल्लेख मिलता हैं। पाल तथा सेन वशी लेखों में राजा- 
मात्य शब्द का अधिक प्रयोग पाया जाता हैं जहा राजामात्य 
से प्रधान मत्री का तात्पर्य समझा जाता है। परन्तु लेखो के आधार पर कोई 
निश्चित मत स्थिर नही किया जा सकता । 


प्रधान के पश्चात्‌ मत्रिमण्डल में द्वितीय स्थान युद्ध मत्री का समझा 
जाता था जिसे साधारण भाषा में सेनापति कह सकते हूँ। देश की रक्षा का 
प्रइन प्रमख होता था, इस कारण युद्ध-मत्री का परामर्श 

युद्ध विभाग अन्य विषयों से अधिक महत्त्वपूर्ण था। सेनापति 
शब्द के स्थान पर प्राचीन लेखों में बलाधिकृत या 

महाधिकृवत शब्द पाये जाते हे । किन्तु गोविन्दचन्द देव, भोज तथा धम्मपाल 
के लेखों में सेनापति या महा सेनापति का व्यवहार मिलता हैं । इसके 
अधीन सारे सेनाविभाग का कार्य होता था और सारी आय का प्राय. ५० 
फी सदी धन सेना विभाग पर व्यय किया जाता था। सेना में पैदल, घुड- 
सवार, हाथियो के समूह तथा रथ दल, ऐसी चार शाखाएँ होती थी । इसके 
प्रधान कर्मचारी को अश्वपति ( भटाश्वपति ) या हस्त्यध्यक्ष कहते थे। अदब- 
पति की देख-रेख मे अश्वशालाधिकारी घुडसाल की निगरानी किया करता 
था । मध्य युग में रथ. का नाम छेखों में नही मिलता। इसके विपरीत पाल 
लेखों मे नौबल नामक पदाधिकारी का उल्लेख आता हैं जो जलसेना का जिम्मे- 
दार था । बगाल में नौसेना का वर्णन कालिदास ने भी किया है। भारत के 
अधिकाश भाग समुद्र से दूर थे इस कारण उन भागों में शासको को 
स्थल पर ही युद्ध करता पडता तथा छात्रु के विरोध में घोडो की सब से 
अधिक जरूरत रहती थी।इसी कारण कई स्थानों पर घोड़े के मेले 
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का वर्णन मिलता है। पाल शासक समुद्र के समीप रहते थे अतएवं उनके 
लिए नौसेना की आवश्यकता थी। यही कारण है कि पाल मरेश के लेख 
और ताम्रपत्र में नोबल व्यापृतक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता हैं। 
लक्ष्मणसेन के लेख में भी वही शब्द प्रयकत मिलता है। रामपाल के लेख से 
सैना सम्बन्धी अन्य बातो का भो पता चलता हैं। विद्वानों ने गौभिक गब्द का 
तात्पय॑ गुल्म से माना हैं जो सेना की एक टुकडी समभी गई हैं । उस टकड़ी 
में ९ हाथी, ९ रथ, २७ घोड़े तथा ४५ सिपाही सम्मिलित रहते थे। दूसरा 
डाब्द गणस्थ आता हूँ जिसका अर्थ है गण यावी सेना की टुकडी का नायक। 
इसमे २७ हाथी, २७ रथ, ८१ घोड़े तथा १३५ सिपाही रहते थे। अर्यात्‌ तीन 
गूल्म बराबर एक गण के होता था। बंगाल के उत्कीगे लेखों मे सेना विभाग 
के सम्बन्ध में अर्नक बाते ज्ञात होती हे। सेन लेख में महापील॒त्रति तथा महा- 
ब्यूहापति शब्दों का प्रयोग मिलता है। पहले जब्द से हावी के निरीक्षक का 
तात्पर्य माता गया हैं। व्यूह्ापति यृद्ध में व्यूह ढंग को व्यवस्थित 
करता था। इसके अतिरिक्त गाय, भेस, बकरे तथा भेड्ो के ऋण्ड 
भी सेना के साथ रकखे जाते थे ( बगाल का इतिहास, पृ० २८१ ) 
पाल वश के लेखों के अध्ययन से पता चलता हूँ क्िि बंगाल में 
भारत के प्रत्येक कोने के सैनिक भरती किये जाते थे। सेना को 
हर एक प्रकार की सामग्री एकत्र करने के लिए अधिकारी होते थे णो 
रणभाण्डागारिक के नाम से पुकारे जाते थे। गहड़वाल राजा 
गोविन्द चन्द्र के लेख में उसके लिए भाण्डागारिक तथा कलचूरि लेब में 
महाभाण्डागारिक शब्द मिलते हें परन्तु पाल तथा सेन छेखो में इस पदाधि- 
कारी का नाम नहीं आता । सम्भवत, सेनापति के कार्यों में यह भी सम्मि- 
लित था । पूर्वमध्यकाल मे राष्ट्रीव रक्षा में दुर्ग का बहुत बडा स्थान था। 
प्राय' सभी राजाओं ने दुगे तैयार करवाया जिनकी निगरानी के लिए कोटपाल 
नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। सीमान्त तथा उस ओर के मार्ग 
की रक्षा द्वारपाल करता था जो अपने क्षेत्र के कोटपाल के निकट सम्पर्क में 
रहता था । दुर्ग बहुवा सीमा के पास बनाये जाते थे, इस कारण दोनों पदो 
पर एक ही व्यक्ति रक्‍्खा जाता था। प्रतिहार साम्राज्य मे सीमा का 
रक्षक कोटपाल ही मयदिधर्य' कहा गया है । 

मध्यकालीन शासक स्वयं सेना विभाग में दिलचस्पी लिया करते थे । 
बुद्ध में फेसने का सदा भय बना रहता था। एकछत्र राज्य के अभाव में अपने- 
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अपने राज्य का विस्तार करने में सभी लगे रहते थे। इस्तलिए अच्छी सेना 
की जरूरत रहती थी। उस पर आधी आमदनी व्यय की जाती थी। विदेशी 
लेखको ने भारतीय सेना के विषय में यत्र-तत्र उल्लेख किया है। सुलेमान ने 
लिखा है कि भोज राजा के पास अच्छे घुडसवार थे । ग्वालियर के लेख में 
रामभद्व नामक सामन्‍्त की- निगरानी में एक घुडमवार सेना का वर्णन मिलता 
हैँ । प्रतिहार लेखों के हयपति शब्द को अद्वपति में बदल दिया गया हे । 
खजुराहों लेख में देवपगाल् हयपति कहा गया था परन्तु चन्देल राजा अरव- 
पति कहे जाने लगे । अरब यात्री अलमसदी ने प्रतिहार राजा महीयाल के 
विबय में लिखा है कि कन्नौज के राजा के पास बडी विशाल सेना थी। चारो 
दिग्याओ में राजा के पास ७ लाख से ९ लाख तक सेना थी। उत्तर की 
सेना केवल मुसलमानों को रोकने के लि4 थी। यह सर्व विदित हूँ कि मूसल- 
मान विजेता बहुत समय तक सिन्‍्ध तथा मुल्तान से आगे न बढ़ सके, क्योकि 
उन्हें प्रतिढ़ार राजा का डर बना रहता था । सम्मवत इसी घटना को 
अलमसूरी ने उत्लिखित किया हे । ( इलियट भाग १, पृ० २१ ) 

इससे पृत्रं भी, जयपाल के कहने पर, अनेक राजपूत शासक लाखो सैनिकों 
के साथ सब्रुक्तगीन के विरोव में उत्तर-पश्चिमी सीमा पर गये थे । उन सब 
में अधिक प्रनिहार सेना की शक्ति का वर्णन अरब यात्रियों द्वारा तथा छेखों 
में किया गया हैँ । भोजदेव के एक लेख में श्रीमहोदय ( कब्बौज ) सभा- 
वासिता नेक नौहस्त अवव रथपति सम्पन्न स्कन्बावारात्‌' का उल्लेख आता 
हे कि युद्ध के मेदान में हाथी, घोडे, रथ, पेदल आदि सभी वर्तमान थे (ए० 
इु० १९ पृ० १७ ) राजा लोग सेना की शक्ति बढाने के लिए शूरता के 
लिए इनाम भी दिया करते थे । गहडवाल राजा गोविन्दवन्द्र के सामनन्‍्त 
वत्सराज के कमरौली ताम्रपत्र में ऐसा ही वर्गनन आता हूँ कि कमल पाल 
नामक व्यक्ति क। उसकी धूरता के लिए तगमा ( राजपट्ट ) दिया गया था 
(ए० ३० २, पूृ० ३४४ ) इसके अतिरिक्त चन्देल लेख में मृत्यु वृत्ति' नामक 
दइाब्द मिलता है, जिसका तात्पर्य यह था कि मुसलमानों से युद्ध करने में 
भरे व्यक्ति के परिवार को राजा की ओर से, उसकी बहादुरी के स्मरण 
से, मात्िक धन ( वृत्ति ) मिलता था। (ए०३० १६, पृ० २० नं० १, २) 
इस तरह हिन्दू राजा मुसलमानों से लडने फे लिए प्रजा को प्रोत्साहन दिया 
करते थे । पुरुषों के अतिरिक्त मध्यकाल में स्त्री बर्ग मे भी वीरता की कमी 
न थी। स्त्रियों ने यूद्ध मे लडने के लिए या सामग्रियाँ एकत्र करने के लिए 
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अपने आभूषण तक दे दिए थे। कहने का तात्पय यह है कि समाज में शूर- 
वीर नर-तारी भरे पडे थे। 
मध्यकालीन राज्य छोटे होने पर भी स्व॒तन्त्र थे और एक दूसरे से राज- 
नीतिक सम्बन्ध बनाये रखना चाहते थे। इस कारण परराष्ट्र विभाग एक 
अलग मंत्री के सपुर्दे कर दिया गया था। लेखों 
परराष्ट्र विभाग में उसे महासंधि विग्रहिक कहा गया है। इसका 
अर्थ हैं कि वह पदाधिकारी जो युद्ध तथा सन्धि 
करने का अधिकार रखता था। परयप्ट्र मत्री के लिए साम, दाम, दण्ड, तथा 
भेद की नीति से काम करना पड़ता था | कलचूरि तथा सेन लेखों में इस पर- 
राष्ट्र भत्री के लिए महासन्धि विग्रहिक के साथ दृतक नामक पदाधिकारी 
का नाम आता हैँ । गहड॒वाल नरेश गोविन्दचन्द्रदेव तथा बगाल के राजा 
धमंपाल के लेखों में इसे दूत की ही सज्ञा दी गई हे। दूृतो गोविन्द चन्द्रस्य 
कान्यकव्जस्य भूभुज । सम्भवत ' स्मृतियों में उल्लेखित दूत के लिए 
उसका प्रयोग किया गया था। वह गृप्तचर का कार्य करता था और विदे- 
श्षियो की गति-विधि पर आंव रखता था । गुजर प्रतिहार जैसे बड़े राज्यो 
में परराष्ट्र मंत्री के कई सचिव रहा करते थे। इस विभाग के अन्तर्गत 'महा- 
मुद्राध्यक्ष का भी एक उपविभाग था जो राज्य में प्रवेश के लिए विदेशियों 
को अनुमतिपत्र देता था। लक्ष्मण सेन के लेख में इसे “महामुद्राधिकृत' कहा 
गया है । 
राज्य के आय-व्यय का लेखा कोषाध्यक्ष के पास रहता था जिसका नाम 
गहअवाल ताम्रपत्रो मे मिलता है। परन्तु इससे पूर्व माल विभाग का एक मत्नी 
राज्य के नगरो, ग्रामों तथा जगलो से होने वाली 
माल विभाग आय का व्यौरा रखता था। सारे राज्य की भूमि 
सम्बन्धी अनुमानित आय का हिसाब उसी के पास 
रहता था। इसके अधीन कई पदाधिकारी होते थे। खेतों की व्यवस्था एक 
अधिकारी के जिम्मे रहती तो जगल का का दूसरे कर्मचारी के सपुर्द था 
जिसे स्मृतियों में आरण्याध्यक्ष कहा गया है । यह जगलों कौ आय को बढाता 
था। पुराने समय में पशुधत भी राज्य का प्रमुख धन था। इसलिए पशुओं 
की निगरानी के लिए एक गोध्यक्ष तामक कर्मचारी नियक्स किया जाता था 
जो गाय, भेस, घोडे तथा हाथियों के कुण्ड को देखता था। परमार तथा 
गहष्टवाऊ लेखों में इसे गोकुलिक कहा गया है ( ए० इ०१९, पृ० ७१ ) पर्म- 
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पाल के खालीमपुर ताप्मनपत्र मे हाथी, घोडा, गाय, भेंस, बकरी तथा मेंड 
की निगरानी के लिए पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। लक्ष्मण सेन के 
उत्कीर्ण लेख में--हस्ति, अश्व, गो, महिषा जीविकादिव्यापृत शब्दों का वर्णन 
यह बतलाता है कि पशु धन की ओर राजाओं का ध्यान था। बगाल ऐसे 
कृषि प्रधान प्रान्त में पश्‌ रक्षा की नितान्त आवश्यकता थी। राज्यकर विभाग 
के अधीन भूमि सम्बन्धी पत्र रखने वारहा पदाधिकारी भी होता था। यह 
तो सर्व विदित है कि राज्य की आय का भख्य साधन भूमिकर था जिसे वसूल 
करने के लिए पृथक्‌ व्यक्ति नियुक्त किया जाता था। धर्मपाल के खालीमपुर 
ताम्रपत्र में इसे षष्ठाधिकृत ( छठें भाग को ग्रहण करने वाला ) कहा गया 
है । अन्यत्र इसे औद्योगिक भी कहते थे। भूमिकर अन्न तथा नकद रूप में 
लिया जाता था। बगाल में नकद कर वसूल करने वाले को 'हिरण्य 
सामदयिक' कहते थे। कही भाण्डागारिक शब्द भी लेख में मिलता है। 
वह व्यक्ति राज-भण्डार में आने तथाजाने वाली वस्तुओं का हिसाव 


रखता था। 
भूमि सम्बन्धी पत्रों को रखते के लिए एक कर्मचारी नियुक्त किया जाता 


भा जिसे कलचूरि तथा गहडवाल लेखों मे महाक्षपटलिक कहा गया है। यह 
खेतो के विषय में पूण विवरण तैयार करता और 
लेख्य विभाग माल विभाग के अधीन होकर कार्य करता था। इसके 
नीचे भी कई कर्ंचारी गण थे जो विहार में 
'सीमाकर्मकर',, बगाल में “'प्रमात्‌' तथा आसाम में "सीमा प्रदाता” कहें जाते 
थे। केन्द्रीय शासन में छेखो को सरक्षित रखने की व्यवस्था थी। साधारण 
आज्ञापत्र के अतिरिक्त भूमिदान तथा अग्रहार के ताम्रपत्र अधिक समय 
तक सुरक्षित रक्‍्खे जाते थे । परमार लेख में एक घटना का वर्णन 
मिलता है जहा दो दान पाने वाले व्यक्तियों ने अपने ग्राम को परस्पर 
बदलना चाहा था। इस कार्य में उन्हे ताम्रपत्रों को भी परिवर्तित करना 
पढ़ा । यह उसी समय तक सम्भव था जब अक्षपटलिक के कार्यलिय 
में पत्र सुरक्षित रक्‍्खे जायें। भूमि की सीमा तथा समस्त विवरण विद्यमान 
रहने के कारण भूमिदान की लिखा-पढी शीघ्र कर दी जाती थी। उन 
चन्नो पर राजा का हस्ताक्षर भी होता रहा। इस तरह के हस्ताक्षर 
हषंवर्थयत के मधुवन तथा घारा-नरेश जयसिह के मान्चाता ताम््पत्र पर 
खदे मिले हे । 
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प्राचीन भारत में खेती के साथ उद्योग तथा व्यवसाय के कार्य में भी 
लोग सलग्न रहते थे। यों तो आर्थिक अवस्था का वर्णन पृथक्‌ अध्याय में किया 
जायगा पर यहाँ इतना कहना आवश्यक है कि 
वाशिज्य विभाग वाणिज्य विभाग की देख-रेख के लिए शासक 
की ओर से कमंचारी नियुक्त किये गये थे । 
नगरो तथा ग्रामों में जो माल बिक्रता था उस पर चुगी लगाई जाती थी। 
पाल तथा परमार लेखों में उसके लिए शौल्किक ( शुल्क 'चुगी' ग्रहण करन 
वाला ) शब्द मिलता है। माप-तौल के लिए भी अधिकारी नियुक्त थे। 
मध्यकाल में बंगाल में हृद्॒पति ( बाजार का स्वामी ) नामक 
कमंचारी बाजार का निरीक्षण करता था। जनता के उपयोग की सामग्री 
की व्यवस्था, तया निर्यात वस्तुओ का प्रबन्ध आदि कार्य उसके जिम्मे था। 
वह वस्तुओ का मल्य भी निर्धारित करता था पर उसके लिए निश्चित प्रमाग 
नहीं मिलते । गहडवाल लेख में दान करते समय 'संलोहलूवणाकार' यानी 
लोहा तथा नमक की खान सहित भूमि देने का वर्णन आता हूँ। सम्भवत, 
इन सभी कार्यों की देख-रेख इसी विभाग के अधीन था। 
नपतन्‍त्र मे राजा ही न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। बह अधीन 
न्यायालथो के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुना करता था। उसके अतिरि ,त कोई 
तन कोई न्यायाधीश अवश्य था जो सारे विभाग की 
न्याय जिभाग देख-रेख करता था। न्याय के ब्फिस्द्रीकक्‍रण की 
सरकारी नीति थी, इस कारण ग्राम तथा नगर में 
पृथक पचायत बार्य करती रही। कोई भी अर्यी क्रम से अभियोग को उपस्थित 
करता था जिससे न्यायालयों का काम हलका रहे। स्मृतियों में न्याय विभाग 
का चर्णन मिलता है परन्तु उत्कीर्ण छेखो में भी कभी उसका उल्लेख मिलता 
है। इस उदासीनता का कोई समृचित कारण नहीं मालूम पड़ता। छोटे मामले 
स्थानीय पचायतो में देखे जाते थे, हाँ, ऊँचे न्यायालय में उसकी अपीड होती 
थी। दण्डाध्यक्ष या प्राचीन न्‍्यायकरणिक का उल्लेख नहीं मिलता । धर्मपाक् 
के खालीमपुर ताम्रपत्र में दण्डशक्ति शब्द आता है जो स्यात्‌ न्‍्यायाल्य से 
सम्बन्धित कोई पदाधिकारी हो । इपे मानने का एक कारण यह भी हे कि 
बह शब्द फर्मचारियों की सूवी में मिलता है। स्मृति ग्रथो तथा मध्यकालीन 
उत्कीर्ण छेखो मे कारागृह का वर्णन नहीं के बराबर है । इसका कारण यह 
हो सकता हैं कि कारावास दण्ड उस समय नहीं दिया जाता था और केवछ 
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अर्थ दण्ड से ही काम चलता रहा। पाल वह के छेखों में दशपराध दण्ड 
का उल्लेख मिलता है जिसके जुर्माने को वसूल करने के लिए 
पृथक पदाधिकारी नियक्त था। चीनी यात्री हवेनसाग के वर्णन से पता चलता 
है कि सामाजिक दुराचार के लिए सब से कठोर दण्ड दिया जाता था। व्यभि- 
चार तथा राजद्रोह के लिए हाथ पाँव तक काट लिये जाते थे। ( वाटर 
भा० १, पु० १७२) साधारण अभियोग के लिए जुर्माना किया जाता था। 
मुकदमो में गवाही के अतिरिक्त दिव्यसाक्षी की कर प्रथा विद्यमान थी जिस 
से मनुष्य की सचाई की जाँच होती रही। जल में इबाना, आग पर चलाना, 
विष का प्रयोग आदि दिव्यो का बुरा फल न होने पर वह व्यक्ति अपराध- 
रहित माना जाता था। पूर्व मध्य काल में निरकश राजाओं के यहाँ उसकी 
आज्ञा ही अन्तिम निर्णय मानी जाती रही । मुसलमानों के आक्रमण के समय 
न्यायालय का व्यवस्थित रूप कैसा था, यह ठीक कहा नहीं जा सकता। स्यथात्‌ 
शासक मामलों के लिए अपेक्षित समय न दे सकते थे और शीघ्य निर्णय करना 
आवश्यक समझते थे। इस कारण कभी-कभी स्थान पर ही फैसला कर दिया 
जाता और अपराधी को उसका फठ भगतना पड़ता था । परन्तु शरवी 
सदी तक न्याय करने के लिए काई न काई अधिकारी वर्तमान थे। सेन 
लेखों में महाधर्माध्यक्ष का उल्लेख भिलता हैँ जो न्याय विभाग का सब से 
बड़ा पदाधिकारी था । 
भारतवर्ष में राजतन्त्र मे राजमहरू का भी एक विभाग था जिनकी 
निगरानी किसी विध्वासपात्र कर्मचारी के सपुर्दे कर दी जाती थी। 
बंगाल में उसे आवसार्थक' कहा गया हैं ( बगाल का इति- 
सहल हास, भा० १, पृ० २८४) उसके अतिरिक्त द्वारपाल नाम 
के नौकर भी रहा करते थे जिसके लिये मध्यकालीन लेखो में 
प्रतिहार तथा महा प्रतिहार शब्द भी आता है। वह राजा के सम्मुख मिलने 
वाले व्यक्तियों को उपस्थित करता था। सेन लेख में आतरग' तथा गहडवालू 
में अन्त.पुरिक' शब्द मिलते है। गोविन्द चन्द्र के प्राय, सभी लेखों में इसी शब्द 
का प्रयोग मिलता हैं जो प्रतिहार क लिये आया हैँ । राजा के अगरक्षक दल 
का भी उल्लेख डा० मजूमदार ने किया है (( बगाल इतिहास १, पु० २८५ ) 
आजकल की भाति राजघराने के लिए वैद्य का उल्लेख मिलता है जिन्हें 
गहडवाल लेखों में भिषग्‌ की सन्ना दी गयी है। परमदि के सेमरा ताम्म्रपत्र 
में ती वैद्य शब्द ही प्रयोग किया गया है । मध्यकाल से यात्रा पर विचार 
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करने के लिए ज्योतिषी भी राज दरबार में रक्‍्खे जाते थे, जिनसे युद्ध 
यात्रा में सलाह ली जाती थी। गहड़वाल, चहमान तथा चालकक्‍्य लेखों 
में इसका नाम आता हैँ जो शकून आदि नाना विद्वासों पर विचार किया 
करता रहा | ( इ० ए० १८, पृ० १७, १९ पू० २१८, ए० इ० भा० १, 
पृ० शे४३ ) उसी तरह राजकवि का भी राजसभा से सम्बन्ध अवश्य बना 
रहता था । कितने विद्वान राजा से सहायता प्राप्त करते और विद्याभ्यास 
में तल्लीन रहते थे। इस तरह राजमहल का काम सुन्दर ढंग से चला करता 
था । राजा को प्रसन्न रखने के लिए कवि तथा भाँट प्रतिदिन आया 
करते और मनोविनोद के लिए राजा आख्ेट को भी जाया करता था। 
पूर्व मध्यकाल मे राजनीतिक अशान्ति से उनके जीवन में उथधल-पुथल मची हुई 
थी। अपने को सुरक्षित न देख कर शासक अशान्तिमय जीवन बिताने 
लगे थे। आपस की फूट तथा मुसलमानों का आक्रमण उस अशान्ति के 
कारण थे । 
देश की आन्तरिक शान्ति के लिए पुलिस विभाग की आवश्यकता समभी 
जई हैँ और प्राचीन शासक इसके कार्य को महत्त्वपूर्ण समझते थे । इसलिए 
इस विभाग के कर्मचारियों का नाम लेखों में 
पुलिस विभाग उत्कीर्ण मिलता है । पाल, परमार, गहडवाल तथा 
प्रतिहार लेखो मे पुलिस अधिकारी के लिए दाण्डिक, 
इण्डपाशिके या दण्ड शक्ति शब्द प्रपोग किये गये हें। पालवश के नालुंदा, 
खालौमपुर तथा आमभागाघी ताम्रपत्रों मे चोरबरणिक ( चोर पकडने बाला ) 
शब्द भी प्रयुक्त किया गया है। सम्मवत. इन अधिकारियों को विशेष अव- 
सर पर भेजा जाता था। ग्रामों मे मुखिया रक्षा का भार सभालता था और 
स्वयंसेवक दल उसी के अधीन रहता था। जब कभी पुलिस अधिकारी ग्राम 
या नगर मे जाते थे तो वहाँ के निवासियों को इनके भोजन का प्रबन्ध करना 
पडता था । यह नियम सब पर बराबर छागू न था । गाँव के दानग्राही 
इससे ( चाटभट प्रवेश दण्ड ) मुक्त समभे जाते थे। यदि चोरी होती तो 
उसका हरजाना राजा को देना पड़ता था | धर्मपाल के खालीमपुर ताम्रपत्र 
में खोल नामक कर्मचारी का उल्लेख मिलता है जिसे डा० मजूमदार गृण्त- 
खबर विभाग से सम्बन्धित करते है । वह छिपे तौर पर अभियोग का पता 
रूगाता था। कहने का तात्पयं यह कि साधारण पुलिस के साथ गुप्तचर भी 
छस विभाग में नियक्‍त किये जाते थे ! 
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राजा के शासन सम्बन्धी धार्मिक कार्यों को पण्डित या पुरोहित देखा 
करता था। प्राचीनकाल में तो इस विभाग की देख-रेख के लिए एक कर्मचारी 
नियुक्त था परन्तु पूर्व-मध्यकालीन लेखों में धर्माध्यक्ष 
घम विभाग का अधिकार उल्लिखित नही मिलता है । केवल चेदि 
लेख में धर्म प्रधान तथा सेन लेख में महाघर्मा- 
ध्यक्ष के नाम आते हूं, जिसके अधीन सभी धार्मिक कार्य थे। इस कार्य में 
सभी धर्मों की बराबर सहायता की जाती थी । हिन्दू, जेन, बौद्ध का भेद-भाव 
न था। बौद्ध धर्मानुयायी पाल नरेश ब्राह्मण को अच्छे पद पर नियुक्त करते 
तथा दान भी देते रहे | इसी प्रकार हिन्दू बौद्धमठ को दान दिया करते थे । 
इस युग में हिन्दू धर्म में बोद्धधर्म विलीन हो रहा था। राजा व्यक्तिगत दान 
न देकर विहार, मठ, मन्दिर तथा शिक्षा आदि सस्थाओं को दान दिया जाता 
था। दान कार्य की अधिकता के कारण ही अधिकारी नियुक्त किया गया 
था, जिसे पाल कालीन लेखों में अग्रहारिक कहा गया है । ( बगाल इतिहास 
पृ० २२४ ) दान देते समय कुछ शर्तें लगाई जाती थी जिन्हें अग्रहारिक 
कार्यान्वित करता था। कभी जाली दान-पत्र भी बनते रहे जिनका बह 
पता लूग्राता और अपराधी को दण्ड देता था । गहडवाल शासन काल में 
इसी तरह के एक जाली दानपत्र का वर्णन आता है। (ज० ए० स०७ 
ज० ६, १० ५४७ ) 
इन सब केन्द्रीय विभागों का कार्य राजा की सलाह से मभत्रिपरिषद के 
लोग किया करते थे। राजा मत्रियों का मान करता और उनकी राय पर चला 
करता था पूर्व मध्ययुग में राजा ही सभी मत्रियो की नियुक्ति करता था 
इस कारण वे सभी उसी के कथनानुसार कार्य सचालन करते थे। इन 
विभागो के अध्यक्षों के अतिरिक्त चन्देल, गहड़वाल, चेदि, प्रतिहार, पाल 
या सेन दानपत्रों में कुछ अन्य पदाधिकारियों के नाम आते हे जिनके संबंब 
में निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता | दानपत्र के सम्बन्ध में राजा जिन 
पदाधिकारियों को सम्बोधित करता था, उसी सूची में निम्नलिखित कर्म- 
चारियों के नाम भी मिलते हें-- 


(१) दोह साधणधनिक (५) बिनियुक्तक 
(२) गामागमिक (६) महास्वसाधलिक 
(३) अभित्वमंण (७) स्थानान्तरिक 


(४) ताड युक्तक 
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किसी राज्य की समृद्धि तथा दुइता उसकी आ्थिक स्थिति पर निर्भर 
रहती है । इसी कारण कोष की गणना राज्य के अगों में की गई है। प्राचीन 
साहित्य तथा लेखों मे कर का वर्णन मिलता हैं 

आय और व्यय जिनका विवरण पूर्व-मध्यकालीन उत्कीर्ण लेखों मे 
भी पाया जाता है | भूमिकर आय का मुख्य 

साधन था । चेदि, गहडवाल, परमार तथा पालवशी लेखों मे हस कर के 
लिए भाग मोग कर या राजभोंग कर का नाम मिलता है। सम्भवत यह भूमि 
की उपज पर टेक्स था जो साधारणत. छठा हिस्सा होता था। बगाल में 
इस प्रकार के कमंचारी को पष्ठाबिकृत कहते थे। इसके बाद पाल तथा परमार 
लेखो मे उपश्किर नाम का कोई टैक्‍स था जो कृषको से वसूल किया जाता 
था । इसे टैक्स कहने का कारण यह हैँ कि दान का उल्लेख करते समय 
प्तोपरिकर ( स-|-उपरिकर ) समस्त कर की सूची में मिलता है। ८वीं 
सदी में पिछले गुप्त राजाओं के लेखो में उपरिकर के साथ उद्रग शब्द भी 
आता है। विद्वानों का मत है कि उद्रग भाग भोग के सदृश स्थायी किसान 
से वसूल होने वाला कर था और अस्थायी कृषकों से उपरिकर नाम से 
भूमिकर ग्रहण किया जाता था। उसी प्रसंग में सस्कन्धक नामक एक 
कर का भी उल्लेख आता हैं जी ( कर ) अस्थायी किसानों से कन्त्रे पर लदा 
बोझ के ऊपर लगाया जाता था। गहडबार राजा गोविन्द चन्द्र के लेख में 
प्रवणिकर का भी उसी प्रकार नाम आता है। इनके वास्तविक स्वरूप के 
विषपर में कुठ कहा नहीं जा सकता । प्राचीन स्मृति तथा लेखों में छठा 
भाग ग्रहण करने का आदेश पाया जाता हें । छठे भाग के अतिरिक्त कृषकों 
से नकद कर भी लिया जाता था जिसे हिरण्य का नाम दिया गया है। परल्तु 
इसका प्रबल प्रमाण मिलता हैँ कि भूमिकर अनाज के रूप में ही लिया जाता 
था । भाग कर नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि वह खेत में पैदा होने 
बाली फसल का एक भाग था। हिरण्य शब्द से सम्पूर्ण भूमि कर का अर्थ 
नहीं समझा जा सकता, परन्तु विद्वानों का मत है कि ९वी तथा १०वीं 
सदी में भूमिकर नकद लिया जाने छगा था। जिसे हिरण्य के नाम से व्यक्त 
करते थे | गुर्जर प्रतिहार दानपत्र में एक गांव की आय पाँव सौ मुद्रा 
बतलाई गई है । ( इडि० एऐ० १६, १७४ ) मध्यकाल के उड़ीसा के एक 
दातपत्र में बयालिस रुपये की आमदती वाले गाँव का विवरण मिला है । 


्‌ 


सेनबंशी लेख से पता लरूगता है कि १२वीं सदी से भूमिकर नकद लिया 
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पुराण एक द्रोण जमीन के लिए कर था। भूमिकर तो समयानृुसार 
परिवर्तित होता रहा । पिचाई तथा ऊसर खेत का टेक्‍्स बराबर नही था ॥ 
भूमिकर न चुकाने के बाद पृथ्वी किसी के हाथ बेच दी जाती थी जिसका 
विस्तृत वर्णन अगले पृथ्ठों मे किया जायगा । इस विषय की चर्चा समाप्त 
करते हुए भूमिकर वसूल करने के सम्बन्ध मे दो शब्द कहना आवश्यक मालूम 
पडता हैं । अत्यन्त प्राचीन काल में तो राजा प्रजा में गहरा “सम्बन्ध 
था । मौर्यकाल में लगान वसूल करने के लिए छोटी श्रेणी के कर्मचारी नियुक्त 
किये गये थे। बाद म॑ ग्राम के मुखिया द्वारा जमीन का लगान वसूल होकर 
खजाने में पहुँच जाता था । सालवी सदी में ह्वेनसाँग ने भूमिकर बसूल 
करने का सव्यवस्थित प्रबन्ध देखा था। ९वी सदी से ११वी सदी तक राजपूत 
नरेशों ने सरदारों ( सामन्‍्तों ) को मध्यस्थ बनाया था जो उत्तरी भारत के 
अधिक हिस्से में कार्य करने लगे थे। परन्तु १२वी सदी के बाद यह नियम 
बदल दिया गया । राजपूत स्वय इसे निबाह न सके । सामन्‍्त का कार्य केन्द्र 
में मिल गया । सरदार केवल अपनी भूमि के स्वामी थे तथा समय पर केर्द्र 
को सैनिक सहायता पहुँचाते थे | भूमि तो कृषकों के पास थी और के 
सीधे शासक ( राजा ) को कर दिया करते थे । 

कृषि के अतिरिक्त व्यापार से भी राजा को काफी आय हुआ करती 
थी। उद्योगधधो पर कर लगाया जाता था। व्यापारियों को नगर या ग्राम 
में वस्तु बेचने पर टैक्‍स देना पडता था। उसके लिए मण्डपिका शब्द का प्रयोग 
मिलता हूँ । देश में विक्रय तथा बाहर से आने वाली वस्तुओ पर चगी लगाई 
जाती थी । मध्ययुगी लेखों में पान, घोड़े की विक्री तथा तेल के कार- 
खानो पर टैक्स छगाये जाने का वर्णन मिलता हैं | इसे शुल्क कंहते थे 
और वसूल करने वाली कर्मचारी शौल्किक कहा जाता था। लेखों में इसके- 
लिए मतोवात्त प्रत्याय' शब्द भी मिलता है । भूत से अस्तित्व में आई 
वस्तु तथा उपात्त से बाहर ( विदेश ) से लाई गई चीजों का तात्पं समझा 
गया है । देश में खान से निकलने वाली वस्तु पर भी चगी लगती 
थी | गहइवाल लेख में लोहे तथा नमक की खानो का वणंन है 
जिससे चुगी ग्रहण करने का अधिकार दानग्राही को दिया जाता था। 
व्यापारिक कर ( चुगी ) के सिलूसिले में घोडे के मेले, तेल के कारखाने 
तथा पान बेचने वाले व्यक्ति का भी नाम लिया जा सकता है। प्रति घोडे 


प्‌ू० ८ 
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की विक्री पर टैक्स नियत था । एक पीपा तेल बेचने पर एक छोटे मापभर 
तेल देना पड़ता था। तमोली को भी द्रम ( पैसा ) देकर चुगी चुकानी पडती 
थी । गुजेर प्रतिहार वश के सियादोनी लेख में ९वी सदी में विभिन्न ब्यापा- 
रियों पर चुगी लगाने का वर्णन मिलता है| शराब का व्यापारी आधे द्रम 
( विग्रह पाल सिक्‍के ) फी पीपा शराब पर प्रति मास कर दिया करता 
खो पुण्य कार्य में व्यय किया जाता था। तेली को प्रत्येक कोल्हू पर एक 
भलिका ( करछुल ) तेल कर के रूप में देना पडता था । समतराश हर एक 
गढाई की आमदती से आधा द्वम टैक्‍स देता था। इसी प्रकार चाहमान लेख 
में निम्न प्रकार का वर्णन मिलता है 'मार्गे गच्छतानामागताना वृषभाना शेकेघु- 
ब्रत्येक बेलगाडी भरे सामान पर दो रुपया चूगी ली जाती थी जिस पर 
'किराना ( मसाला ) लदा हो। (ए०8३० ११, पृ० ३७ ) । 

राज्य में कभी-कमी असामयिक कर भी लगाया जाता था। पुलिस 
( चाटमंट्ट .) या सेनिक के गाँव में जाने पर वहाँ के लोगो को भोजन 
तथा रहने का प्रबन्ध करना पडता था। इसी प्रकार का तुरुप्क-दण्ड भी 
था जिसका उल्लेख गोविन्द चन्द्र के लेख में सदा आता है। काशी के पास 
जो दानपत्र मिले हँ उन सब में तुरुष्क दण्ड का उल्लेख है । अनुमानत इस 
कर को मुसलमानो के आक्रमण के अवसर पर प्रजा को देना पड़ता था। 
गहड़वाल लेखों में क्मारगादिआनक, कूटक, जातकर ( स्थात्‌ सतान पैदा 
होने पर टैक्स ) के नाम भी मिलते हूँ जिनके विवय में अधिक जानकारी 
नही है । जगल तथा खानों से भी राजा को आय होती रही । इसी सम्बन्ध 
में दशापराध दण्ड का नाम आता है कि दश अपराधो में मनुष्य को आर्थिक 
दण्ड देना पडता था। इस प्रकार के विभिन्न मार्गों से आय में वृद्धि 
हीती रही । राज्य में दौडा करने वाले पदाधिकारी को विष्टी ( बेगार ) 
छेने का अधिकार था। यह एक अप्रिय प्रथा थी। परन्तु बेगार का ( विष्टी ) 
उल्लेख स्मृति ग्रथो में भी पाया जाता है। स्थातीय सस्थाएँ भी सार्वजनिक 
उपयोगी काम के लिए इस घन का उपयोग करती थी । राज्य मे सभी 
सतीशों को कर देना आवश्यक था पर श्रोत्रिय तथा दानग्राही ब्राह्मण सदा 
कर से मुक्त कर दिये जाते थे । उसका कारण यह था कि उन व्यक्तियों 
पर बोक डालना राजा के लिए दुःख का विषय था। उनके अतिरिक्त अच्धे, 
लंगढ़े, अपाहिज भी राजकीय कर से स्वंदा के लिए मुक्त कर दिये जाते थे | 

शाजक़ीय आय को ऐसे ढंग से ्यय किया जाता था कि राजा प्रजा में 
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सदूभावना बनी रहे । जनता के कल्याण के लिए सार्वजनिक कार्य सुचारु 
रूप से सम्पन्न किये जाते थे । इस युग की सब से महत्त्वपूर्ण घटना यह 
थी कि ९वीं सदी के बाद शासक गण ने सस्थाओं को दान देना आरम्भ कर 
“दिया और व्यक्ति के स्थान पर शिक्षा ससया, मठ, मन्दिर आदि को अधिक- 
तर दान दिये जाने रूगे । धर्मशाला तथा सदावर्त में काफी धन व्यय होता 
था । राजकीय आय को प्राय चार विभिन्न मार्गों से व्यय किया जाता 
था । पहला कर्मचारियो का बेतन, दूसरा राष्ट्रीय तथा सार्वजनिक कार्य, तीसरे 
शिक्षा तथा चौथे दान को व्यय का मार्ग माना गया हूँ। ह्वेनसाँग ने 
इसी को दूसरे दाब्दो में लिखा हे कि आय का चौथाई भाग राज्य 
के कार्य में, दूसरा चौथाई दान में, तीसरा चौथाई विद्वानों के निमित्त 
(यानी शिक्षा कार्य) और शोष भाग विभिन्न धर्म के मार्ग में व्यय किया 
जाता था। 

पूर्व सध्यकाल में शासकों का ध्यान सावंजनिक कार्य की ओर अधिक था। 
अन्दिर तथा मठ निर्माण का काम इतना अधिक हुआ कि प्रत्येक राज्य में 
स्थान-स्थान पर मन्दिर बनाये गये । इसके अतिरिक्त धर्ंशाला तथा उसीसे 
सम्बन्धित सदावर्त का वर्णन अनेक लेखों में मिलता हूँ। कन्नौज के राजा 
जयचन्द ने काशी में कई मन्दिर बनवाये थे। चन्देल राजाओं का खजुराहो 
मन्दिर सर्व प्रसिद्ध था ; पहाडपुर की खुदाई से प्रकट होता है कि ८वी 
सदी में वहाँ ऐसा मन्दिर बनवाया गया था जिसका अनुकरण बुहत्तर भारत 
( जावा ) में भी किया गया। शिक्षा सस्थाओं के निर्माण में पाल राजाओं 
का नाम सर्वप्रथम लिया जाता हैं । विक्रमशिला तथा नालदा में विहारों 
के तैयार करने का श्रेय पाल-नरेशों को ही हैं। इस काल में जनता की रक्षा 
के लिए किले बनाये गये थे जिनमें काफी धन खर्च किया गया होगा । खेद 
है कि मुसलमान विजेताओ ने उन्हे नष्ट कर दिया जिससे उस युग के भवनों 
का इतिहास अंथों ( इतिहास ) के पृष्ठो में सुरक्षित है । हाँ, खजुराहो, भुवने- 
इवर तथा कालिजर आदि स्थानों की इमारतें उस अतीत का चित्र आज भी 
प्रस्तुत करती है । 

पूर्व मध्यकालीन लेखो के अध्ययत से पता चलता है कि उस युग में दान 
व्यय का सब से बड़ा मार्ग था। यह कहा जा चुका है कि सस्थाओं को दान 
करने का कार्य आरम्भ हो गया था, इसलिए पहले से भी अधिक आय का 


बे 


अछझ इस पवित्र कार्य के लिए देना पड़ता था। ग्राम स्रस्था में ग्रोप नामक कर्म- 
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चारी लेख्य को सुरक्षित रखता था जिस प्रकार अक्षपटलिक केन्द्र मे कार्य 
करता रहा । दान करते समय ताम्रपत्र पर उस भूमि की सीमा तथा माप 
लिखी जाती थी। प्राकृतिक सीमा न होने पर नवीन चिहनों से सीमा निश्चित 
कर दी जाती थी और राज्य के सारे अधिकारियों को सूचित कर दिया 
जाता था जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार की बाधा ने आ सके या कोई 
कर्मचारी रुकावट न पैदा करे । गुजर प्रतिहार, गहडवाल तथा पाल ताख- 
पत्रों पर राज्य के पदाविकारियों के नाम खदे मिलते हे । दूसरी महत्त्वपूर्ण 
बात यह थी कि दानग्राही को उस भाग से कर ग्रहण करने का अधिकार 
था। वह सभी प्रकार के राजकीय करो से मुक्त कर दिया जाता था जिसमें 
असामयिक कर भी सम्मिलित थे। वह दानग्राही निविधर्म के अनुसार सभी 
प्रकार के लाभ उठा सकता था। चन्देल लेखों में तो वक्षो तथा जलाणशयो के 
साथ भूमि-दान का वर्णन मिलता हैं । गहडवाल गोविन्द चन्द्र के दानपत्रों मे 
'लोह तथा लवण की खान के साथ भूमिदान का विवरण पाया जाता हैँ । 
इतना बन्धन अवश्य था कि दानग्राही उस भूमि को बच नहीं सकता या बन्चक 
नहीं रख सकता था | इस से भूमि छिप्त-भिन्न हीने से बच जाती थी। 
जब संस्थाओं को दान दिया जाता था तो उसका मुख्य व्यक्ति दानग्राही 
की तरह सभी अधिकार रखता था पर उस भमि की आय ( भूमिकर, चगी 
आशिक दण्ड आदि ) से मन्दिर या विहार का खर्च चलाया करता था। कमी 
कभी विशिष्ट चुगी को शासक मन्दिर में पूजा निमित्त दिलवा दिया करता 
था | शिक्षा सस्थाओं में किसी तरह का शुल्क न होने के कारण शासक तथा 
दान देने वालो का घन उस सस्था के खर्च के लिए पर्याप्त होता था। इन 
शिक्षण सस्थाओं की महता इतनी बढ़ गई थी कि भारत के बाहरी देने 
जावा से दान देने का वर्णन मिलता है । जावा के राजा बलपृत्रदव ने नालदा 
महाविहार के लिए पाँच गाँव दान में दिया था। कहने का तात्पय यह हे कि 
शिक्षा सस्थाएँ तथा मन्दिर के सारे प्रबन्ध दान के धन से ही हुआ करते थे। 

राज्य की आय का कोई भाग स्थायी कोष में रक्खा जाता थाया चढट़ी, 
इस सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता। परन्तु मृमठमान लेखको 
ने उल्लेख किया हूँ कि हिन्दू राजा सिहासना पर बैठते समय पूव॑जों द्वारा 
सचित कोष पाते थे। उस कोष में से व्यय करने का कमर अवसर आता 
था। सकट के समय शासक उसमें हाथ डालते थे। राजकीय ऋण की कल्पना 
तक ले थी और उसी सचित कोष से आपत्काल में अपनी रक्षा करते थे। 
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मुसलमान विजेता द्वारा राजधानी से धन लूट कर छे जाने का वर्णन सभी को 
ज्ञात है । इससे प्रकट होता है कि केन्द्र में हिन्दू राजा सकट से बचने 
के लिए स्थायी कोष रखते थे । 
यह कहा जा चुका है कि राजतत्र का विकेन्द्रीकरीषण हो गया था। 
केन्ध मे प्रत्येक विभाग बतमान था जिसका मत्री उसकी देख-रेख करता था। 
सारे राज्य को प्रान्तो ( भुक्तियों ) में बाँट दिया 
प्रान्‍्तीय शासन गया था जिसके प्रबन्ध के लिए प्रातिपति 
राजा की ओर से नियक्त किया जाता था । हू, 
गुजर प्रतिहार तथा पाल राज्य भुक्ति में बटे थे । पाल राज्य इतना विस्तृत 
था कि बगाल ही तीन भुक्तियों मे बेंट गया था ( पुण्डुवर्थन, बद्ध मात तथा दण्ड ) 
विहार प्रान्त को तोराभुक्ति तथा श्रीनगर भुक्ति में विभक्त किया गया था 
ओर आसाम का प्रान्त प्राग्जोतिष भक्ति से प्रसिद्ध था। प्रान्तपति को शासक 
अपने हस्ताक्षर के साथ आज्ञापत्र दिया करता था जिसका पालन करना 
उसके लिए नितान्त आवश्यक था। गवनंर के लिए लेखों में विभिन्न नाम 
मिलते हे। हर्ष फे ताम्मपत्रों में राजस्थानीय, कुमारामात्य तथा उर्परिक 
दब्द मिले है । यह कहना उचित हूँ कि ये तीनो पदवियाँ गवनेर के लिए 
प्रयृक्त की जाती थी । किसी लेख में कमाराभात्य तो दूसरे मे राजस्थानीय 
अथवा उपरिक शब्द का उल्लेख पाया जाता हैं। पालवशी आमागछी लेख 
में कमारामात्य, देवगाल के नालदा ताम्रपत्र मे उपरिक और राजस्थानीय 
इब्द आते हे । उड़ीसा के एक लेख में अन्तिम दोनो दाब्द मिले हे। इते पद- 
वियो के अतिरिक्त भोगपति डाब्द भी धमंपाल के खालीमपुर दानपत्र में 
प्रान्तपति के लिए प्रयोग किया गया है। कलचूरी लेख मे भोगिक शब्द आता 
हूँ । सक्षेप मं यह कहा जा सकता है कि प्रान्तपति के लिए कई छब्दों का 
प्रयोग होता रहा । भक्ति का शासन एक अधिकारी के हाथ में था, जो 
राजा की ओर से सब राज्य-प्रबन्ध करता था। उस समय गहडवाल के समान 
भी छोटा राज्य था जिसमे प्रादेशिक विभाग कम थे । इस कारण उन्हे केवल 
जिले विषय में बॉटा गया था। प्रान्त में सुशासन से जनता में राजनिष्ठा 
कनी रहती और केन्द्रीय शासन सुदुढड़ रहता था । भूमि-कर तथा अन्य टैक्स 
आन्तीय राजपानी में वसूल करने के बाद शासन व्यय काट कर शेष केन्द्रीय 
सरकार को भेज दिया जाता था । 
पुराने समय में जिले के लिए “विषय दाब्द का प्रयोग मिलता हूँ। मध्य- 
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कालीन हे खों में विधयपति' का नाम मिलता हैं जो आजकल के जिला- 

धीश के समात था । उसका काम जिले में शान्ति 

जिले का प्रबंध. तथा सुब्यवस्था रखना था। वह मालगुजारी आदि- 

करों की वसूली करता था । उसके अधीन कई 

तामंचारी थे जो मालगुजारी के काम में लगे रहते । चोरद्धरणिक तथा 

दण्डपाशिक नामक पुलिस कर्मचारी सम्भवत विषयपति के अधीन रहते थे। 

यह कहना कठिन है कि वाणिज्य तथा उद्योगधधे के काम भी उसी के अनु- 

शासन में थे या नही । विषयपति के पास न्याय का अधिकार न था। गुप्त- 

कालीन लेखों में जिले की परिषद का वर्णन भिलता हे परन्तु बाद के लेखों 

में जिला पचायत का विवरण नहीं मिलता । गहड़वाल, पार तथा उड़ीसा 

के लेखों में विधयपंति के नाम मिलने के कारण यह प्रकट होता है कि उत्तर 

प्रदेश से छेकर उडीसा तक एक प्रकार का शासन था परन्तु उनके कार्य के 

विषय में विस्तृतरूप से कहा नहीं जा सकता । सुभाकर के नूलपुर पत्र से 

पता चलता हूँ कि जिले मे लेख को सुरक्षित रखते के लिए पुम्तपाल भी 
नियुक्त किया जाता था । ( ए०इ० १५, पृ० २ ) | 

कई लेखों में पुर ( नगर ) सम्बन्धी शासन की चर्वा मिली है। नगर 

में अधिकांश गैर सरकारी व्यक्ति काम करते थे। परमार राजा भोजदेव 

के ग्वालियर लेख से 'पता चलता है कि नगर के लिए 

पुर-शासन . स्थान तथा बोर्ड (वीर ) शब्दों का प्रयोग किया जाता 

था ( 7० इ० १ पृ० २५ )। गहडवाल राजा गोविन्द- 

चन्द्र के ताम्रपत्र में स्थात कुलाधिकारि पुरुषान्‌ का उल्लेख है। बोई के कितने 

सदस्य होते थे, यह कहना कठिन है पर राजपुताना में १०वीं सदी के बोर्ड 

का विवरण मिलता है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कार्यकारिणी के प्रति- 

निधि चुने जते थे और स्यात एक वर्य की अवधि ती थी । ( प्राचीन 

भारतीय शासन पद्धति, पृ० १६५ )। 

भारतवये में पुराने समय से शासन की स्वतत्र इकाई को ग्राम कहने 

थे । राजतत्र के अन्तर्गत प्रजातत्र शैली पर काम करने वाली यही संस्था 

थी जिसका काये ग्रामसभा किया करती । पाल लेखों 

ग्रामन्‍्शासन्क --आमागछी, खालीमपुर तथा नालंदा ताम्रपत्रों में 

गाँव के सर्वोच्च अधिकारी को ग्रामपति, ग्रामिक या 

महत्तरं कहा गया है । कलचूरी लेख में अ्रम महत्तराधिकारिन! शब्द पाया 
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जाता है । चन्देल राजा परम के सेमरा ताम्रपत्र में महत्तर का ही उल्लेख 
मिला है । गहडवाल छेखो में महत्तर या मद्दत्तम शब्द गाँव के मुखिया के 
लिए प्रयुक्त मिलता हँ। प्राचीन काल में ग्राम की महत्ता थी और मुखिया 
को बडें-बड़े अधिकार दिये गये थे। वह प्रजातत्र की प्रणाली से ग्रामसभा सग्- 
ठित करता और कई उप समितियों द्वारा सारा प्रबध करता था। मध्यकालीन 
लेख में भी इसे पच्रकूली' कहा गया है ( ए० इ० भा० ११, पृ० ४९ ) 
पच्रायत के विभिन्न अधिकारों के बारे में उत्कीर्ण लेख मौन हे, परन्तु इस 
बात के मानने में किसी प्रकार का सदेह नहीं किया जा सकता कि पुराने. 
समय की बाले सर्वथा परिवर्तित हो गई थी | गाँव शासन की एक ऐसी इकार्ई, 
थी कि इससे किसी भी राजा ने छेंडछाड नहीं की । सर्वत्र ज्यों का त्यो कार्य 
चलता रहा । हिन्दू क्‍या मुसलिम काल तक गाँव पचायत अपना कार्य करती 
रही । अँग्रेजो के आने पर शासन केन्द्रीयकरण होने पर ग्राम प्रायतो का 
ह्वास हो गया । 

मुखिया का सब से प्रधान कार्य गाँव की रक्षा तथा न्याय करना था + 
प्रत्येक काये के लिए कुछ लोगो की उपसमिति होती थी जो उस काये को 
पूरा करती थी। सावंजनिक कार्य के लिए राजा से सहायता तथा दान मिला 
करता था । महत्त्व के प्रश्न या सकटकाल में गाँव के सभी लोग एकत्र होते, 
थे । उस आपत्ति से बचने के लिए गाँव की भूमि तक बेच दी जाती थी। 
भूमिकर वसूल कर राजकोश में जाता था पर उसका थोडा अश् गाँव के 
व्यय के लिए रख लिया जाता था । बजरभूमि पर पचायत का अधिकार होता 
था । वह जिसे चाहे दे दे, या बेच दे । इस प्रकार जमीन के बंचने से जो 
धन मिलता था वह वहाँ के सावेजनिक कार्य के लिए व्यय किया जाता था। 
शिक्षा के प्रसार में ग्रामसभा का कम हाथ न था | मन्दिरों में पाठशालाएँ 
लगती थी । अनाथालय तथा चिकित्सा का प्रबन्ध मुखिया ही करता था। 
पाल लेख में दस प्रासिक दब्द मिलता है। सम्भवत्तः कई ग्रामों को (दस ग्रार्मो 
को) मिका कर ग्राम पंचायत से भी बड़ी कोई सस्था थी जिसका अधिकारी 
दश्श ग्रासिक नाम से पुकारा जाता था। 


दूसरा अध्याय 
पूव-मध्यकालोन आर्थिक अवस्था 


भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही राजनैतिक परिस्थिति के साथ-साथ 
लोगो के आर्थिक जीवन में भी परिवर्नन होता रहा है । अत्यन्त प्राचीन समय 
में साम्राज्य की स्थापना के साथ शासको ने विकेन्द्रीकरण की नीति को इसलिए 
अपनाया कि समाज की दशा सुधरती रहे और जनता सुख का अनुभव करे। 
सांख्राज्य के अन्तर्गत याँबो में पंचायते स्थापित की गई और नगर-प्रबन्ध 
की व्यवस्था की गई । इससे ग्रांम तथा शहर के निवासी अपनी भलाई के 
लिए स्वय प्रयत्नशील हो गये । गाँव के मुखिया को कृषि सम्बन्धी बातों 
की चिन्ता रहती तो नगर का श्रेष्ठी व्यापार की उन्नति मे मघ वालो के साथ 
सलग्त रहता था । इस प्रकार शासन में विकेन्द्रीकेरण के कारण समाज में 
छोग शान्ति का अनुभव करने छगे तथा वेभवपूर्ण हो गये। यद्यपि पूव॑ 
मध्यकालीन आथिक अवस्था की जानकारी के लिए विशेष साधन उपलब्ध 
नही हे तथापि विदेशी यात्रियों के विवरण, लेखो में तत्सम्बन्धी वर्णन तथा 
कतिपय ग्रथों के उल्लेख से आधिक परिस्थिति का ज्ञान होता है। मुसलमान 
यात्रियों के विवरण द्वारा व्यापार के विषय में विशे। जानकारी होती 
हैं। भारतीय व्यापार के लिए पूर्व मध्ययूग का समय (६०० ई० से 
१२०० ई०) स्वर्णयूग माना जा सकता है जिस काल मे भारतीय उपनिवेश 
बसाये गये । मध्यएशिया तथा एशिया के दक्षिण-पूर्वी द्वीप-समृह में भारतवासी 
जाकर वही बस गए । उन मूभागों को वहत्तर भारत का नाम दिया जाता 
है | यहाँ मुसलमानों के आने से पहले ही अरब वालो से भारत का व्यापारिक 
सम्बन्ध था जो इन सदियों में काफी बढ़ गया। मुसलमान विजेताओं ने 
मारत से जितना लूट का माल बाहर भेजा था उसे देखते हुए मध्यकाल के 
आशधिक वेभव का परिज्ञान होता है। हजारो मन सोना, हीरे तथा मोती भारतीय 
धनराशि के द्योतक हें! सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि पूर्व मध्यकाल 
में भारतवर्ष की आथिक अवस्था बहुत अच्छी थी। तत्कालीन लेखों में उह्लि- 
खित दान करने की प्रथा राजाओं की आध्िक नीति को स्पष्ट कर देती है 
और उसके सहारे आर्थिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है । 
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भारत सदा से कृषि प्रधान देश रहा हैं । जनता अधिकतर गाँवों में 
रहती हैं और कृषि के द्वारा अपनी जीविका चछाती हैं । १०्वबी या ११वीं 
सदी तक तो राजा कृषकों से भागभोग ( कर ) छठें भाग में 
कृषि. लिया करता था । सामनन्‍्तो के कारण थोंडे समय के लिए 
जमीदारी प्रथा का लोग अनुभव करने लगे थे, पर १२वीं 
सदी से नकद मालगुजारी देने का ढग चल निकला । महासामन्त का कोई 
स्थान न रहा और उपज के छठे भाग की बात समाप्त हो गई । जमीन के 
अनुसार भूमिकर घटता-बढता रहा । शासको की ओर से सिंचाई का भी प्रवध 
था | उस दक्षा मे मालगृजारी अधिक ली जाती थी । बजर भूमि का छगान 
बहुत कम था । नहरो, तालाबों तथा कुओ मे सिंचाई होती थी । राज तर- 
गिणी' में सूर्य नामक कर्मचारी का वर्णन मिलता है जिसने बाढ़ से नष्ट बाँध 
की ठीक कराया था। भेऊम के तट पर बॉव बंघवाये गये थे। गृप्त राजा 
आदित्यसेन की स्त्री कोण्य देवी ने सिंचाई के लिए तालाब खुदवाया था| 
परमार राजा भोज ने एक विशाल तालाब बनवाया था। लेखों में 
वर्गन आता हैँ कि चन्देड राजाओं ने स्थान-स्थान पर भीले खदवाईँ 
थी जो आज भी उसकी कीति का वर्णन कर रही है। राजाओं को 
कओ की भी आवद्यकता जात पड़ी थी। कहने का तात्पयं यह कि 
शासक सिंचाई के महत्त्व को पूर्ण रीति से समझते थे। मृसलमानो नें 
आकर इन्हे नष्ट कर दिया । आमेर आदि तालाब सदा के लिए बन्द कर 
दिये गये । 
प्राचीन समय में गाँवों की प्रधानता थी । देश की अधिक संख्या वहीं 
रहती थी | हउेनसांग ने भी इसी की चर्चा की हे कि गाँवों मे किसान पर्याप्त 
अन्न फल तथा पुष्प पैदा करते थे। वहाँ की 
गांव की अजस्था भूमि तीन प्रकार की थी--गोचर, बंजर तथा 
उपजाऊ भूमि । जानवर भी देश फे धन समझे 
जाते थे इस कारण प्रत्येक गाँव मे गोचर भूमि रहती थी । मध्यकालीन लेखों 
में गोपय या गोमार्ग का उन्ठेख मिलता है। पाल तथा सेन-प्रशस्तियों में 
'तृणपूति चरपररन्त' का वर्णन आता है, जिसका अर्थ है कि गोचर भूमि में 
अनेक प्रकार की घासे पेदा होती थी ( बगाल का इतिहास, भा० १, पृ० 
६४३ ) चन्देल राजा परमदि के महोबा ताम्रपत्न में नाना प्रकार के वक्षों 
के नाम मिलते हे जिन्हे भूमि के साथ दानग्राही को भग्रहार में दे दिया जाता 
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था । उनमें आम, महुआ, शाल, इमली आदि के नाम आते है | गाँव में अन्न 
पैद्ध करने के साधन थे ही। वहाँ के निवासी गेहूँ, जौ, चने के साथ गप्ना, 
सन आदिः की फसले भी उगाया करते थे। कृषक सभी वस्तुओ का प्रथोग नही 
कर पाते इस कारण उन चीजों के बेचने के लिए बाजार लगाये जाले थे। 
एसी प्रबन्ध के लिए राजा की ओर से एक कर्मचारी ( हट्डपति ) नियुक्त 
किया जाता था । गाँव के निवासियों के सादे जीवस से सभी परिचित हैं। 
१२वीं सदी के बंगाल के देवयारा लेख में कृषकों के सादे जीवल की एक 
भाकी मिलती है। उस लेख में राजा विजय सेन कहता हैं कि गाँव के 
बअह्यण वेदों में पारंगत हे, पर धन-रहित है । राजा ने ऐसा प्रयत्न किया कि 
उन विद्वानों के पास भी कुछ सम्पत्ति हो जाय । उस प्रयत्न से ब्राह्मण 
धनवान हो गये परन्तु उनकी पत्नियों को मूल्यवात्‌ पत्थरों का ज्ञान तक 
ने हो पाया । इस कारण मोती, हीरे, पन्ने तथा सुवर्ग मुद्रा को पहचानने के 
लिए गाँव की स्त्रियों नें नगर की ललनाओं से परखने का ढग सीखा। 
( बंगाल का इतिहास, भा० १, पृ० ६४५ ) इस तरह के उल्लेखों से वहाँ 
के निवासियों के सादे जीवन का पता लगता है । 

गाँव में अधिकतर भूमि दान से मिल जाती थी। ब्राह्मण तथा श्रोतिय 
को सदा कर-रहित भूमि ही मिलती थी । परन्तु ९वी सदी के बाद अन- 
गिनत दानपत्रो में व्यक्तियों के स्थान पर सस्थाओं के ताम लिखे भिलते हे । 
उनमे नीति-धर्म के अनुसार सारा अधिकार दानग्राही को मिल जाता था$ 
स्थात्‌ भूमि के विबटन के भय से दानपत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहता 
था कि दान लेने वाला व्यक्ति उस भूमि की आय का उपभोग कर सकता 
था परन्तु उस भूमि को विक्रय या बन्धक नहीं रव सकता। इस तरह भूमि 
टकडो मे विभकत होने से बच जाती थी। दान हेने वाले को सब प्रकार के 
कर लेने की राजकीय आज्ञा मिल जाती थी। यहाँ तक कि उस भूमि से भविष्य 
में निकलले वाले धन पर भी उसी व्यक्ति का अधिकार रहता था। गहडवाल 
लेख में तो लोहा तथा नमक की खान को भी भूमि के साथ (सलोहलबगा- 
कर ) दान में देने का वर्णन आता है । चन्देल प्रमदि के महोबा छेख में 
सभी वृक्षों के साथ भूमि दान देने का उल्लेख मिछता है। इतना ही नहीं, 
भूमि असामयिक कर ( चाट मट ) पुलिस टेक्स आदि से भी मुक्त कर दी 
जाती थी | साराश यह है कि ताम्रपत्रों मे सभी अधिकार के साथ भूमिदान 
का विवरण पाया जाता है । 
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मध्यकाछीन लेखों में भूमि तापने की प्रथा का वर्णन आता है। गुप्तकाल 

में भूमि के लिए एक माप का उल्लेख मिलता है जिसे कुल्यावाप कहते थे। 
कुल्य अनाज नापने का एक साधन ( छोटी टोकरी 

भूमि साप के सदृश ) था। उसी आधार पर उस भूभाग को एक 
कल्यावाप कहते थे जिसमे एक कल्य नाज बोया जा 

सके । पिछले गृप्तकाल मे एक बड़े माप का नाम मिलता है जिसे पाठक कहते 
थे । यह कुल्यावाप का पाँच गुना समझा जाता था। लोकनाथ के तिपेरा छेख 
में दोनो मापो के नाम मिलते हे। इसके अतिरिक्त अनाज माप के लिए द्रोण 
शब्द का भी प्रयोग किया जाता था घान्य द्रोण-द्वयम्‌ । कल्य के साथ वाप 
शब्द प्रयुक्त होता रहा, उसी के सद॒श द्रोणवाप भी प्रयोग में आ गया था । 
पहाडपुर के ताम्रपत्र में कुल्यावाप तथा द्रोण-वाप में एक तथा आठ का अनु- 
पात मिलता हैं । ( बगाल का इतिहास, १, पु० ६५२ ) हल नामक माप को 
चौथे रथान पर रख सकते हे । इसका अर्थ उतनी पृथ्वी' से था जो एक हल 
से बाई जा सके | काँगगा से "वी सदी के बेजनाथ वाले लेख में हल का 
प्रयोग मिलता हैं, 'क हल वाहनीया दता भूमि महेशाय ) भूमिह्च हल चतु- 
प्टय योग्या दत्ता नवग्रामात्‌ ॥ एक हल से दस बीधा माप माना जाता था। 
पाँचवाँ माप हस्त नाम से प्रसिद्ध था। इसे तो साधारणतया सभी प्रयोग 
करते रहे। ग्वालियर के एक लेख में 'परमेश्वरीय हस्ता का उल्लेख हैं । 
स्थातू राजा का हाथ ही वेधानिक माप ( 5६वें ) समझा 
जाता था । अन्यथा इस परभेद्वर शब्द के प्रयोग का कोई अर्थ नहीं । 
पव्चिमी भारत के वलभी लेख में माप के लिए पादावर्त गब्द मिलता है जो 
एक वेग फट के बराबर माना गया हें। गहडवाल राजा गोविन्दचन्द्र के लेखों 
में नाल शब्द माप के लिए मिलता है। नाल सम्भवत नल शब्द काही दूमरा 
रूप मालूम पढ़ता है । बगाल के सेन लेब में नल” माप के लिये आया हे । 
मल एक प्रकार का पोबा होता हैँ जिसभे लम्बे-लम्वे पतले छड होते हे। इसी 
से नापने का काम लिया जाता होगा। इस तरह पृथ्वी के माप के लिए 
विभिन्न समय तथा प्रान्तो में पृथकू-पृथक्‌ माप काम में लाये जाते थे । 
कूल्य तथा दोण नाज के माप थे जिनके सम्बन्ध में वास्तविक रूप से कूछ कहा 
नहीं जा सकता । स्यात्‌ बीज क्पेने से ही भूमि के माप का अनुमान किया 


जाता था। 
पुराने समय में नगरो की सरूपा कम थी परल्तु मब्यकाल में. क्रमश. नपर 
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बढ़ते ही गये । याज्रियों के वर्णन तथा लेखों के उल्लेख द्वारा पता लगता है 
कि नगर राजधानी, तीर्थ तथा व्यापारिक केन्द्र 
नगर का जीवन में बसाये गये थे। कई राजाओ ने भी अपने ताम 
पर नगर बसाये । वहाँ के लोग कृषि के सम्बन्ध 
में कुछ ज्ञान न रखते थे बल्कि सदा व्यापार में फंसे रहते थे । 'राजतरंगिणी' 
में पुण्ड्वर्धन के वैभव का वर्णन मिलता हैं। विजय सेन के देवपारा लेख में 
नगरो के निवासियों के विलासपूर्ण जीवन का अच्छा वर्णन किया गया है। 
बाण ने उज्जयिनी का तथा हवेनसाँग ने कान्यकब्ज का जो वर्गन किया है 
उससे लोगों की समृद्धि का पता चलता हैं। चीनी यात्री का कहना था कि 
उस नगर में सम्पत्तिशाली तथा समृद्धिशाली लोगों की सख्या अधिक थी। 
यहाँ के लोग चमकते हुए रेशमी कपड़े पहनते थे। नगर ऊंचे भघनों तथा 
उद्यानो से सशोभित था। इसी प्रकार कादम्बरी में बाण ने उज्जयिनी के 
करोीडपति छोगो की बात लिखी हैँ ( कोटि सारण अविष्ठिता उज्जयिनी 
नाम नगरी ) भवन, प्रासाद तथा आनन्द वाटिका का क्णंन पठनीय है। नगर 
के बाजारों मे शख, मोती, हीरे, मूगे, मरकत आदि मूल्यवान्‌ पत्थर बिकते 
थे । ह्वेनसाँग ने भारत की महान्‌ सम्पत्ति का एक कारण व्यापार भी बत- 
लाया हैं । उसी प्रसग में व्यापार की नगरी थानेश्वर का नाभ लिया गया 
हैं ( वाटर्स १, ३१४ ) । हपंवर्धन ने इस नगर को छोडकर कान्यकुब्ज को 
अपनी राजधानी बनाया था। प्राचीन समय सें पाटलिपुत्र को जो स्यान मिक् 
चुका था वही महत्त्वपूर्ण स्थान पूर्व मध्यकाल में कन्नौज को दिया गया। प्राय. 
६०० ई० से १२०० ई० तक यह उत्तरी भारत का प्रधन नगर था जिसका 
शासक उत्तरी भारत का सम्राट ( प्रवान नरेश ) समझा जाता था । इसी 
नगर पर विजय पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा गहडवाल राजा युद्ध 
करते रहे | कन्नौज के वेभव के वियय में ऊपर लिखा जा चुका हे । मसऊदी ने 
लिखा है कि यह ( कन्नौज ) बडा नगर है । इसके चारो ओर परकोटा है । 
बाग बहुत हे और लोग सुन्दर है| व्यापार बहुत है। मध्य भारत की धारा 
नगरी भी परमार शासन काल मे अत्यन्त प्रसिद्ध थी। भोज की वह 
राजधानी बनकर अनेक विद्वानो को आश्रय देती रही। उसी तरह बन्देलों 
की पद्मावती नगरी के वित्रय मे खजुराहों लेख में निम्न लिखित वर्ण 
मिलता है-- 
आसीद प्रतिभा विमान-मवने: आभूषिता भूतके 
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लोकानामधिपेत भूमि पतिना पद्मात्य वशेन या । 
केनापीह निवेशिता क्ृतयुगे त्रेतान्तरे श्रूयते 
सत्छास्त्रे पठिता पुराण पटुभि पद्मावती प्रोच्यते । 
सौधोतुग-पतग लघन पथ प्रोत्तुमण माला कुला 
शुभ्रामकष पाण्डुरोच्य शिखर प्राकार चिक्ताम्बरा 
प्राल्याम चल श्युग सन्निभ शुभ प्रासाद प्मावती, 
भव्या पूर्वमभूद प्वेरचना या नाम पद्मावती । 
सारांश यह है कि ससार में पद्मावती नगरी अद्वितीय हैं। उसके ऊँचे 
महल भली भाति सुसज्जित हे। सडको पर अतुलनीय भीड लगी रहती है। 
पर्वत की वाठटिका की तरह यह नगर अट्वालिकाओं से भरा पडा है । 
साहित्यिक व्यक्ति पुराणों के विद्वान्‌ इसे पमावती नाम देते है। गहडबाल 
राजाओ के शासन काल में काशी तथा प्रयाग दोनों तीर्थ स्थानों में लोग 
बहुत आया-जाया करते थे । चेदि लेख में वर्णन मिलता है कि राजा 
गाँगियदेव न समस्त रानियो के साथ प्रयाग में सदगति प्राप्त की थी। घामिक 
स्थान के महत्त्व को समझ कर ही गोविन्दचन्धदेव काशी में अग्रहार दान दिया 
करता था । इस राजा के अनेक ताम्पत्र काशी के समीप गाँवों में मिले हें 
जिनमें दान का विस्तृत वर्णव याया जाता हैं। ससूूमान लेखकों ने भी काशी 
के धन तथा वैभव का वर्णन किया है कि पजाब से मुस्लिम गवर्नर ने काशी 
पर आक्रमण किया जो स्थान सोना, जवाहरात तथा सुन्दर सगन्धित वस्तुओं 
से भरा पडा था। इससे तीर्थ स्थानों में सचित धन का अनुमान किया जा 
सकता है । पश्चिम की ओर मुल्तान नाम का प्रसिद्ध नगर था जो मुल्तान 
नामक स्वतत्र राज्य की राजधानी था। सातवी सदी में अरब वालों का अधि- 
कार इस नगर पर हो गया था और उसी समय से बराबर यह मुसलमानों 
का उपनिवेश बना रहा । मुलतान में अरबी तथा भारतीय सम्यताओ का 
एक सुन्दर सम्मिश्रण पाया जाता है । यह नगर छोटा तो था पर बडा सुन्दर 
था| नगर मे मुहम्मद विन कासिम की बनवाई मसजिद थी और एक विशारू 
सूर्य मन्दिर भी था । कहा जाता है कि इस सूर्थ देव की पूजा के निमित्त 
टूर दूर देशों के लोग आया करते थे और हजारो रुपये चढाबे में देते थे। 
मुसलमान सुल्तान ने कन्नौज के शासक प्रतापी गुजर प्रतिहारों के आक्रमण 
को रोकने के लिए इस सूर्य मन्दिर को एक साधन बता रकल्ा था। जब कभी 
प्रतिहार मरेश सिन्ध पर चढ़ाई करने की बात सोचते और ज्यों आगे बढ़ते 
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थे कि मुसलमान उस मन्दिर को तोडने की धमकी देते और हिन्दू राजा 
धामिक भावना के कारण वापस लौट आता ताकि मन्दिर बचा रहे । उस गुर्जर 
वश की शक्ति के कारण कई सदियों तक मुसलमानों ने मुल्तान से बाहर 
ट्न्दुस्तान में बढ़ने की कोशिंग भी नहीं की। दसवी सदी के बाद प्रतिहार 
राज्य के नष्ट हो जाने पर मुसलमानों ने मुल्तान से प्ूरव की ओर विजय प्राप्त 
की । अरब लेखक बुशारी का कथन हैँ कि मुल्तान के हिन्दू न तो बदचलन हे 
और न शराब पीते हें। न तो माल खरीदने मे भूठ बोलते हैँ और न कम 
तौलते हे । वे यात्रियों का सत्कार करते हें। नहर से सिंचाई होती थी। देश 
हरा-मरा था। व्यापार की दशा अच्छी थी। नगर सुन्दर रीति से सज्जे तथा 
घेभवपूर्ण थे । सूखमय जीवन था और लोग सुशील थे । पूरव की ओर 
बगालर में स्थित पहाडपुर का स्थान भी धामिक स्थान की श्रेणी मे रक्‍्खा 
जाता हैं। ८वी सदी में यहाँ एक सुन्दर मन्दिर बनवाया गया था जो मृतियों 
से भरा पडा था। यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ कृष्ण लथा राम की जीवन 
सम्बन्धी लीलाओ की याद दिलाती हे। यहाँ पर नृत्य करती हुई स्त्रियों की 
मूततियाँ मिली हे। साधारण जीवन की बाते भी इन मृण्यमयी मूर्तियों से 
ज्ञात की जाती है । बच्चे को लिए स्त्री कूये से पानी भर रही है । जीवन के 
अन्य कार्यों के सम्बन्ध मे भी बाते मालूस पड़ती हे। रथ पर सवार धनुषप्लारी 
सिपाही, स्त्री तथा पुरुष सैनिक वेष मे, दण्ड घारण किये साधु, हल लिये 
हुए किसान, बाघ के साथ स्त्री तथा पुरुष आदि आदि पट्टियों के नमूने मिले 
है । व्यायाम सम्बन्धी मूर्तियाँ भी मिली हूँ । इन सब के देखने से पता 
चलता है कि पहाडपुर नगर का जीवन सुखमय था। स्त्रियाँ सैनिक जीवन 
के कठिन कार्य से छेकर सुखमय आमोद-प्रमोद तथा सगीत के कार्यों में. सह- 
योग दिया करती थी । बगाल के लोगो का बाहर जाने का मार्ग ताम्नलिप्ति 
होकर था । अतएवं इस बन्दरगाह से भारतीय सभ्यता पूर्वी द्वीपसमूह में 
फेली । पहाडपुर का प्रभाव बृहत्तर भारत पर भी पडा । जावा का बोरो 
बुदूर का मन्दिर इसी के अनुकरण पर तैयार किया गया था। नगरो 
के लोगों का जीवन गाँव के निवासियों की अपेक्षा सुखी था। वे जीवन की 
आवश्यकताएँ शीघ्वता से पूरी कर लेते रहे। व्यापार के कारण सभी वस्तुएँ 
सुरूभ थी । विनिमय के साधन में सिक्कों के साथ कौडियों का भी नाम छेखों में 
मिलता है। यानी कौड़ियों से कुछ वस्तुएँ भी खरीदी जाती थी । दैनिक बीवन 
कौ सामग्री सस्ती थी। इस कारण कम खर्चे में काम चलता रहा। 
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नगरों मे विशिष्ट व्यवसाय तथा व्यापार हौ प्रधान कार्य था। नगर 
के रहने वाले बृद्धेजीवी होने के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों में जाकर क्रय- 
विक्रय में तन-मन-धन लगाते रहे। प्राचीन भारत 
श्रेणी या संध में आजकल की तरह पूजीपतियो के हाथ मे व्यापार 
न था किन्त्‌ स्थान-स्थान पर इस कार्य को छोटी- 
छोटी सस्थाएँ करती रही जो श्रेणी या व्यावसायिक सघ के नाम से पुकारी' 
जाती थी । मध्यकालीन लेखो में श्रेणी का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता 
है। श्रेणी का मुखिया सेट्ठी या श्रेष्ी कहलाता था। कई लेखों में वह साथथे- 
चाह भी कहा गया है । उसका मुख्य कार्य श्रेणी के कार्य का सचाछन था। 
इसके अतिरिक्त श्रेष्ठी नगर-शासन तथा जिले के शासन में नगरपति या 
विषयपति ( जिलाधीश ) की सहायता किया करता था। वह प्रतिनिधि 
के रूप में उस भाग के व्यवसाय पर ध्यान रखता था। एक-एक कार्य की 
पृथक्‌ उप-प्रस्था होती थी और एक पेशेवाले भी अपना सुब्यबस्थित समुदाय 
( श्रेणी ) बनाते थे। स्मृति ग्रथों में इन गण सस्थाओ का विस्तृत विवरण 
मिलता है जिसकी पुष्टि मध्यकालीत लेखों से की जा सकती है। खजराहों 
के लेख में विभिन्न श्रेणियों--तेलिक, माली और सगतराश के नाम मिलते 
है । गण के नियम सभी सदस्यो को मानने पडते थे तथा राज्य भी सध की सत्ता 
को मानता था। व्यवसायी तथा व्यापारी श्रेणी का काये आगे बढाने के लिये 
प्रयत्नशील रहते थे । सार्थवाह समुदाय व्यापार मे छूगा रहता था। सभी प्रकार 
के श्रेणी कार्य पर राजा की ओर से चुगी लगती थी जिस कारण उनका नाम 
प्रशस्तियों में आता हैँ । श्रेणियों के विभिन्न कार्यों का पता लेखों से मिलता 
है । व्यापार के अतिरिक्त वे बेक का कार्य करती थी । कोई व्यवसाय के 
लिये कर्ज लेती तो कोई ऋण दिया करती थी । उस समय में प्रचलित ९ 
से १२ फी सैकडा सूद दर का उल्लेख मिलता है । श्रेणियों द्वारा दान देने 
का भी वर्णन पाया जाता हैं । 
पर्व मध्यकालीन व्यापार की जानकारों के इतने विशभिष्न साधन हें कि 
उनको जोडकर ही एक खाका बनाया जा सकता हैं। इस यूग में साहित्य की 
पुस्तके काफी अधिक लिखी गईं तौ भी उनमें छोक- 
व्यवसाय तथा जीवन की बार्ता पर कम विचार किया गया है । हिन्दू 
च्यप्पार लेखको ने विभिन्न बातों पर गम्भीरतापूर्वकः विचार 
किया हे परन्तु उसके ब्रंथों में व्यक्ताय तथा ब्यावर 


१२८ पूब-सध्यकालीन भारत [ द्वि० भाग, 


के सम्बन्ध में कोई सम्बन्धित विघरण नहीं मिलता । तत्कालीन दानपत्रों में 
शुल्क का उल्लेख, श्रेणी सस्था का वर्णन तथा मुसलमान यात्रियों के यात्रा- 
विवरण से व्यापार के सम्बन्ध में ज्ञातव्य बाते यहाँ प्रस्तुत की जायेगी । 
पूर्व मध्यकालीन मृतियों तथा चित्रों के आधार पर पता चलता है कि भारतवर्ष 
में पहनने के सुत्दर कपड़े बनते थे। मथूरा तथा बनारस से बढिया सूती कपडा 
( दुकूल ) बना कर सब जगह भेजा जाता था। बगालर तो प्राचीन समय से 
मलमल के लिए प्रसिद्ध था । अरब यात्री सुलेमान ने ल्खि है कि ९वी 
सदी मे बगाल से ऐसा बारीक कपडा बनता था जैसा अन्यत्र कही तैयार नहीं 
हो सकता था। सुलेमान ने उसे सूती कपड़ा कहा हैं और उसने अपनी 
आँखों से बनते देखा था। दसवी सदी के अरब यात्री इब्न खर्दाजबा ने भी 
बगाल में बनने वाले सूती कपड़ों की प्रशसा की है । वह कार्य दिन पर दिन 
भागे बढ़ता गया और कपड़े का व्यापार बड़े पैमाने पर होने छगा था। 
कपडे के बाद भोजन सम्बन्धी वस्तुएँ भी पैदा की जाती और व्यापार 
के लिए भेजी जाती थी । नमक बनाने के लिए सम्भवत कोई विशेष उपाय 
नहीं काम में लाया जाता था। मिट्टी में नमक रहता था जिसे पानी में डाल 
दिया जाता था। पानी भाष बनकर बाहर निकल जाता और नमक नीचे बैठ 
जाता था। मध्यकालीन लेखों में दान के वर्णन में 'सलवणाकर' शब्द का प्रयोग 
मिलता है । इसी तरह १०वीं सदी के दर्दा ताम्रपत्र में 'लवणाकर' का 
उल्लेख मिलता हे । रामपाल के ताम्रपत्र तथा भोज वर्मन के १२वो सदी के 
दान-पत्र में सलवण ' भूमिदान का वर्णन मिलता है इससे प्रकट है कि भूमि 
लसक की खान के साथ दान में दी जाती थी। ( बंगाल का इतिहास, भा० 
१, पृ० ६०६ ) इससे स्पप्ट होता हैं कि मध्यकाल में नमक बनाने का कारो- 
बार होता था । गन्ना और चीनी के विषय में भी दो शब्द कहें जा सकते 
हैं । चन्देल राजा परमादि के महोबा लेख में गन्ने का नाम आता है । सम्भवत- 
बुन्देलखण्ड में गन्ने से चीनी बनाई जाती होगी ( ए० इ० १६, पृ० १३ ) 
मूर्जर प्रतिहार १०वी सदी के सियादोनी लेख तथा ९वों सदी ग्वालियर लेखों 
में व्यापारियों पर चुगी लगाने का वर्णन मिलता हैं । उदाहरण के लि। एक 
शराब के व्यापारी को फी पीपा आधा सिक्‍का ( द्रम ) चुगी चुकानी पड़ती 
थी। तेल के व्यवसायी को प्रत्येक कोल्हू पर एक पलिका ( करछल ) तेल 
कर के रूप में देना पडता था | यह आय देश-सेवा में व्यय की जाती थी। 
बजन्देलो. के एक केख खजुराहों मे तेल के बड़े कारखाने ( मिल ) का उल्लेख 
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मिलता है, जो मन्दिर में दीप-दान के निर्मित्त तेल दिया करता था। उसी 
प्रसंग में व्यापारी के ऋण लेने की बात कही गई है। तात्पर्य यह कि स्थान- 
स्थान पर चीजों के तैयार करने का कार्य सुचारु रूप से चलता रहा । 

८वी सदी से लगातार दो सौ वर्ष तक उत्तरी भारत में मिटटी की 
मूर्तियाँ तथा घरेलू वस्तुएँ बड़े पैमाने पर तैयार की जाती रही । पहाडपुर 
की खुदाई से इस व्यवसाय पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। मूर्तियाँ तो अनगिनत 
संख्या में मिलती ही है ( जो बगाल के पहाडपुर तथा महास्थान में विशेष 
रूप से मिली हे ) लेकिन घरेलू सामान की संख्या भी कम नही है | घडा, 
लोटा, हेंडिया ( भोजन बनाने के लिये ) तइतरी, दावात तथा लालटेन आदि 
का नाम लिया जा सकता है । काशी में भी मिट्टी की मुहरें प्रचुर मात्रा में 
मिली है जिससे पता चलता है कि कुम्हार बडी चतुरता से मिट्टी के सामान 
तैयार कर बेचते थे । कमौली ताम्रपत्र में कुम्भकार तथा निधानपुर के" 
ताम्रपत्र में कम्भकारग्त ( खाई ) के उल्लेख से इस बात की पुष्टि होती: 
है कि बर्तन और मूर्ति तैयार करने का कार्य गाँवों में हुआ करता था। पूर्व मध्य- 
काल में सगतराश लोगो की श्रेणी थी जो भ्रस्तर पर अपनी हस्तकला दिख- 
लाते थे । बंगाल तथा विहार से प्राप्त काले पत्थर की गढी मूर्तियों को 
देखकर यह कहना पडता हैं कि मध्यकाल के संग्रतराश अपना सानी नहीं 
रखते थे । चेहरे के साथ, कमछासन तथा सूक्ष्म रीति से कस्त्राभूषणों की 
बनावट हस्तकला मे उनकी निपुणता की घोषणा करते हें। अदलील तथा 
श्ुगारिक प्रतिमाओं में भी भद्गापन आने नहीं दिया गया है। खजुराहो के 
मन्दिर तथा प्रतिमा बनाने वाले श्रेणी सस्था ( सगतराश्षों के समूह ) का 
उल्लेख चन्देल लेख में मिलता हैं। इस युग का सब से कठिन काम कास्य- 
मूतियों को ढालने तथा मूल्यवान पत्थरों के आभूषण तैयार करना 
था । मूर्तियों में हार, कर्णफूल, कड़ा, माला तथा भुजबन्द का 
नाम लिया जाता हैं । विजय सेन के देवपारा लेख में र नियों द्वारा इन 
आभूषणों के पहनने का वर्गन मिलता है। उसी लेख में मन्दिर की परिचारिका 
द्वारा प्रयुक्त आभूषणों का नाम आता है। बल्लालसेन के लेख में मोतियों 
के हार का उल्लेख है। ( बगाल के लेख ७७ ) साहित्य-ग्रथो मे अनेक मूल्य- 
वान आमूषणों के नाम दिये गये है। अरब यात्रियों ने लक्ष्मणसेन के महल 
में सोने-चाँदी के पात्रों के प्रयोग का उल्लेख किया है। कहने का तात्पर्य यह 
कि सोना तथा मूल्यवान पत्थरों के आभूषण बनाये जाते और बाजार में भी 
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बेचे जाते थे । मध्यकाल में बनी हुई बस्तुएँ बेचने के लिए बाजार लगते 
थे । ८८३ ई० के गुर्जर प्रतिह।र राजा भोज के महोवा लेख में घोडे का 
व्यापार तथा तत्सम्बन्धी पश मेले का वर्गन मिलता हैँ । वहाँ घोडा खरीदने 
को भोजपुर तथा पूर्वी पंजाब से लोग आते थे । धर्मपालू के खालीमपुर 
ताम्रपत्र में हाटक ( हड्डपति --बाजार का मालिक ) नामक कर्मचारी का 
नाम कई बार आया हैँ | सम्मव है वह बाजार में क्रथ-विक्रय को देखने वाला 
अधिकारी था। शौल्किक चुगी लेने के लिये नियुक्त था। नदी पार नाव से 
सामान ले जाया जाता था। इसके लिए घाट पर तारिक नामक कमंचारी नियुक्त 
किया जाता था जो माल के पार उतरने में सहायता करता तथा उचित 
टैक्स वसूल करता था । पुण्ड्बर्धव स्थान में बाजार तथा सडकों पर सजी 
दुकानों का वर्णन कथा सरित्सागर में मिलता है। अनेक लेखों में हड्ट, सहट्ट, 
हंद्ववर या हट्टीय गृह का उल्लेख आता है, जिससे स्पष्ट होता है कि देश में 
सामान बेचने के लिए स्थान ( बाजार) निश्चित थे जहाँ व्यापारी सामान 
बेचने को आते थे। उन बाजारों में अन्न तथा फलो के साथ साथ किराना 
( मसाले ) भी बिकता था। 

चाहमान के लेख में बेलगाडी पर लदे सामान पर चुगी लगाने की बात 
है ( ए० इ० ११, पु० ३७ ) जहाँ पर एक बेलगाड़ी पर बीस बोभ छदे 
रहने पर दो रुपया टैक्स लूगता था। किराना रूदी बैलमाडी पर तो एक रुपया 
बुगी लगती रही । 

भार्गे गच्छतानामागताना वृषभानां शेकेषु ।/ 

इससे पता चलता हैं कि व्यापारिक सामान सडक से बेलछगाड़ी द्वारा 
आया जाया करता था। टह्वेनसांग ने भी इस तरह के मार्गों का वर्णन किया 
है । इसमे संदेह नहीं कि मध्यकाल म॑ सेना के ले जाने के लिए पथ अवध्य 
बने होगे जिन से व्यापार के निमित्त कोई रुकावट न थी। उज्जैन व्यापारिक 
दृष्टि से सध्यस्थ का काम करता था। वह मार्ग बन्दरगाह से उत्तर भारत 
की ओर आता था । कन्नौज भी उसी प्रकार का नगर था जहाँ से होकर मुपल- 
मानी सेना बगाल की ओर गई थी। काशी में चारो तरफ से रास्तो का 
जाल-सा बिछा था | कथा सरितृसागर में वर्णन आता है कि पुण्डुवर्धन 
( उत्तरी बंगाल ) से पाटलिपुत्र तक व्यापारी आते रहे । सातवी सदी में 
टृत्सिग जब ताम्रलिप्ति में उतरा तो सीधे पश्चिम का रास्ता पकड़ कर बोध 
गया आया । उस यात्रा मार्ग में चीनी यात्री को कई सौ व्यापारी मिले थे । 
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तत्कालीन एक लेख में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या नगरी से ८बी सदी में 
व्यापारी गण सामान के साथ साम्रलिप्ति बन्दरगाह तक बार-बार आया 
करते थे ( ए० इ० भा० २, पु० ३४५ ) इसी मार्ग द्वारा बंगाल से 
उत्तर पश्चिम की ओर व्यापार होता और सेना भी इसी रास्ते से 
आती-जाती थी । यद्यपि नदियों के व्यापारिक मार्ग के विषय में कछ 
विशेष कहा नहीं जा सकता परन्तु यह तो निश्चित हे कि उत्तरी भारत में 
नदियां, विशेषतः गंगा, से सामान नाव पर आया जाया करता था। तारिक 
नामक अधिकारी घाटों पर माल उत्तरवाने का भी प्रबन्ध करता था। यह तो 
सर्व प्रसिद्ध है कि भारत में सर्व प्रथम सस्कृति का विस्तार नदियों की घाटी 
मे हुआ था और नगर भी नदी के किनारे बसागे गये थे--जैसे पाटलिपुत्र 
काशी, अयोध्या, मथुरा, कन्नौज आदि । इसलिए नदियों के सम्बन्ध में लोगों 
की पूरी जानकारी थी और उसके मार्ग का उषयोग अवश्य होता होगा । 
सड़कों की अपेक्षा नदियों द्वारा व्यापारिक सामान ले जाना सरल होता है। 
इस कारण उस साधन को काम में लहाने मे किसी तरह की कठिनाई ने थी । 
एक नगर से दूसरे नगर को नदियों से आते जाते थे। 
देश की अतुर सम्पत्ति का आशिक कारण विदेशियों के साथ उसका 
स्यापार भी था। यह व्यापार स्थल तथा जल भाग से होता था। उत्तर- 
पश्चिम मार्ग से होकर अरब पार कर योरप तक 
विदेशी व्यापार भारतीय माल जाया करता था। काइमीर से होकर 
सध्य एशिया और वहाँ से बीन को व्यापारी जाते 
रहे । मध्य एशिया से प्राप्त ऐतिहासिक सामग्रियों के अध्ययन से पता 
लगसा हैँ कि व्यापारियों ने ही वहाँ भारतीय सभ्यता का विस्तार किया और 
खोतान, मीरान, तृगहुआंग तथा कूचा म॑ उपनिवेश बनाये । भारत से भध्य- 
एशिया जाने के तीन मार्ग थे, पर सब से सरल मार्ग को ही व्यापारी पसन्द 
करते थे। व काश्मीर के लदाख प्रदेश होकर ( श्रीनगर से लेह होकर ) कर्रा- 
कोरम के दर से हिमारय को पार कर मध्य एशिया पहुंचते थे। यों तो भारत- 
वासी वहाँ बहुत पहले से जाते थे परन्तु सातवी सदी के बाद उनका आवा- 
गमन अधिक होने लगा । भारतीय उपभिवेश के बस जाने से व्यापार की 
उन्नति की बाते सामने जाती है । मध्य एशिया के काशगर, यारकंद, खोतान 
में भारतीय व्यापारी माल बेचने जाते थे और वहाँ से तरीम काटे के दक्षिणी 
भागं से चीन तक पहुँच जाते थे। एडकिस ने न मालूम किस आधार पर 
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लिखा हैँ कि मध्य एशिया की यात्रा से लौटकर एक राजपूत चायंकियन ने 
चीन के राजा वूती से बतलाया था कि मध्य एशिया में सिन्‍्ध के कपड़े बिकते 
थे ( चाइनीज ब्‌धिज्म, पृ० ८८ ) मध्य एशिया में खोतान केन्द्र था जहाँ 
से होकर भारतीय व्यापारी पश्चिम यारकंद तथा पूरब में तुपेनहुआंग तक 
(चीन तक भी) जाते थे । खोतान की तरह उत्तर में क्चा भारतवासियों का 
केन्द्र था। भारत से लोग वहा भी बस गये थे । चीन के लोग व्यापार करने 
तथा विद्या पढने मध्य एशिया तक आते रहे । खोतान की खुदाई में भारतीय 
ढछेग की चीज़ें मिली हें, इससे भारतवासियों के वहाँ निवास की बात पुष्ट 
हो जाती है । ७वी सदी के बाद मध्यकाल में चीन वालो का अधिकार मध्य 
एशिया पर हो गया था। धीरं-धीर चीन वालो का आधिपत्य काइमीर तथा 
काबुल के समीप तक हो गया, इस कारण भारत से मध्य एशिया होकर 
चीन तक व्यापार में सुगमता हो गईं। चीन जाने का एक दूसरा स्थल मार्ग 
भी था जो आसाम होकर दक्षिण चीन तक पहुँचता था। प्रायः ९वीं शत्ती तक 
यह मार्ग काम में छाया जा रहा था। इसी प्रसंग में यह कहना आवद्यक 
हूँ कि सिकम तथा चुम्बी की घाटी होकर भारत से तिब्बत को मार्ग गया था। 
पूर्वमध्यकाल मे इस मार्स की प्रधानता बढ गई थी। व्यापारियों के अतिरिक्त 
नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्धभिक्ष भी इसी मार्ग से तिब्बत जाते थे । इस 
रास्ते से घोड़ो का व्यापार होता रहा और तिब्बत से घोड़े बगाल में आते 
रहे ( बंगारू का इतिहास १, पु० ६६३ )। 
चीन ऐसा देश था जहाँ जल से भी भारतीय आया-जाया करते थे। यो तो 
भारत के किनारे से जहाज माल लेकर पूरब मे चीन तथा पश्चिम मे अरब था 
आफ्रोका तक जाया करते थे । उनमें सब से अधिक चाल' 
जलसागे रास्ता ताम्रलिप्ति ( बंगाल में स्थित ) से बंगाल की | ! 
खाड़ी होकर जाता था जो सुमात्रा द्वीप को पार करता, 
चीन की खाड़ी के बीचोबीच कम्बोडिया प्रायद्वीप का चक्कर रूगाता चीन के' 
बन्दरगाह तक पहुँच जाता था। ह्वेनसाँग ने ताम्रलिप्ति के विषय में लिखा 
है कि व्यापार की सुन्दर वस्तुएँ इस स्थान पर एकत्र रहती थी। इससे वहाँ के 
लोगो के वैभव का पता लगता हैँ ( बी० ल० रेकर्ड, मा० २, पृ० २०० ) चीजों 
के जमा होने पर व्यापार के लिए उनका प्रयोग अवध्य होता था। यहां से 
एक दक्षिण पशद्चिचम मार्ग भी चोलमण्डल होकर लकका तक जाता था जिसका 
फाहियान ने अनुसरण किया था। सातवी सदी में इत्सिंग ते बंगाल से चीन 
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जाने के लिए प्‌ रब वाले मार्ग का अवलम्बन किया था। उस समय से अनेक 
चीनी यात्रों इसी मां से भारत आते रहे। पालवंशी नरेश विग्रहपाल के आमा- 
गद्दी ताम्रपत्र में वर्णन मिलता हूँ कि गंगा नदी के मुहाने पर जहाजों के 
ठहरने का समृचित स्थान ( 7)002:8 ) बना था। “भगोरथी पथ प्रवत्तमाना 
नानाविधान औबाटक सम्पादिता' । इससे स्पष्ट हो जाता है कि शासक 
छं।ग विदेशी व्यापार पर भी ध्यान दिया करते और उसका प्रबन्ध देखा करते 
थे। ( ए० इ० भा० १५, पु० २९७ ) इसी तरह के एक लेख में मण्डपिका 
शब्द का प्रयोग किया गया है विद्वान जिसका अथं बन्दरगाह पर ( आयात 
निर्यात के लिए ) स्थित चुगीघर (एप ॥0786) मानते है (ए० 
डु० भा० १, पु० १०१ ) इस सम्बन्ध में अधिक प्रमाण नहीं मिलता, अतएव 
किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचना कठिन है । ह 

अरब लेखकों के आघार पर भारत तथा अरब सागर के सामुद्रिक व्यापार 
की बाते कही जाती हूँ । सुलेमान, मसऊदी तथा अलबेरूनी का नाम तो प्रसिद्ध 
हैँ परन्तु इनके अतिरिक्त कई मुसलमान यात्रियों ने प्रसगवश भारत तथा 
अरब के व्यापार का उल्लेख किया हैं| इब्न होकल के यात्रा विवरण में हिजरी 
तीसरी शताब्दी तक के भारतीय बन्दरगाहो के नाम मिलते हे। अरब वालों 
के लिए फाग्स की खाडी के बाद बिलोविस्तान का तेज नामक बन्दरगाह तथा 
सिन्ध का देवल मिलता था । गुजरात में थाना, खम्भात सोपारा, माला- 
बार और कन्याकुमारी आदि उल्लिखित हे । दसवी सदी के बाद भी ये बन्दर- 
गाह बने रहे । भारतीय महासागर पर अरब वालो का अधिकार हो जाने 
पर भी मिस्र, ईराक, ईरात, रूम सागर तथा हाल सागर तह भारत का 
व्यापार बन्द नहीं हुआ। दसवी सदी में सुलेमान ने भी लिखा हैं कि बसरे 
से सैराफ होकर जहाज भारत के लिए चल पड़ते थे। मुसलमान व्यापारी योरप 
नही जाते थे। परन्तु यहूदी लोग मध्यस्थता का काम करते थे। मसऊदी ने 
भारतीय महासागर के उतार चढाव और ज्वार भाठा के समय को ही 
जहाजों के चलने के लिए निश्चित समय माना है । गर्मी के दिनो में भारत 
की ओर जहाज कम आते थे तथा वर्षा के समय बिल्कल नहीं चलते थे। ९वीं 
सदी का यात्री इब्न खुर्शजबा ने भारत से बाहर जाने वाली चीजों की 
सूची दी हैं जो अरब तथा इराक भेजी जाती थी। उनमें चन्दन, कपूर, लौग, 
जायफल, नारियल कबाबचीनी, कपडे, ( रूई के ) तथा मखमल, हाथीदाँत, 
सोती, म्ल्यवान पत्थर आदि चीजो के नाम मिलते हे। मसऊदी ने 
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काठियाबाड़ के जूतों की प्रशंसा की है । अरब यात्रियों की दृष्टि में भारत के 
फलों में पहला फल नारियल था। दसबी सदी के यात्री अबूजद ने नारियल 
के कारोबार का सुन्दर वर्णन किया है जिसके व्यवसाय से लोग बहुत धन 
क्रमाते थे । आम भी एक आश्चर्यजनक फल था । सिन्ध में पैदा होने वाले 
. हीबू का बर्णन कई यात्रियों ने किया है । मससऊदी ने पान तथा डछी का 
बड़ा ही रोचक विवरण दिया है, जो भारत से यमन, इज्जाज, अदन तथा मकक्‍के 
तक जाते थे । उसने पान तथा डली के उपयोग का ऐसा सच्चा वर्णन किया 
हैं जो आज भी मुसलिम सस्कृति में पाया जाता है। भारत से बाहर जाने 
बाली चीजो के बदले मे ( नवी सदी में ) मिस्र से पन्ने की'अँग्ठी बन कर 
आती थी । सूगा की बडी साँग रहती थी। मिस्र से शराब भी भारत में 
आती थी । रूम से रेशमों कपडे, समर, पोस्तीन तथा फारस से गुलाब जरूू 
भारत में आते थे। बसरे से खज्‌र तथा अरब से घोडे का नाम भी उसी सूची में 
पाया जाता है । ( अरब और भारत का सम्बन्ध पृ० ४६, ५४ ६२, ६८ ) 

यह तो कहा जा चुका है कि मध्यकाल में गगा नदी द्वारा व्यापार हुआ 
करता था । यानी भारतवर्ष के छोग नाव चलाना जानते थे। परन्तु कुछ 
लोगो का मत हूँ कि वे जहाजी मल्लाह अच्छे न थे। यह बात कुछ भश में 
सत्य है, क्योंकि अरब सागर में अधिकतर मुसलमान जहाज चलाया करते 
थे। अरब इतिहास तथा यात्रा विवरणों में हिन्द जहाज चलाने वाले व्यक्तियों 
की सख्या कम मिलती है । नवी सदी के अरब यात्री अबूजद ने भारतवासियों 
के खानपान की विन्दा करते समय बनिया जाति का नाम लिया हैं जो ईरगाक 
उभान, सूडान, सईद बन्दर तथा मिस्र के बन्दरगाह में व्यापार करते थे । 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू व्यापारी जहाड़ पर सवार होकर उन देशो 
में व्यापार करते जाया करते थे। वे मोलबी लोगो से भी अरबी भाषा सुन्द« 
रता के साथ बोलते थे, भारतीय समुद्र में चलने बाड़े जहाजो का विस्तार 
काफी होता था, जिन में दो खण्ड होते थे । यात्रियों के पृथक्‌ पृथक्‌ कमरे, 
पीने का पानी तथा भोजन-भण्डार रहता था । जहाज में काम करने बाले 
मल्लाह तथा रक्षको के लिए स्थान था। व्यापार की सामग्री रखने का अलूग 
स्थान बना था। उनमें सो आदमी सामान के साथ समा जाते थे। ( वही 
पूृ० ७१, ७२ ) कहने का तात्पर्य यह हैं कि जहाज इतने बड़े बनाये जाते 
थे कि स्रामग्री के साथ यात्री सुखपूर्वक यात्रा कर सके। परमार राज़ा भोज 
के दरबार में किसी विद्वान्‌ ने युक्तिकल्पदुम' नामक पुस्तक में जहाज के 
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निर्माण का सजीव वर्णत क्रिया है । इससे पता चलता है कि जहाज कई 
मंजिल का बनता रहा और पाल के सहारे समुद्र को पार करता था। 
सभ्य संसार में धातु के बने सिक्के ही विनिमय के साधन माने जाते 
हैं । भारतवर्ष में तो ईसा पूर्व आठ सौ वर्षों से चादी के सिक्के काम में आते 
रहे हे । प्राचीनकाल की तरह पूर्व मध्ययुग में भी सोने, 
विनिमय के चांदी तथा ताँबे के सिक्‍के पर्याप्त सख्या में बनते रहे। 
साधन-सिक्‍्के परन्तु चदी के सिक्‍को का ही अधिक उपयोग दिख- 
लाई पडता है । उस समय के लेखो मे सिक्कों के लिए 
द्रम शब्द का प्रयोग मिलता हैं। द्रम को दीनार शब्द का जिगडा रूप मानते 
है । दीतार ग्प्तकाल में सोने का प्रसिद्ध सिक्का था और चांदी के लिए 
रूपक शब्द का प्रयोग मिलता हूँ | इस आधार पर तो प्बे-मध्यकालीन 
द्रम को सोने का सिक्‍का मानना चाहिए । परन्तु ऐसी बात नहीं है। इसके 
( द्रम ) प्रयोग के सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती । 
पिछले गुप्तकाल में मिश्रित सोने या खराब सोने के सिक्के बनने लगे थे, पर 
उसे भी दीतार कहा जाता था । सम्भवत उसी नाम का अनुकरण कर 
मध्यकालीन राजाओं ने खराब सोते या चाँदी के सिक्‍को को द्रम के नाम से 
पुकारा जिसे लेखों मे भी स्थान दिया गया । गजेर प्रतिहार के सियादोनी 
तथा ग्वालियर छेखो मे करके सम्बन्ध में अर्ध ( विग्रह पालीय ) द्रम का 
उल्लेख मिलता हैं । राजा के नाम के साथ द्रम को जोड देने के कारण लेखों 
में विग्रहपालीय द्रम या श्रीमदादि वाराह द्रम के उल्लेख मिलते हैं। ९वीं 
सदी के ग्वालियर लेख में एक व्यापारी को १३५० द्रम उधार देने का 
वर्णन मिलता हैं। उस परिस्थिति को देख कर यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि द्रम चदी या मिखस्त्रित धातु के होते थे | इस युग में द्रम को 
सोने का सिक्‍का ( पुराना दीनार ) नहीं मान सकते। डा० चक्रवर्ती का मत्त 
हैं कि बगाल में गुप्त साम्राज्य के समाप्त हो जाने पर एक प्रकार की अशांति 
तथा अराजकता हो गई थी इस कारण उस समय कौडी ही विनिमय का 
साधन हो गई । जब पाल नरेशो ने बंगाल में सुशासन स्थापित किया तो 
फिर द्रम यानी धातु के सिक्‍के प्रचलित किये । धर्मपालू के बोध गया लेख 
में द्रम दाब्द मिलता है । सेम लेख में कमर्दक पुराण का नाम भिलता हे 
पर अभी तक उस नाते का कोई सिक्का भिला नहीं है। दोनों चाँदी के ही 
सिक्‍के थे । कहने का तात्पर्य यह है कि मध्यकाल में द्रम नामक सिक्के का 
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प्रयोग सर्वत्र होता था | कोकनाथ के टिपेरा छेख तथा महास्थान ब्राह्मी 
लेख में काकिणी शब्द सिक्‍के के लिए आया हैँ जो ताँबे के पैसे के समान 
सिक्का था। इसके अतिरिक्त द्रम के बीसवें भाग को विशोतक कहते थे 
हैं ए० इ० भा० ११, पृ० ४१) कौडी का प्रयोग भी समाज में किया जाता 
रहा । मुसलमान यात्रियों ने भी बताल में कौड़ियो का प्रयोग पाया था 
जो व्यापार विनिमय मे काम आता था। गण्डक नामक सिक्‍का चार कोड़ी 
के बराबर माना जाता था। 
पूर्व मध्ययुग मे अधिकतर सिक्‍तके ग्प्त शैली के बनते रहे । छठी सदी मे मौखरि, 
वर्घन तथा हुण राजाओ ने ग॒प्त ढग के चाँदी के सिक्‍के तैयार कराये थे। मध्य- 
मारत में ससेनियन ढंग के सिक्के इतने विक्ृत रूप मे चलते रहे कि उन पर 
किसी तरह की आकृति दिखलाई नहीं पहती । ऐसे सिकके गधिया नाम से 
पुकार जाते थे और अधिकतर तांब के बनते थे। 
शूर्जर प्रतिहार नरेशों ने मध्य भारत से लेकर विहार तक अपना प्रभुत्व 
बनाये रक्सा | उनमें मिहिर भोज ने प्रभूता सूचक सिक्के चछाया जो अधिक 
सख्या में मिलते है। कुछ लोगो का मत हैं कि 
कन्नौज राजाओं हुण सरदारों की नकल पर पश्चिमी राजपुताना 
के सिक्के में सिक्के प्रचलित किये गये थे। मिहिर के 
सिक्के स्सेनियन मुद्रा से मिलते हैं। उतके 


अग्रभाग पृष्ठ भाग 
दो पक्तियो में लेख विष्णु के अवतार 
श्री मदादि बाराह व बाराह की खडी मूर्ति 
यज्ञ कुण्ड का चिन्ह है । हे 


सारवाड से सिक्कों का एक ढेर मिला हूँ। उसमें चपटे ताँबे के सिक्‍के 

भी हे जिन्हे गधिया पैसा कहा जाता था। १२वी सदी तक इस तरह के 
भट्ट सिक्‍के प्रचलित थे । 

१०वीं सदी में प्रतिहार वश का ह्रास हो जाने पर बुदेल खण्ड तथा 

सध्यभारत में नये राज्य उत्पन्न हो गये । जबलपुर के पास चेदि वजश्ञ की 

स्थापना हुई थी । गागेयदेव चेदि ने विक्रमादित्य की 

चेदि सिक्के पदवी धारण की और स्वतत्रता के सूचक सिक्के 

तैयार कराये । सम्भवतः उन दिनो देश की कुछ आथिक 

स्थिति अच्छी थी, तथा सवर्ण सिक्कों का समाज में प्रचलन सम्भव था। 
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उन्हें विनिमय के लिए प्रयोग किया गया । गागेयदेव ने हलके ६२ ग्रेन के 
स्वर्ण-द्रम तैयार कराये जिनकी बनावट भद्दी और कला-रहित थी। उसके 


अग्रभाग पृष्ठभाग 
तीन पंक्तियों में राजा बैठी लक्ष्मी की 
का नाम श्री सदगान्गेय दव चतुभुजा मूर्ति बनी है। 


ये सोने के सिक्‍के गृप्तशेली के ही बनते रहे परन्तु उनकी मिश्रित धातु 
थी । इनकी बनावट में पहले के सिक्‍के से अन्तर दिखलाई पड़ता है। सम्भ- 
बत. मूसलमानों के सिक्‍के इन्ही के अनुकरण पर तैयार किये गये थे जिनके 
एक ओर राजा का नाम मात्र लिखा जाता था । राजा की आकृति सदा 
के लिये हटा दी गयी। लक्ष्मी का स्वरूप तो पुराना ही था। अतः गागेयदेव 
के सिक्‍के गुप्त सिक्‍कोी से मिलते जुलते थे। 
इसके बाद चन्देल, गहइवाल और तोमर राजाओं ने इसका अनुकरण 
किया था। इसलिए यह ढंग गागेयदेव शैली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सोने 
के अतिरिक्त चॉदी तथा तांबे के सिक्के भी तैयार किये गये थे। अर्भ द्रम, पाद 
( चोथाई ) द्रम के सिक्के अह्वारोही शैली के मिलते हे। तबे के सिक्‍कों 
धर हनमान की मूर्ति है । 
दसवो सदी मे महमूद नें कालिजर तक चढ़ाई की थी जहाँ बाद में 
चन्देड वश क। अधिकार हो गया । उसके प्रथम राजा कीति वर्मदेव नें 
गागेयदेव शेली के सिक्के निकाले थे । इसी ढंग के 
चन्देल सिक्के. सिक्के दूसरे राजाओं ने भी चलाये । चन्देल सिक्‍कों 
को द्रम के नाम से ही पुकारते है। द्रम, अर्धद्रम तथा 
भपाद द्रम तीन प्रकार के सिक्के चलाये गये जो विनिमय तथा व्यापार के लिये 
अत्यन्त उपयोगी थे। अश्वारोही ढंग वाले सिक्‍के स्व प्रथम उत्तर पश्चिम भारत 
के साही वंश के शासको द्वारा चलाये गये थे जिन्हे हिन्दू साही का नाम दिया 
जाता है। ये सिक्‍के इतने प्रचलित थे कि बाद में आने वाले मुसलतान 
सुल्तानो को भी यही ढंग अपनाना पडा था। 
जैसा कहा गया हूं, प्रतिहार वश के स्थान पर राजपुताने में अनेक राजा 
उत्पन्न हो गये जिनमें अग्तिकूल मुख्य माने जाते हे । तत्कालीन परिस्थिति, 
आन्तरिक कलह तथा पारस्परिक भगड़ों ने ऐसा 
शाज़पूतों के सिक्के वातावरण पैदा किया कि पश्चिमी देशो से स्थल 
तथा जल से व्यापार बन्द हो गया। अरब वालों 
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की शक्ति बढ जाने के कारण भारत से उनका आपसी कारोबार बन्द हो गया। 
न्ष.दी विदेश से न आ सकी इसलिए राजपूतो ने मिश्चित धातु के सिक्के तैयार 
कराये । तोमर, चौहान, राठौर सभी ने उसी साही ढंग ( अश्वारोही दौली ) 
को अपनाया । उस प्रकार के ताबे के सिक्‍के भी बसने रूगे । गहडवाऊल राजा 
गोविन्दचन्द्र ने सोने के सिक्‍के भी तैयार कराये थे । स्थात्‌ दान में दक्षिणा 
के निभिल उन्हें ढाला गया था। धातु के न मिलने से सिक्‍कों की तौल कम 
कर दी गई थी और तौल में ३२ रत्ती के बराबर सिक्‍के बनते रहे। तीमर 
के सिक्‍को को मसल्‍ूूमान लेखको ने दिल्‍लीवाल कहा है । चौहान सिक्‍को को 
भी द्रम कहा जाता था यद्यपि वे चदी और तबे के बनते रहे । राजपुताना 
तथा दिल्‍ली में राजपूतों का शासन होने के कारण विनिमय में राजकीय 
सिक्के काम में आते रहे। शाही तथा किदार कृषाण ढा के भद्े और अशिष्ट 
सिक्‍के भी मध्यकाल में चलते रहे । मुसलमान विजेताओं ने शने शनें: उनके 
स्थान पर इस्लामी सिक्‍को का प्रचार किया । सर्व प्रथम दिल्‍ली प्रात जीतने 
पर गलाम वंश के सुल्तानों ने 'दिल्लीवाल' सिक्कों को ही अपनाया था तत्प- 
इचात्‌ अपना सास खुदवाया । मुहम्मद बिन साम ( मुहम्मद गोरी ) का नाम 
नागरी अक्षरों में खुदबाया गया था | हिन्दू देवता की मूर्तियाँ भी खुदवाई 
गई । शिव के वाहन नन्‍्दी को स्थान दिया गया था। आश्चर्य तो यह है कि 
कट्टरपथी महमूद ने अरबी के स्थान पर सस्कृत को सर्वप्रथम सिक्‍को पर स्थान 
दिया था। इन सब का यह कारण था कि सुल्तान विजित प्रदेशों में प्रजा 
को शांत रखना चाहता था अथवा इनके सामने हिन्दू राजाओ के सिक्‍तकों 
के अनुकरण के अतिरिक्त कोई चारा न था । 


तीसरा अध्याय 
पूर्व-मध्यकालीन भारतीय कला 


कला मनुष्यों की मावना की अभिव्यक्ति का एक साधन है। धामिक 
भावतरा से उसका निकटतम सम्बन्ध मात्रा गया है । समयानुहूल कला में 
परिवर्तन तया परिवर्धन भी होते रहे हें । छलित कला के इतिहास मे पूबे- 
मध्ययुग की कला अपना विशेष स्थान रखती हैं। इससे पूर्व गुप्त स्वर्णयुग 
में कला उन्नति की चरम सीमा को पहुँच गई थी । कुछ विद्वान्‌ मध्ययुगी 
कला को गृप्त कला की अनुगामिनी मानते हे परन्तु वास्तव में ऐपी बात 
नहीं है । नई परिस्थिति में पूर्व-मध्यकालीन कला ने एक नया मार्ग प्रःशित 
किया । अजन्ता तथा इलौरा में सर्यप्रवण इस युग की करा 
के नमूने मिलते हे । य्यापि इनकी निजी विशेषता है परन्तु ये गृप्तकार से 
भिन्न है । पाँचवी सदी से ब्राह्मण धर्म के उत्थान से जन-पाबारण की विचार- 
धारा में परिवतेन आ गया जिससे सस्क्ृति में भी भिन्नता आ गई । शक 
लोगो ने भी ऐसी स्थिति पैदा की जिससे देशी विवार-धआरा का पतन हो गय्य 
और नई साहित्यिक मर्थादा स्थिर की गई। भारतीय कला मे उत्तराधिकारिणी 
कला का दुइ्य सर्वप्रथम दृष्टिगोत्रर होता है। प्रारम्भ में तो उसमे जागृति 
पैदा करने अबबा सृजन की बाते लई गई, नई बातो का समा- 
वेश कर उसकी बढ़ती में पर्याप्त सहायता की गई जिसका नमूना एं्ल,- 
फेंटा, भुवनेश्वर तथा खजुराहो में दिखलाई पडता है । जिस बात की लेकर 
मध्ययुग की कछा अकरित हुई थी उसी की उन्नत अवस्था इत स्थानों में 
है । पूर्व-मध्यकाल मे एक शैली का अनुसरण करने या उसको अनुकूल 
ढग से कार्य करने का मर्ग दिखलाई पडता है। उत्तराबिकार का प्रयोग 
करते समय इस बाल का सदा ध्यान रक्‍्खा जाता है कि कलाकार साहित्य 
के सिद्धान्तों को काम में लाव और तत्सम्बन्धी पुस्तकों में वाणित नियमों का 
प्रान अवर्य करे । शिल्प झास्त्र में वणित तारूमानत का अक्षरश पालन 
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कलाक, रो ने किया था जिसमे मूर्ति के आकार तथा मुद्रा आदि का वर्णन मिलता 
है । दक्षिग भारत की कास्य मूर्तियों में भी शिल्पज्ञास्त्र के नियम तथा ताल- 
मान का प्रयोग मिलता है। जहाँ तक वास्तुकला का सम्बन्ध है, मध्यपुग से 
पूर्व ( गृप्तकाल में ) वास्तुकला की निश्चिचत रूप-रेंखा थी परन्तु समयान्तर 
में मन्दिरों के निर्माण से उसमें पेचीदगी बढ़ती ही गई । खजुराहो तया 
भुवनेश्वर में शिल्पशास्त्र का नियम छागू किया गया जिसका प्रप्नोग पहले 
अज्ञात सा था। गुप्तकालीन कला में बुद्धि-प्रयोग की पराकाष्ठा मालूम पढ़ती है। 
प्राचीन समाज का चित्रण कला में पाया गया है। उप्में प्राकृतिक चीजों की 
बनावट तथा सच्चा स्वरूप दिखलाया गया है । जीवन के संगीत तथा स्वर के 
साथ उस कला का सतुलन हो सकता है, परन्तु उप्त कला की उत्तराबि- 
कारिणी पूर्वे मध्ययुगी ललित कला अनेक पेचीदगियो, नये प्रकार तथा विषत्रों 
को लेकर चली जिसके नमूने आज भी बर्तमान हें। उसमें मूरतिकला का 
विशेष स्थान हैं । नये प्रकार की विचार-शक्ति तथा उत्साह कला मे प्रशस- 
चीव कार्य करते हे। पूर्वमध्यकाल मे भवन तथा मन्दिर निर्माण का इतना 
जोर था यानी वास्तुकला की इतनी प्रत्नानता थी कि मूत्तियों को उसमें सन्नि- 
रहित कर लिया और उनका पृथक व्यक्तित्व जाता रहा। मूर्ति कला वास्तु- 
कला में समा गई। ज्यों ज्यों कला में उन्नति होती गई, खुदाई का कार्य 
सतह से शिक्षर की और बढ़ने लगा । जिस से सारी इमारत अथवा मन्दिर 
जीवित-्से प्रतीत होते हें। इस नये प्रकार का आरम्भ अजन्ता की गुफा 
(६ न० १६, १७ ) में मिलता है जिसको वृद्धि छठी सदी के बाद वास्तु 
कला में होती गई । बादामी ( गुफा न० हे ) में इसकी उन्नत अवस्था 
स्प्रष्ट हो जाती है । 

पूर्व मध्यकाल वास्तुकला के लिए एक विशिष्ट युग साना जाता है 
जिस म नये प्रकार का समावेश किया गया। गुप्तयुग में वौद्धों ने भवन- 
ईनर्माण कला को बढाया था और मठ के साथ विहार भी तैयार किया। 
उत्तरी भारत मे इंट की ही इमारतें बनती रही तो दक्षिग भारत 
में गुफाएँ प्रस्तर खोद कर बनाई जाने हूगी। उन मठों में भिश्षुओं 
की उपासता के लिये बुद्ध की मूतियाँ भी स्थापित की गईं | इस कारण 
धुफा-निर्माण में विशेष उन्नति हुई। आइचय तो यह हैँ कि एक विशाल 
अट्टात को काट कर सारी आऊक्ृतियाँ तथा भवननुमा रहने का स्थान 
सैयार किया जाता था। विश्यालकाय बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई । 
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वहाँ गूफाओं में उपासकों के बैठने के लिए स्थान रहता था। भन्दिरों में 
भी इसके लिए स्थान निश्चित किया गया जिससे मन्दिरों का आकार 
बढ़ गया और स्वभावत बड़े मन्दिर बनने लगे । उदाहरण के लिए अजन्ता 
की गुफा को देखिए जहाँ भवन निर्माण में नवीनता तथा विचित्रता 
दिखलाई पडती है । बरडें मे मूतियाँ खोद कर उपासको का ध्यान (भगवान्‌ 
बुद्ध के गुणो की ओर ) खीचने का प्रयत्त किया गया । अजन्ता में 
तो केबल चार ग॒फा चैत्य माने जाते हे और शेष मठ या विहार भे जहाँ 
भिक्ष रहते और यथा समय चित्रकारी किया करते थे । जिस समय से पर्वत 
चट्टान को काट कर मन्दिर बनने लगा था, उसी समय ऊँचे स्थान पर 
मठ बनाने की बात सोची गई । उस सतह पर चढ़ने के लिए सीढियाँ बनी 
तथा द्वार के दोनों तरफ द्वारपाल की मूर्तियाँ बनाई गई । बौद्ध मठों को 
ब्राह्मणों ने हिन्दू मन्दिर के रूप में परिणत कर दिया । चेत्य भगवान्‌ बुद्ध 
के लिए एक प्रकार का स्थान था जो ऊँचे चबूतरे पर बनाया जाता था । 
सीढ़ियो से चबूतरे पर पहुँचते ही सामने उस ( चेत्य ) इमारत का दरवाजा 
दिखलाई पडता था। गूफा के भीतरी भाग में बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाती थी 
जिसके भीतर चारों तरफ स्तम्भ युक्त बरादे थे। उस बरादे की छते घट्टान में 
सुन्दर रूप से बनी रहती थी। दरवाजे के ऊपरी भाग में एक बारजा निकला 
रहता था जिसको नीचे से चार खम्भे सहारा देते थे। ब्राह्मण धर्म के 
पुनरुत्थान के बाद गुफा में मठ को नये रूप में मन्दिर बना दिया ग्रया जो मध्य- 
यूग की वास्तुकला की विशेषता हूँ । चैत्यों और मठो के आकार-प्रकार में 
परिवर्तन आने लगा परन्तु यहाँ उसकी गहराई में न जाकर सिद्धान्त और 
शैली की चर्चा की जायगी। चैत्यों के अनुकरण पर ही ब्राह्मण- 
मन्दिरों का आरम्भ हुआ जिसका क्रमशः विकास होता गया । मूर्ति के स्थान को 
सुरक्षित कर उसे गर्भगृह का नाम दिया गया | उपासकों के लिए पूजा निमित्त 
मण्डप जोड़े गये और उनकी बढती संख्या के - साथ मन्दिरों के आकार बडे 
होने लगे । कुछ विद्वानों का मत हैँ कि चैत्य से मंदिरों पर कम प्रभाव 
पड़ा। मठ से ही हिन्दुओं ने अधिक जअनुकरण किया था। मध्ययुग 
के समाज में श्रेणी का पृथक पृथक अस्तित्व था । एक ढ़ग 
के कलाकार एक स्थान पर मिलते रहे। उन्होंने स्थान-स्थान पर 
मन्दिर बनवाये । खजुराहो तथा भुवनेश्वर का मन्दिर उन्हीं की 
करा का नमूना हूँ। उन्हें शिल्प-शास्त्र के सिद्धान्त को भी मानना 
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'पडा और मन्दिर उस सिद्धान्त के आधार पर ही तैयार किये जाने लगे। 
उन दिनों हिन्दू तथा जैन मन्दिरों में कम भेद था। हिन्दू मन्दिरों मे स्तम्भ- 
युक्त खले बरांडे होते थे। उपासको के लिए पृथक स्थान बनाये गये । शिव 
तथा वेष्णव पूजा के कारण मन्दिरों की बनावट में कोई भिन्नता न आ 
सकी केवल शिव के लिए त्रिशूल तथा विष्णु के लिए चक्र का चिह्न पर्याप्त 
था । 

पूर्व-मध्यकालीन वास्तुकला की विशेषता यह है कि मवन अथवा मन्दिर 
बनाने वाले कारीगरो को शास्त्रीय ढंग से ( वास्तु-शास्त्र के अनुसार ) काम 
करना पडता था। उस झ्ास्त्र के नियम-उपनियमों का पालन करना आब- 
शयक था जैसा तालमान के बिबय में कहा गया हैँ । विश्वकर्मा ससार में 
वास्तुविद्या के आरम्म करने वाले माने जाते हे। इस तरह चतुर कलाकार 
विश्वकर्मा की देन कह कर सुन्दर भवन तैयार कर लेते थे जिसमे मत्र-तंत्र 
की कुछ बातें भी जोड दी जाती है। किवदन्ती भी है कि अमुक देवी शदित 
के कारण इमास्त तैयार की गई है और उस भवन या मन्दिर से जादु- 
गरी टपकती है । इस युग में हिन्दू मन्दिरों की बनावट साधारण ढग की 
थी जिसमे वस्तु-शास्त्र का पाऊन किया जाता था। वास्तु विद्या सम्बन्धी 
'पेव्वीदगी के प्रश को कला+ारो ने छआ तक नही और अपने प्राचीन शास्त्रीय 
ढंग पर चिपके रहे । पुराने कलाकार वास्तु निर्माण को ललित कला मानते 
थे । उन्हे अनुकरण करने का अभ्यास अथवा वास्तविक रूप से वास्तु निर्माण 
का अभ्यास ने था। उनमे विशेषता यह थी कि दो प्रस्तरों के टुकडो को 
जोड़ने के लिए सिमेण्ट का प्रयोग न करते थे। कलछाविद प्रस्तर काट कर 
एक के ऊपर दूसरे को रखकर बैठाते जाते थे जिससे सारा बोभ पशथ्वी पर 
पड़ता था। उसी में शक्ति की रक्षा थी। इस कार्य में आकर्षण केन्द्र 
के तियम पर विचारने से बोभ का दबाव नीचे पडता था । इस तरह की बना- 
बट भे पहाड पर ही खान से उसी लम्बाई-चौडाई के प्रस्तर काट कर तथा 
साफ कर मन्दिरों में लगाये जाते थे, चाहे वह स्थान कितना भी दूर 
क्यो न हो। मन्दिर के समीप उसी आकार के प्रस्तर लाये जाने जिस पर 
कलाकार मूृति सोद कर इमारत में छगाया करता था। इसके लिये 
ठीक तरह नाप करना परमावश्यक था। कभी-कभी मन्दिर में सादे प्रस्तर 
छगा कर उन पर खुदाई की जाती थी। उदाहरण के लिए भुवनेश्वर के 
राजाराती मन्दिर का नाम लिया जा सकता है । इसके देखने से पता चलता 


० ३ ] पूष-मध्यकालीन भारतीय कला १४३ 


है कि बडी चट्टान काट कर गुफा ( चेत्य ) तैयार करने में निषुण कलाकार 
के क्लिए प्रस्तर में खुदाई करना कोई कठिन कार्य नही था। 
इतना कहने से यह फ्ता चल जाता हैं कि पूर्व मध्ययुग में वास्तुकला 
अपनी विशज्वेषता रखती है । मध्यकाल से पहले गुप्तकाल में प्रस्तर को 
गढ़ ( चिकना ) कर भवन-निर्माण में प्रयोग 
गुफा निमोण किया जाता था किन्तु ७वी सदी के बाद एक नई 
पद्धति गफा-निर्माण में चलाई गई जिसमें विशाल 
पहाडी चट्टान को काठकर भठ तथा चेत्य तैयार होता था। उसी के 
साथ साथ उन इमारतों में विशाल मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी। ७वी से 
१०वीं सदी तक का समय इस प्रकार की कला के उत्कर्ष का युग माना जाता 
है । इसमें तीन श्रेणियाँ मिलती हें--( १) इलौरा की गफा--जिसमें 
खोद कर एक बड़ा कमरा बनाया गया था और जिसके भीतर ब्राह्मण 
तथा जैन मूलियाँ भी मिलती हैं । ( ३ ) ऐलीफेंटा--जो सर्वथा ब्राह्मण 
भफा है और जिव की विज्ञालकाय मूर्तियाँ चट्टान को काट कर गुफा 
के साथ बनाई गई हैं । ( ३ ) पललव शैली की गुफाएँ | पहले ढंग की 
गफा में एक साबारण खम्भो वाला बराडइा दिखलाई पडता हैँ जिसके अन्त 
में एक कोंठरी बनी है, जैसे * दशावतार । ऐलीफेटा की गुफा में अन्तिम 
सीमा दृष्टिगोचर होती हैँ। इसमें चट्टान को काटकर केवल बराडा तथा 
कोठरी नहीं बनाई गई है परन्तु वास्तविक मन्दिर का ढाँचा बना हे । 
इसमे मन्दिरों की बारीकियो पर भी ध्यान दिया भया है। इलौरा का 
कलाहनाथ मन्दिर एक ही चट्टान का बना है उसी प्रकार ऐलीफेंटा गुफा मे 
मन्दिर की सभी बाते विद्यमान हैें। इन ग॒फाओ में द्वार से प्रवेश 
कर एक ऑगन में पहुँचते हे जिस के बीच में मूति के लिए पुृथक्‌ स्तरान 
बना हैं । 
यद्यपि मन्दिर-निर्माण का कार्य गुफा के अनुकरण पर हुआ किन्तु इलौरा 
कलाशनाथ की बतावट हिन्दू मन्दिर की तरह ही है। इस सत्य के मदिरों 
में उपासकोी को सख्या के कारण विशालता आने लगी और बड़े पैमाने 
को ध्यान में रख कर मन्दिर बनाये जाने लगे । उस समय से मति के पास 
तक जाने के लिए तीन दरवाजे बनाये जाते जिपमें दोनो किनारे के दरवाजे 
उत्सव के समय हीं खोले जाते थे । इलौरा का कंलाश्ननाथ मन्दिर भव्य तथा 
विश्ञाल है जिसके मध्य में एक मूरति का स्थान बना हैं। उसके चारो ओर बड़े 
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आकार की मूर्तियाँ बनी है। बाहरी दरवाजे के समीप अश्वारोही मूर्तियाँ 
दिखलाई पड़ती हे। ८बी सदी में निमित एलीफेंटा की गुफा इलौरा से कई 
बातों में घट कर है । वहाँ अद्धंनारीर्वर, शिव पाव॑ंती की मूर्तियाँ अयन्‍्त 
सुन्दर ढंग से बनाई गई हे। प्रत्येक कमरे के पास द्वारपाल की विज्ञाल मूतियाँ 
दिखलाई पढ़ती हू । त्रिमूति तो प्रतिभा युक्त व्यक्ति की देन हैं और शायद ही 
कोई प्रतिमा इससे सुन्दर बनी हो । इसमें स्वच्छता तथा सजीवक्ता की परा- 
काष्ठा है । इसके देखने से प्रतीत होता है कि कलाकार ने प्रस्तर को गला 
कर अपनी बुद्धि से इसमें नवीनता ला दी हूँ। प्रतिमा-निर्माण के कारण एली- 
फेंटा की जो भी प्रसिद्धि हो परन्तु मन्दिर की विशालता के विचार से इलोरा 
का कैलाश मन्दिर गुका-निर्माण कला का अन्तिम रूप समझा जाता है। इसकी 
विचित्रता यह हैँ कि कलाकारों ने पर्वत को सिरे से काटना आरम्भ किया जो 
गुफा के इतिहास में नई बात थी। साधारणत नीचे से चट्टान काट कर गुफा 
में मन्दिरतुमाः स्थान तेयार किया जाता था। परन्तु इस स्थान पर ऊपरी 
भाग से १६०--८० फूट की गहराई में काट कर बीच के भाग मे एक बडा 
शिला खण्ड छोड़ दिया जिसका सम्बन्ध मुख्य पर्वत श्रेणी से जाता रहा। इसी 
मध्य पहाड़ की विशाल चद्ठान को खोद कर दो मंजिला मन्दिर निभित किया 
गया जिसका आधार ठोस पर्वत रहा । इसमे मन्दिर की सम्पूर्ण मूर्तियों को 
स्थान दिया गया था। इस तरह॒ मूर्तियों से सजा हुआ, पहाड की एक चट्टान 
से बनाया गया विशाल मन्दिर सब को आइचयें चकित कर देता है। सपने 
में भी ऐसे मन्दिर के निर्माण का ध्यान तक न था । इसके बनाते समय 
वास्तु-शास्त्र का ध्यान न रक्‍्खा गया बरन्‌ जिस प्रकार हाथी दाँत को काट 
कर मूर्ति आदि बनाई जाती है वही क्रिया काम में लाई गई । कहने का तात्पय॑ 
यह है कि गुफा मन्दिरों के निर्माण में कंछाश का मन्दिर अन्तिम झब्द उपस्थित 
करता है । कलाकारों ने उसमें नवीनता का समावेश किया। इसे देख कर 
घामिक जगत में कलाकारों की रुचि का परिचय मिलता है। धामिक तथा 
सास्कृतिक भावों को स्थायी रखने के लिए शिव को केलास में स्थान 
दिया गया ! 

गुफा के निर्माण पर विचार करने से पता छूगता है कि साधारणतः गुफा 
परत की ऊँचाई पर बनती थी। तीन तरफ से चट्टान की काटकर उस विशारू 
पर्वत शिला में गुफा और भीतर मन्दिरनुमा आकार तैयार किया जाता 
रहा । देखने में ये गुफाएँ सामने तथा ऊँचाई पर मालूम पड़ती है; परन्तु 
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कंलास गूफा में नवीन शैली से काम लिया गया था | पहाड़ के ऊपरी भाग 
से चौकोन चौड़ा हिस्सा काट दिया गया जिससे उस कटे भाग के बीच में एक 
छोटा-सा पहाड खड़ा दिखलाई पड़ता है । कटा अंश खाई के रूप मे हो गया 
और मध्य की विशाल चट्टान को काट कर सतह तक ( यानी खाई की गहराई 
तक ) मन्दिर तैयार किया गया हैं । इसलिए यह मन्दिर खाई मे यानी गहराई 
में निर्मित मालूम पड़ता है और सामने से कूछ दिखलाई नहीं पड़ता । ऊपय 
से प्रस्तर काट कर योजना के अनुसार मन्दिर बनाया गया और उचित 
स्थान पर मूर्तियाँ भी बनीं । पूरे आकार को ध्यान में रखकर ही 
मूर्तियों का स्थान निश्चित कर दिया गया था। यहाँ तक कि यह मन्दिर 
वास्तुकला से अधिक मूतियों से सम्बन्धित हे। यह समानान्तर चतुर्भूज की 
तरह दिखाई पड़ता है जहाँ हाथी तथा दोर सहारा देते दिखलछाये गये 
हे । मुख्य मन्दिर का स्थान ऊँचे पर है जहाँ पहुँचने के लिए सीढियाँ बनी 
है। इसमें आर्य तथा द्वाधिड़ शै्तियोँ का मिश्वित प्रभाव है। इसी तरह 
की जैन गूफा, जो इन्द्रसभा के नाम से विख्यात है आठवी सदी में बनाई 
गई थी। दसवीं सदी से गुफा काटकर मन्दिर तेयार करने की प्रथा बन्द 
हो गई । इसमें स्तम्म युक्त बड़े कमरे भी बने रहते थे और वह पर्वत के 
भीतरी भाग में तैयार होते थे। १०वीं सदी से उस बीच भाग को भी, 
मन्दिरनुमा स्थान के साथ मिला कर, इमाइत के रूप में परिणत कर दिया 
गया। सभी भागों ने मिल कर पिछली सदियों में मन्दिर का स्थान ले 
लिया जो पूर्व मध्यकारू में गुफा के बाद दक्षिण भारत में निर्मित होने. 
लगे थे। 

यह कहा जा चुका है कि गुफा निर्माण के बाद मन्दिर तैयार होने लगे 
जिसका आधार गुफा में निभित विहार माने जाते हें। अथवा यों कहा जा 

सकता है कि गफा-शैली की उन्नत अवस्था को मंदिर 
द्राबिद शैली का नाम दिया गया । यह सही है कि क्रमशः मन्दिरों 
के मन्दिर में बड़ा परिवर्तन हुआ और उन्हे देख कर गुफा का. 
अनुकरण नहीं मान सकते किन्तु दक्षिण भारत की 

पल्लव घास्तुकला को देख कर वही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दक्षिण, 
भारत की वास्तुकला उत्तरी भारत की कला से भिन्न होने के कारण पृथक: 
नाम ( द्वाविड़ शैली ) से पुकारी जाती है । 

जैसा कहा गया है, पूर्वमध्यकाल में उत्तरी भारत में भी नई वास्तुकला: 

पु० १० 
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की इमारतें बनने लगी जो दूसरों से भिन्न थी और इसकी निजी शैली थी। 
| आर्यावत से उत्तरी भारत के भूमभाग का बोध 
उत्तरी भारत होता है इस कारण उस नये प्रकार को आर्य शैली 
आय शैली कहने लगे | इसकी सब से बडी विशेषता शिखर 

की है जो इस काल में पूर्ण विकसित हो गयी । उत्तरी 

भारत में गुफाओं का अभाव-सा रहा अतः वास्तुकला के विकास में उनका 
विशेष हाथ न था। वक्षिण में तो विशाल चअद्वान ( पर्वत के अछ्य ) को 
क्राट कर एक ही प्रस्तर से सारी बनावट तैयार हो जाती थी। अजन्ता से 
लेकर एलीफेंटा तथा इलौरा में सारी इमारते चट्टान काट कर बनी थी 
जिसका अनुकरण कर पीछे मन्दिर बनते छूगे थे। उत्तरी भारत में स्थिति 
कूछ और थी। प्राचीन काल से ही गुफाओं का अभाव था। गृप्त राजाओ ने 
मड़ तथा विहार सनवाये । हवेनसाँग ने अपने विवरण में इन्ही इमारतो का 
यर्णन किया है । स्तूप की निजी विशेषता थी जिसे राजा तथा उपासक तैयार 
कराते रहे । वह एक घधामिक विषय था जिसके बनाने मे उपासक अपनी इच्छा 
पूति की कामना करता था। सारनाथ तथा नालंदा के भमग्नावशेष अब 
भी उस घटना की याद दिला रहे हूं । उन स्तूपो को एक ऊँचे चबूतरे पर खड़ा 
किया जाता था जिसका पूरा भाग गोल आकार का होता था। उसे गोला- 
कार गुम्बज कह सकते हे । उसके सिरे पर एक वर्गाकार प्रस्तर होता 
जिसे हरमिका कहते थे और उसके ऊपरी भाग में छत्र रहता था। कई छत्र 
होने पर छत्रावली की संज्ञा दी जाती थी । यह तो स्पष्ट है कि इन्ही स्तूपों 
के आधार पर कलाकारों ने वास्तुकला में परिवर्तन कर मन्दिर तैयार किया 
जिसका आरम्भ गुप्त काल में हो गया था। कानपुर के समीप भितर गाव 
का भन्दिर नमूने के रूप में उपस्थित किया जा सकता था। अतएव उत्तर 
के मन्दिरों का उद्गम स्तूप से तथा दक्षिण के मन्दिरों का निर्माण गुफा मे एक 
अट्टान से निर्मित बिहार के अनुकरण पर किया गया। स्तूप का ग्रोलू गुम्बज 
कालान्तर मे शिखर रूप में परिणत हो गया । गृप्त काल में कलाकारों ने 
इस वास्तुकला को आरम्भ कर दिया था। सर्वेप्रथम ईंट का ही प्रयोग मिलता 
है परन्तु शर्ने: शर्ने: खुदाई के लिए ( अलंकरण के निमित्त ) प्रस्तर रूगाये 
“थे । पूर्वमध्यकाल में इंट तथा पत्थर के टुकड़ों के सहयोग से मन्दिर बनने 
छगे थे। भितर गाँव तथा नालंदा के मन्दिर मध्यकाल के आरम्मिक उदाहरण 
शपस्थित करते हैं । उत्तरी भारत में उस समय की इमारते कम हैं जो इंट से 
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बनी थी । मुसलिम आक्रमणकारियों नें उन्हें कष्ट कर दिया और इंट का 
प्रयोग मसजिद आदि भचन बनाते में हो गया | दक्षिण की तरह प्रस्तर का 
प्रयोग यहा नहीं के बराबर था। पहाडपुर में दसबी सदी तक के इंट के स्तृप 
मिले हूँ । कासे के भी स्तूष पूजा निमित्त बनते रहे जिसकी नकल मिट्टी 
में सी की गई। पक्‍के मिट्टी के स्तूप बंगाल में मिले हे जिसका अर्थ यह 
हैं कि बौद्ध धर्म के प्रसार से बगाल में स्तूप का निर्माण दसबी सदी के अन्स 
तक होता रहा । अन्य भागों में मन्दिर ने वह स्थान ग्रहण कर लिया था। 
स्मृतियों के अध्ययन से पता चलता हैँ कि समाज में मूर्तिपूजा का विशेष 
रूप से प्रचलन हो गया था उसी कारण अधिक सख्या मे मन्दिर निर्मित होने 
लगे थे । इन मन्दिरों को नागर या आर्य शैली बाली इमारते कहते है। इसमें 
विशेषता यह थे कि गर्भगृह के ऊपरी भाग पर शिखर बनाये जाते जो ऊपर 
की ओर क्रमश. पतले होते जाते थे। सब से ऊपर आमलक तथा कलश 
नामक दो आकार बनाये जाते हूं जिनक्री तुलना स्तूपों को हरमिका तथा 
छत्र से कर सकते है किन्तु दोतो की बनावट में पर्याप्त अन्तर दिखलाई पड़ता 
हैं। शिखर वाले मन्दिर उत्तरी भारत की विशेषता हे जिसका नमूना काँगड़ा 
में बजनाथ मन्दिर, कुल्लू का विश्वेश्वर मन्दिर, राजपूताना में वेष्णव मन्दिर, 
बंगाल के अनेक मन्दिर और खजुराहो तथा उडीसा के मन्दिर में पाया जाता 
है । प्राय. इस प्रकार के मन्दिर आठवी सदी से १रवी श्रददी तक बनते रहे। 
उत्तरी भारत में भितर गाँव से लेकर खजुराहो से पहले के मन्दिर पहली 
श्रेणी में रक्‍्खे जाते हें। खजुराहो के ढंग बाले मन्दिर द्वितीय श्रेणी में तथा 
उड़ीसा के भृवनेश्वर मन्दिर अन्य श्रेणी में बविभक्‍त किए गए हेँ। पहले के 
अन्दिरों में सादगी तथा खुदाई का अभाव रहा परन्तु मन्दिरों के विकास में 
सम्पूर्ण मन्दिर पर खुदाई का काम होने ऊूमा था। हिन्दू धर्म में पूजा की' 
रीति व्यक्तिगत ढंग पर भानी गई हैँ । मुसलमानों की तरह सामूहिक रूप 
से पूजा का प्रचार नहीं है । इस कारण मन्दिरों में स्थान की कमी रही 
ओवर पुजारी के बेठने के लिए स्थान की आवश्यकता समझी जाती थी। 
समयान्तर में यात्री गण अधिक सख्या में पूजा करने आते लगे, इसलिए 
अन्दिरों में स्थान बढ़ने लगा और मण्डप आदि जोडे गये । मध्ययुग की यह एक 
विशेषता हूँ । इतना ही नही, ग्रामसभाओं की बेठकें तथा धामिक वाद-विवाद 
मन्दिरों में होने लग्रे, जिसके लिए कमरे बढ़ाये गये। घाभिक विचारधारा भे 
€क नवीनता काम कर रही थी किजरो मन्दिर जेसा बन जाय, वैसा ही सर्देव- 
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के लिए बना रहे तथा दाने वाडी जनता उसी का प्रयोग करती रहे। 
उन्हें तोड़ कर बड़े पेमाने पर भन्दिर तेयार करने के लिए कोई अग्रसर न 
होता था औौर धनी-मानी व्यक्ति उसकी मरम्मत फर रक्षा का उपाय निकालता 
और अन्यत्र बड़े मन्दिरों का निर्माण कराता था। धामिक भाषना की 
पूलि तथा भगवान्‌ को आराधना के लिए पूर्ब-मध्यकालीन मन्दिर बड़े पैमाने 
पर बनने लगे थे । 
सुप्तककालीन कास्तुकका के बाद उड़ीसा की राजधानी भुवनेदवर में 
वदिमित मन्दिरों का अपना इतिहास है जो मिश्वित शैली के हे । उस स्थान 
पर जाये तथा द्राविड प्रकार मिछे हुए हैं। मध्यपुग 
के आरम्म में मुबनेश्यर को काशी' ऐसी प्रसिद्धि मिल 
छड़ीसा शेली गई जहाँ यात्रियों ने अनेक मन्दिर बनयायें जो आज भी 
बतेमान हैं । राजधानी होने के कारण कराकारो ने उस 
पर विश्वेष ध्यान दिया और शिखर वाले मन्दिर बनाये गये। उस समय मन्दिर 
को देवल तथा मष्डप को जगमोहन की संज्ञा दी गई थी। विष्णु मन्दिर रूढ़ 
परम्परा के कारण पूर्वाभिमुख तैयार किया गया था। उन मन्दिरों में लिग- 
राज नामक मन्दिर प्रधान मानता जाता है बौर वह स्थानीय प्रस्तर से 
तैयार किया गया था। कहा जाता है कि सातवीं सदी में वहाँ के शासक 
ने इसे बनवाया था परन्तु अधिकतर विद्वान्‌ इसे नवीं या दसवीं सदी का 
मन्दिर मानते हे। यह मन्दिर १८० फूट ऊँचा है और वास्तुकला की 
एक उच्चकोटि का नमूना है। सम्मवतः उस राजा के पिता उस स्थान 
पर पूजा करने आते रहे जिन्होंने गुम्बब वाली इमारत को बढ़ा कर 
इतना विशाल मन्दिर बनवा दिया था। अधिक सम्भव हे कि पुजारी 
कलाकार भी होगा इसलिए उसने उसी स्थान पर दुबारों लिगराज मन्दिर 
तैयार किया जो साधारण कारीगर के लिए असम्भव था। ये उड़ीसा 
के मन्दिर बंगाल के रेखा शैली के भन्दिरों से मिलते जुलते है। गर्मगृह 
के ऊपर का भाग टेढ़ी लकीर से बने हुए शिखर के समान है। शिखर 
के सारे भाग आधार से आमरक तक पृथ्वी के समानान्तर किनारे ऐसे कठे 
हुए हे जिसके कुछ भाग में कटान के कारण ऊँचाई, गहराई, पुनः ऊँचाई 
याह़े क्रम से प्रस्तर छगाये गये हैं। उनमें तनिक मी भिन्नता नहीं मालूम पड़ती 
क्योंकि नीचे से ऊपर तक ऊँचे किनारे तथा कटे भाग एक सिलसिले में हूँ। 
शेसा ऊगता है कि एक ही भ्रस्तर को गढ़ कर शिखर बनाया गया हो! शिखर 








सर्वर 


$ खव 


ग 


र 
लड्जगज मंदि 


०३] पूव-मध्यकालीन भारतीय कला १४९ 


के अन्तिम सिरे पर थेर की आकृतियाँ बनी हें। उसके बाद चक्र की तरह 
आपलक का विशाल प्रस्तर दिखलाई पड़ला है। उड़ीसा के मन्दिर 
आधार से सिरे तक जलकृत तथा विमूषित किये गये हें जो दसभीं 
सदी के मन्दिरों की विशेषता है ( कुमार स्वामी--हिस्ट्री आफ इंडियन 
आठें, पृ० १०८ ) । उडीसा के मन्दिरों में स्तम्म का अस्राव है। देवड 
सथा जगमोहन के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर और थी बवावट बढ़ा 
दी गई हैं। भीतरी भाग सादा तथा बाहरी भाग विशेष रूप से जलुकुत 
दिखललाई पढ़ता है । इसका कारण यह था कि निर्माणकर्ता बाध्य 
होकर तियर्मों का पान करता था। यहाँ के भन्दिर बिशालता के छिए 
प्रसिद्ध हैं । 
उड़ीसा के भुवनेश्वर सन्दिरों के बाद महस्व तथा बिश्ालता के- क्यितर 
से खजुराहो के मन्दिरों का स्थान आता हूँ जो ९५०-१०५० ई० तक प्रष्य 
भरत में तैयार होते रहे। यह स्थाव चन्देऊ राजाणों 
खजुरादो शेली ._ की राजधानी थी, इस करण यहाँ रनन्‍्दी दिनों घासकों 
के किए अट्टालिकाएँ बनाई गई थीं। मुसलभादयों 
के आक्रमण के कारण सारी इमारते मौजूद नहीं हें। बहाँ जेय, शेव तथा 
बष्णव लोगो ने इमारतों को तेयार करनवे में पर्याप्त भाय लिया बा। हिन्दू 
मन्दिरों में कण्डरिया महादेव का मन्दिर ११६ फूट ऊंचा हैँ। गहरा खोद कर 
सन्दिर खडे किये गये हे। इसमें गर्भवृह के सामदे तीन स्तम्भयूघत कघरे 
६ मण्डप ) बनाए गये हूँ जिनमें उपासकों के लिए स्थान सुरक्षित रहता 
था । इसके साथ प्रदक्षिणा पथ भी बना हुआ है जो सम्पूर्ण मन्दिर का एक 
आग है । उसमें खिडकियाँ हे तथा बारजे निकले हुए हे । दूसरा कमरा नाट्य 
मण्डप ( नृत्य के लिए ) कहलाता हैँ और तीसरा सब से बाहर हू जिसमें 
स्रे होकर उपासक भीतर आते हे। उसे भोग मण्डप कहते हे और वहीं पुष्प 
तथा रागभोग का सामान रक्‍्खा जाता था। सभी कमरों पर वृत्ताकार गुम्बज 
बने हें जिसके भीतरी भाग में कमरू बना है। सब से ऊपरी भाग में शिखर 
का स्वरूप भी दिखलायी पडता है । अमृत कलस के स्थान पर सुन्दर प्रस्तर 
रक्खे हैँ । मुरुय मन्दिर ( गर्भवृह ) के ऊपरी भाग में चौकोन शिखर की 
शैली आये ढंग की है । इसकी विशेषता यह है कि मध्य शिखर से घटकर 
छोटी छोटी शिखरनुमा आक्ृतिया प्रधान शिखर के चारों ओर बनाई गई हैं। 
आरों दिल्लाओं के अतिरिक्त कोने पर भी बेसा दी नमूगा तैयार किया गया 
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है । मालूम पड़ता है कि एक के बाद एक बूर्ज रक्‍्खा गया हो; चतुर्भुज 
वेष्णव मन्दिर तथा आदितोथ का जैन मन्दिर इसी शैली के अनु- 
कूल बनाये गये हे जिनमें अन्तर बतलाना कठिन है | खजुराहों के मन्दिरों 
के शिखर खुदाई के कारण अलंकृत हो गये हैं। नीचे से ऊपर ( कलूस ) 
तक कोई भी भाग बिना सुस्दर खुदाई से बचा नहीं है। चंन्देल शासनकाल 
में अधिकतर ब्राह्मण मन्दिर बनते रहे जिनकी उन्नति कौति वर्मेन के 
राज्यकाल में अधिक हुई । 
खजुराहो के मन्दिर भारतीय वास्तुकला के सुन्दर नमूने तथा 
पूर्ण निर्मित मन्दिरों में गिने जाते हैं। श्रायः सौ वर्ष के चन्देल शासन में 
ये तैयार किये गये थे । यहाँ के मन्दिरों में चहारदीवार का भाव दिंखलाई 
पहता है लेकिन ये ऊँचे प्रस्तर के चबूतरों पर बनाये गये हें। इनकी बनावट 
ऐसी है कि विभिन्न अस मिलकर एक आकार में हो गया हैं। खजुराही में 
पूरी घासिक सहिष्णुता के लक्षण दिखलाई पड़ते हे । वहां के मन्दिर बहुत 
ऊँबे नही हें परन्तु कहाकार अबूतरें से ही मन्दिर के पूरें आकार, बनावट 
तथा सजावट की ध्यान में रख कर कार्य आरम्भ करते रहे। पूरे आकार को 
सोचकर क्रमशः ऊपर की ओर बनावट सुन्दरता के साथ बढ़ती जाती थी 
दीवाल पर आभूषण के विभिन्न आकार प्रकार पूर्व निश्चय के अनुसार तैयार 
कर दिये जाते थे। हवा तथा रोशनी के लिए दीवाल में स्थात छोड दिया 
जाता था। इस प्रकार गर्भगृह, मण्डप, अर्धेभण्डप और मअच्तराल बनाए जाते थे । 
दीवालों के ताल में मूतियाँ सजीव तथा प्राकृतिक सुन्दरता के साथ स्थिर 
की जाती थी जिससे मन्दिर जौबित सालहूम पंडे। खजुराहो की वास्तुकला 
मानयी जीवन छाक्ति या मानवी चेतना से स्फूरित होती है जो अन्‍्यत्र कहीं 
दिखलाई नहीं पड़ती । 
पूवे मध्यकाल में मन्दिरों का निर्माण बड़े विशाल पैमाने पर आरम्भ 
किया गया था। शाक्‍्त मस के प्रचार से धामिक कार्यों में मन्दिर-निर्माण 
को प्रधान स्थान दिया गया था। देवपूजा के निमित्त 
अन्य प्रकार स्थान की परम आक्दयकता थी, इंस कारण राजा तथा 
के भवन प्रजा ने इस पुनीत कार्य में सहयोग दियां जौर इस पु 
को इतिहास में प्रसिद्ध किया । भारतीय इतिहांस में 
ऐसा कोई काझ विभाग नहीं मिलता जहाँ जनता में धार्मिक भाव ओंल-प्रीत 
दो गया हो । मन्दिर मिर्माण के अतिरिक्त कोगों का ध्योसग भवन बलों को 
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झोर कम न रहा अथवा मठ तथा शिक्षारूय के तैयार करने में उदासीक 
ते थे । इस काछ में कई मजिल के मकान बनाने का प्रचार हो गया था।॥ 
इलौरा का मठ इसका ज्वलन्त उदाहरण है । सातवी सदी से नालंदा शिक्षा 
का प्रधान केन्द्र था। चीनी यात्री इसकी प्रसिद्धि सुनकर पढने के लिए 
आए । भारत के कोने-कोने से भिक्ष्‌ विद्योपार्जज के लिए वहाँ आया 
करते थे, इस तरह हजारो विद्यार्थी वहाँ नित्य प्रति शिक्षा पाते थे। उन 
कोगों के सारे प्रबन्ध का भार वहाँ की एक संस्था के ऊपर था। इस कारण 
प्रबन्धकर्ताओ के लिए यह आवश्यक हो गया कि विद्यार्थियों के लिए भवन 
निर्माण करावें । यही कारण था कि नालदा में बहुत बड़े बडे भवन' तैयार किये 
गये । वहाँ कई मजिल की इमारते खुदाई द्वारा प्रकाश में आई हैं जो 
उपयूंक्त कथन को पुष्ट करती हूं। विद्यार्थियों के: रहने के लिए सुन्दर 
कमरे, सोने का उचित स्थान तथा पुस्तक रखने की जगह बनाई गई थी $ 

इस प्रकार नालदा के भवन शिक्षालय तथा निवास स्थान के रूप में 
उदाहरण प्रस्तुत करते हे । + 

तकश्षण कला 

भारतीय तक्षण कला का इतिहास अत्यन्त पुराना है । इस कला में 
समयानुकूल परिवर्तन होते रहे हें। स्थान विशेषपर करू ने एक स्वतत्र 
स्वरूप धारण कर लिया जो उसके नाम से ( स्कूल कह कर ) पूकारी 
जाती है। धार्मिक भावना के साथ नई बातों का समावेश होता गया। पूर्वक 
मध्यकालीन कला ने भारत में पूर्व प्रचलित गृप्त परम्परा का अनुसरण 
किया, जिसमें स्थानीय विशेषताएं आ ही गई थी। पहली सदी से गान्धार 
तथा मथुरा स्कूल की प्रधानता मानी गई है। उनमे विशेषकर मुद्रा पर 
कलाकारों का ध्यान केन्द्रित रहा जिससे भगवान्‌ बुद्ध के जीवन की घटनाओं 
का पता लग जाता है। मुद्रा के अतिरिक्त मूति के वाहन का भी' 
समावेश किया गया ताकि उसकी उपस्थिति से वास्तबिक मूर्ति का ज्ञान 
हो जाय । मूर्तियों के स्थान पर उनके प्रतीक का भी प्रयोग कलाकारों ने 
किया । अधिकतर प्रतीक का स्वतत्र प्रयोग तथा वाहन का मूर्ति के साथ 
ब्रदर्शश किया जाता था। मथुरा की कला में मूर्तियों का अधिक निर्माण पाया 
जाता है, जिनमें मुद्रा, आसन, बनावट की शेडी तथा अनुपात की बातें 
भा गईं थीं। | मूर्तियों के वास्तविक स्वरूप पर भी विचार होने लगा जिससे 
अंग-प्रत्यंग में समानानुपात रहे । इस यूम से पहले ही कछाविदों के सम्मुख 
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झानुषिक चेतना तथा जीजन हाक्ति के संचार करने का प्रश्न उपस्थित हों 
आया था| उसी कारभ प्रधुरा में सजीव मृतियों का निर्माण होंगे लूगा । 
बहली सदी से लेकर चौथी सदी तक की मूत्तियों में मांसपेशियों तथा स्थूल 
पदार्थ की कमी दिखलाई पडती हे पर प्रत्येक अंग में चेतना धूम सी रही 
हे वयथा हर एक जोड़ में शक्ति का सचार प्रकट होता है। कला में 
मूति सजीवता के कारण बाहरी आमूषणों का वो बौद्ध प्रतिमाबों से रुप्त 
हो गया तथा वस्त्रों की बारीकी ब घुमाव को ओर कराकारों ने अधिक 
फूयान दिया था। 

गुप्लकाल में मधुरा के अतिरिक्त सारनाथ के केन्द्र में ऊंचे विचार के ज्ञाती 
कलाकार कास करते रहे। सारबाय में मथुरा शेली का अनुकरण प्लारम्मिक 
अवस्था में मिलता है और मथुरा की बिशाल बौद्ध मूर्तियों फे अनुकरण पर 
सारनाथ में वैसी मूर्तियाँ बनने छवी थीं। मधुरा की मूर्तियों में लक्षणों 
तथा विशिष्ट चिह्नगों को अभाव था परन्तु गृप्तकाल में कलाकारों को 
शास्त्रीय नियमों का पालत करना पड़ा । ब्यक्ति का करा में कोई स्थान गे 
रहा । नियमों को सीख कर कलाकार मूति निर्माण में हाथ बटाने छबे थे। 
शुप्तकछाकारो ने योगासन तथा ध्यानभुद्रा में प्रतिमा बना कर ससार-विजवी 
का भाष दर्शाया है । प्रतिमा स्त्री की हो या पुरुष की, आँखों तथा पलकों 
के नीचे ऋकाव से ध्यानावस्था को स्पष्ट दिखलाने का सफल प्रयत्न किया 
जया है । जेसा कहा गया हे कि मथुरा की शेली का अनूसरण कर गृप्त युग में 
यूति-मिर्माण हुआ तभी सारनाथ के कलाकार उस काल में अगुआ का काम 
करते रहे । वहा कलाकारों ने सूक्ष्म बातों को केकर सारनाथ का नया स्कूछ 
हूँ शैली ) स्थापित किया जिसकी बाते मथुरा वालों को भी मान्य हो गईं और 
गखसी शेली का वहाँ प्रयोग होने ऊूगा। दोनों शैलियों” में पारस्परिक अदल- 
आदल होने पर भी सारनाथ तथा मथुरा का पृथक्‌ अस्तित्व बना रहा। मथुरा 
के वस्त्रों का आवर्तेन सारताथ में त्याग दिया गया जिससे वस्त्रों में सभी 
गो की सुन्दरता छिपी रहे । इस प्रकार के सिद्धान्तों का पालन सभी बौद्ध 
चथा हिन्दू मूतियों में पाया जाता है। उसी शैली में न्यूनाधिक परिवर्तन 
कर पूर्वमध्यकाल मे तक्षण कला का बिकास हुआ । छठी सदी से प्रतिमाओं 
के अग में गोलापन लाया गया । यद्यपि अनुपात में सिर छोटा दिखलाई पढ़ता 
है परन्तु पूरे शरीर मे कोमलता की कमी नही है। महापुरुषों के लक्षण भो 
खेवप्रतिभाओ में रक्खे जाने लगे। सारनाथ छौली की प्रशसा बंगाल तक 
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होने छगी जिस कारण इसी के अनुरूप मगय छेली भी ( जो पाल शैली 
के सास से भी प्रसिद्ध है ) मध्ययूग में विकसित हुई । युप्तकाछ में हिन्दू 
धर्म के पुनदत्थान से वैष्णव तथा छैव मूर्तियाँ समान कप से बनती रहीं । पूर्व 
अध्यकाल में तात्रिक मतों के प्रचार से बौद्ध तथा हिन्दू प्रतिमाओं में अनेक 
कूप से विभिन्नता आ गई और उस धर्म के प्रचलित भादों से फला शासित 
होने छगी थी। उस समय प्रत्येक मतों में मृतियों की निर्माण-कला एक-सी 
रही | यद्यपि ब्राह्मण प्रतिमा असस्य रूप में तेयार होती रही तथापि बोध 
ओर जैन प्रतिमाओं की संख्या कम मं थी ! सबंध ही शास्त्रीय नियमों का 
वारकन कलाकारों ने किया था । 

पूर्व मध्य भारतीय करा में घातिगत गृथों ओर देश को परिस्थिति के 
कारण अधिक भेद समाविष्ट हो गये । विभिन्न सदियों में प्रान्सीय का की 
चरप सीमा दिखलाई पड़ती हूँ। बिहार, बगाल ( पाल स्कूल ) में ९वीं 
अ्रदी, राजपूताने मे दसवी सदी तथा उड़ीसा में १९वी सदी का समय सर्वो- 
सुकृष्ट कला का युग माना जाता हैं। पहलो सदी से हीं भारत में विदेशियों 
का आना प्रारम्म हो गया था और रषाण तथा गुजर छोम उत्तर पश्चिम 
मार्य से भारत में आए थे। उन विदेक्षियों के बस जाने के कारण समाज में 
कुछ नवीनता आई । कई सौ वर्षों के स्थिर जीवन के बाद उसकी आहृतियाँ 
करा में भी ली गईं । पश्चिम भारत में यह प्रभाव सर्वप्रथम दृष्टिमोचर 
होता हूँ । पश्चिमी शैली में दो स्कूल हे। गुजराती तथा राजपूत । गुजराती 
स्कूल मे प्रतिमायें नये स्वरूप लेकर आईं। शरीर तथा अंग को धनुष की तरह 
डेढ़ा प्रदर्शित किया गया। इसके बिपरीत राजपूत शैली पर प्राचीब परम्परा 
का गहरा प्रभाव दिखलाई पड़ता है। उनमें यौवन की आभावयुक्त तथा शक्ति 
अंचारित प्रतिमायें बनी हँ । कला की विशेषता के कारण मध्य भारत में 
चन्देल तथा हैहय शैलियाँ पृथक्‌ पृथक्‌ हो गईं। चन्देल स्कूल में राजपूत 
डग के निरथंक शारीरिक गठन का अभाव है। चेहरे की बनावद प्राकृतिक 
अूणों को लेकर तैयार की गई हूँ। गम्भीरता, विरोधी भावना तथा 
हँसती आक्ृतियाँ कला में स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई हे । तात्पर्य यह है कि 
चन्देल स्कूल में मनोवैज्ञानिक भावों के प्रदर्शन में कलाकारों ने सफलता 
पाई है। मनुष्य की प्रतिमा के अतिरिक्त पशु की आकृतियाँ भी उसी रूप 
में तैयार की जाती रही । प्रयाग से जबलपुर तक का भाग हेहय स्कूल की सीमा 
के अन्तर्गत समझा जाता था। दसवी सदी में इसको प्रधानता रही। इसमें 
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बलकरण की इतनी अधिकता है कि प्राचीन साँवी की कला से इसकी समता 
की जा सकती है । प्रत्येक बात को अत्यधिक सूक्ष्मता के साथ खोदा गया है ॥ 
चन्देल तथा हैहय स्कूल में यह अन्तर है कि चन्देल-कालीन कलाकार कठि- 
नाइयों को दूर कर कला मे नवीनता लाने का प्रयत्न करते रहे परन्तु 
हैहय स्कूल में नई समस्या को प्राचीत सांचे में छिपाने की ओर ध्यान 
देते रहे । 

बिहार, तथा बगाल में ७बी सदी तक गुप्त परम्परा काम में आती 
रही । इस सदी से पूर्व की बहुत कम मूर्तियाँ बंगाल में मिलती हे। सारनाथ 
शैली की प्रतिमाओं का उत्तरी भारत में अनुकरण होता रहा, जिसमें चुनार 
प्रस्तर का प्रयोग मिलता है। गुप्त तथा पाल स्कूल के बीच पहाडपुर 
( बंगाल ) भध्यस्थ का काम करता था। आठवी सदी तक मन्दिर के चबूतरे 
से लूगा प्रस्तर मूर्ति तथा मिट्टी की पट्टिया मिली हे । मन्दिर के ताख 
में कृष्णलीला सम्बन्धी अनेक मूर्तियाँ मिली हे। उबमें मदहापन तथा भारी- 
पतन दिखलाई पडता है। ८वी सदी से राहड्रीय भावना के अभाव से 
राज्य सीमित हो गये । राज्यों का पृथक्‌ सगठन होने लगा । लोगो के 
जीवंत में इस भाव ने घर बना लिया और प्रत्येक सास्क्ृतिक अंग में 
यह प्रवेश कर गया । उसी के बाद ( पार तथा सेन काल में ) कला 
कौ दृष्टि से मगधघ में एक स्थानीय शैली का विकास हुआ जिसे पूर्व 
भॉरतीय शैली ( स्‍कूल ) अथवा पार स्कूल कहते हैं | इसका काल 
८००--१२०० ई० तक माना जाता है। बिहार तथा बंगाल पाल शैली में 
अन्य दौलियों से एक मुख्य सेद यह था कि पूर्व भारतीय स्कूल में 
कसौटी या चिकने काले प्रस्तर की प्रतिमाएँ बनती रही। मूर्तियों में भारी- 
पम तथा आन्तरिक भावना का अभाव है। बिहार में ९ वी सदी तथा बंगाल 
में १२वी सदी में उसका पूर्ण विकसित रूप पाते हे। उस काल में भी बौद्ध 
मूतियां अधिक सख्या में बनीं जिसमें पार नरेशों का कोई हातथन था और वे 
लोग तटस्थ रहे । परन्तु धनी मानी लोगों ने इसे प्रोत्साहन दिया जैसी स्थिति 
गुप्त काल मे थी। पाल शासन तक कहा में एक विशिष्ट सादापन था 
परन्तु सेन युग से साहित्य तथा कला दोनों में अछुंकरण का प्रवेश हो 
गया । नालदा में पाल शैली की पराकाष्ठा मिलती हे जहाँ पर कांस्य 
धातु की बौद्ध मूर्तियाँ तैयार होने ऊूगी थीं। बीमान तथा उसके पुऋ 
विंटिफल नाम के दो कलाकार थे जो मो शताब्दी तक नालदा में कार्य 
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करते रहे । इस शैली ने नवीं सदी के सुमात्रा-जावा कला को प्रभावित 
किया । नैपाल में भी इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । विद्वानों को 
विचार है कि मगघ शैली का विकास पूर्वी भारतीय स्कूल मे दिखलाई पडता 
है जिसमें महायान धर्म सम्बन्धी सूर्तियाँ बनी थी । उस प्राचीन योग[- 
जार सिद्धान्त पर आधारित तांतिक धर्म के विकास में कला ने भी 
जीवन प्रदान किया। शाक्त मत के प्रभाव से कालचक्रयान ने इसकी उन्नति 
में बाधा नहीं डाली वरन्‌ वृद्धि ही की। नालंदा की कांस्य मूर्तियों में 
तत्सम्बन्धी प्रतिमाएँ वर्तमान है। पाल स्कूल की कास्य तथा प्रस्तर मूर्तियों 
में कोई विभेद नहीं फाया जाता | सारे आकार को सोव समझकर इसे 
तैयार किया गया है किन्तु पूर्व शेली के नमूने से इसकी कोई तुलना नहीं 
की जा सकती । 
धर्म की भावना इतनी प्रबल थी कि उपासयक कलाकार को धन देकर 
मूर्ति बनवाते थे और उसकी' प्राणप्रतिष्ठा करते थे । प्रत्येक मत के माननेबालों 
ने सिद्धान्त का पालन किया भौर प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर पुण्य कमाया | 
धनवान व्यक्तियों की शक्ति तथा उत्साह के कारण कली ऊँचे शिखर तक पहुँच 
पाई । यही कारण हे कि पाल कालीन प्रतिमानों के आधार प्रस्तर पर दान 
देनें बारे व्यग्तियों की आकृतियाँ बती रहती हे। उन पर खुदे लेख भी मिकते 
हैँ जिनमें शासक का नाम तथां तिथि उल्लिखित रहती हैं । कंभी दान देने 
वालें व्यक्ति का नाम भी खुदां मिलता है। पाल शैली मूर्तियों की यह भी 
एक विशेषता है कि अधिकतर ने छेख युक्त होती हे। 
८वीं से १२वीं सदी यानी चार सौ वर्षों में कका का इतिहास 
धर्म को छेकर चलता रहा। फिसी ज्यक्ति विशेष नें इसे प्रभावित 
नही किया । पाऊ गबुग में बौद्ध, जैन तथा हिन्दू देवी-देक्ताओं का 
स्वेरेप निश्चित हो चुको था जिसमें पाल कालीन कलाकारों ने 
विंयोष परिवर्तन नहीं किया। यद्यपि कलाकार अपने काये में स्वतंत्र 
था पर शास्त्रीय बातों को त्याग कर वह कार्य नहीं कर सकता 
था | उन सीमाओं का उल्लघन कर कलाकार तथा उसंका शिष्य अपनी 
हस्तकला का प्रदर्शन करने में असमर्थ थे। इतना तो सत्य है कि बह व्यक्ति- 
गत भांमिक भावना तथा अनुमद का प्रयोग यथाशक्ति कर सकता था । 
उस संम्भन्ध में नालेदा के कलाकार भीमासन को नाम लिया गया है 
जिसने नेंचों सदी में कांस्य मूति के ढालने की घोली प्रारम्भ की थी। प्रायः 
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शीब प्रमुख फारणों से पाक शेडी का अधिक विकास हुआ और यह चार 
आई क्यों तक उत्तरी भारत में प्रचलित रही । पहले राजसमा या शासक जो 
» स्वयं का सम्बन्धी कार्य में दिलचस्पी लेते रहे । दूसरे, उपासक समूह जो 
धन के कारण पृष्य लाम के लिए कछाकारों को पैसा देकर प्रतिमा तैयार 
कराते रहे। उन्नति का तीसरा कारण कझाकारों को सस्था थी जो श्रेणी 
के रूप में काम करती थी। इस प्रकार पारूकालीन करा ऊंये वर्ण 
की हो गई जिसमें साधारण कला का नमूना उन झताब्दियों में नहीं 
पमिलला । 
पूर्व मध्यकालीन मूर्तियों के कर्णस से पहले पाक झेठी को विशेषता पर 
अवाब देखा धाक्श्यक है । सर्व प्रथम मूर्तियाँ चिकने काछे प्रस्तर, पीतल या अष्ट- 
धातु की बनती रही । जितनी मूर्तियाँ बनीं वे सब 
पाश्व शेत्रो.. साधममाजा में कथित लियमों के अनुसार बनाई गयो 
थीं। घाधिक भावों के अनुकूल मूर्तियों का सुन्दर 
कारीरिक गठन बनता जिसमें पुशयों और स्वियों की मासपेशियों 
सथा मोऊ छपारीर की वभावट स्पस्ट दिखछाई पड़ती है। पुरुषों 
को प्रतिमायें हाथी ऐसे चोड़े रूत्वे सथा सिह को कटि की नाई बनाई जाती 
रही तो स्त्रियों की मूर्तियों में बोल मारी स्तव तथा निकले हुए नितम्बों की 
विशेषता रहती थी। योय तथा तांत्रिक भावना के कारण भी उनमें मिन्नता 
आर जाती है। धर्म के कारण रहस्य को बातें कला सें प्रवेश कर भई 
थी | अनुभवी कलाकार बनावट तथा अनुपात आदि की बातों को 
अतिमा में समावेश करते जिसका अनुसरण साधारण कलाकार करते 
रहे | धाभिक बातों को ध्यान में रखते हुए आन्तरिक अनुभव को प्रधान स्थान 
देकर कलाकार शारीरिक गठन तथा अों में कुछ परिवर्तन भी कर देता 
था । यद्यपि बाहरी शारीरिक बनावट की सूक्ष्मता पर कलाकार का ध्यान 
बे था परन्तु अलकरण के प्रदर्शत तथा अलकारों की सूक्ष्म खुदाई में हस्त- 
कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना दिखलाई पडता है । जैसा कहा गया है, पार 
दौली में खड़ी तथा बंठी प्रतिमाएँ पाई जाती हे। खडी ( समपाद स्थानक ) 
मूति में दो हाथी की सूड की तरह भारी तथा स्थूल पैर बनाये गए हे जिससे 
लगी हुई छाती सर्वथा सीधी दिखलाई पड़ती है। बैठे यानी वज्य पर्यंक आसन 
में एक पैर का तला दूसरे जथा पर सहारा छेकर सामने दिखलछाया गया है। 
कलाकार की विशेषता उनके चेहरे की बनावट स्तरे प्रकट होती है कि उमग, 
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क्रोष, सुख-दु:ख, शान्ति तथा सांसारिक छबल-पुथर में भी मुख की जारुति 
एक सी बनी रहती थी। इसके बिपरीत भ्रभान मूति की गम्भीर 
मुद्रा के रखते हुए भी साथ में खूदी हुई ग्रौण मूर्तियाँ भंग मुद्रा में प्रसन्न 
चित्त या क्रीड़ा भाव मय खोदी गईं हें । गन्धर्व मूर्तिमाँ इसी अवस्था में 
दिखलाई पडती हे। भन्‍्त में यह कहना जावश्यक है कि प्रतिमा-निर्मांण 
में पूर्व धार्मिक परम्परा तबा शास्त्रों के भादेश मक़रशः पालन किये जाते थे। 
कमी-कभी तो शारीरिक बनाबट भी उसी के जनुकल तैयार की थाती थी। 
यही कारण है कि शास्त्र तथा मूर्ति की शैली में बभिन्नता दिखलाई पड़ती 
है । उसके सहारे निर्मित प्रतिमा को देख कर श्षास्त्रीयथ शान किया जा 
सकता है । 

इस काल की अधिकतर मूर्तियाँ सन्दिर के साथ खुदी मिलती हे । ८वीं 
सदी से नई शैली मे कमलासन पर बंठी या ख़डी मूर्ति प्रभान स्थान प्रहण कर 
जुकी थी | किन्तु अगली एछताब्दियों (९बी तबा १०वीं सदी) से काछे प्रस्तर 
पर खूदी स्वतत्र मूर्तियाँ तेगार होने लगीं । बीच में प्रधान प्रतिमा रहती जौर 
चारों ओर परिबार देबतागण पुृथक्‌ कमलासन पर स्थित रहते थे जो मुख्य 
प्रतिमा के सम्मुख छोटे आकार के होते थे। उन मूर्तियों में कमल के नीचे 
प्रस्तर आधार पर प्रतिमा के वाहन भबवा अलंकरण या दानकर्ता की आकृति 
खुदी मिलती हे । मूर्ति के सिर के पीछे प्रभामण्डल ( प्रभावली ) दिखलाई 
पडता है। जहाँ सिंहासन बना है वहाँ हंस पक्षी, मकर की आकृति अथवा 
कीतिमुख को मुख्य स्थान दिया जाता था। ऊपरी भाग मे उछ्ते हुए 
गन्धर्व खदे मिलते हे। पाल शैली की मूर्तियाँ अधिकतर त्रिभगी मुद्रा में 
मिली हैं। जो प्रस्तर बड़े होते थे उनमें मूर्ति के बाद भी क्षाली 
जगह रह जाती थी या मूति की छम्बाई तथा चौड़ाई के बराबर 
जब काले श्रस्तर को काट लिया जाता था तो उसमें भी मुख्य 
प्रतिमा की रूप-रेखा प्रस्तर के बाहरी भाग से पृथक्‌ ही रहती थी। बंगाकू 
में पाल या सेन दासन कालीन अधिक प्रतिमा नहीं मिली है । बिहार में 
गृप्त परम्परा पर्याप्त दिनों तक रही जिसके बाद ९वीं तथा १०वीं सदी में 
पूर्वी भारतीय शैली की अनेक मूर्तियाँ पाई जाती हैं। मूर्ति प्रस्तरों पर खुदे 
लेखों के आधार पर तिथि युक्त ऐसी प्रतिमाओं का पता लगता 
है जो पूर्वी भारतीय स्कूल का नमूना उपस्थित करती हैं। बिहार से ही पाल- 
बंशी राजा देवपाऊ तथा नारायणपाल के शासन कालीन पत्यर और धातु की 
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मूतियाँ मिली है। मूर्तियों में मांसपेशियाँ तथा कोमल त्वचा विशेष रूप से दिल्ल- 
छाई पड़ती हे जो बाते पिछली पृप्त शैली मे भी मिलती हे। उनके चेहरे 
से उद्विग्गता अथवा उत्तेजना की मात्रा नहीं दिखलाई पड़ती बल्कि उनमें शान्ति 
भाव मिलता है। आँले आधी बन्द अन्स्था में नीचे की ओर देखती 
हे । इसके बाद ही दसवी शताब्दी मे उन गुणों के साथ शारीरिक बल का 
आभास मिलता है । अर्थ प्यंक आसन या ललितासन का अप्रिक प्रचार हो 
गया था। वस्त्र ( परिधान ) के प्रदर्शन में कोई अन्तर नहीं मिलता परन्तु 
भ्लकरण तथा आभूषण तो अत्यन्त सूक्ष्म रीति से खोदा गया है । पूर्व मध्यकारू 
की अन्तिम दो सदियों में कला में विशेष परिवर्तत हुआ। सर्वप्रथम स्थूल तथा 
बलवान्‌ शरीर को कोमल और सुन्दर रूप में व्यक्त किया गया। पेरों 
में स्थिरता डाल दी गई ओर चेहरो में प्रसन्नता की आनन्दमय भावनाएँ लाई 
गईं । सब से बड़ी विशेषता यह है कि मुख्य प्रतिमा से आधार प्रस्तर के 
अलकरण, गन्धर्व तथा साथ में अन्य आक्ृतियाँ स्वतत्र रूप से खोदी गई हे। 
सभी का सम्मिलित प्रभाव उस मूर्ति के वास्तविक भाव को व्यक्त करता 
है । अलंकरण के विषय पर अधिक जोर दिया गया है जो कालान्तर में 
क्रीडामय भाव प्रकट करने लगे और अन्त में वही काम जनित आनन्द 
देने वाले रूप में प्रदर्शित किए मए । चेहरे मे जागरूकता, ठ ह्ली को नीचे की 
ओर भूकना, गोल होठ तथा भारी बोर से दबी आँखें उनकी विशेषता हे। 
प्रतिमा का प्रस्तर गोलाकार अथवा सिरे पर नुकीले ढग का होता था जिसमे 
वास्तुकला की दृष्टि से चार विभिन्न हिस्से पाये जाते हे। उस काछे रंग के 
पत्थर में पृषक्‌ पृथरू रूप से खुदाई की जाती थी। तत्वश्कत्‌ बारहबीं 
सदी के अन्त में चेहरे से उत्तेजना की भावना क्रमशः लुप्त होती गई और 
अम्मीरता आने लगी। चेहरे से आध्यात्मिकता के स्थान पर काम जनित आनंद 
तथा अएलीलता के भाव स्पष्ट होने रूगे जिनके तिरछे झ्लेठ, एक,पर एक 
डेह्ी भोहें तथा हेसमुख चेहरा उल्लेखतीय हे। वस्त्र की बनावट 
अपनी विशेषता रखती है जो लहर अयबा टेढे-मेढ्ं रूप में दिखलाई 
शई है। 

बारहबी सदी को कला विशेषतः सेन कालीन ललिता कछा ही सभभझी 
खाती है । उस समय की कला तया साहित्य में सांसारिक भावनाओं ने कर 
असा लिया ।! दोनों में सांसारिक भाव और शारीरिक सुन्दरता की 
अधानता दिखलाई पढ़ती हे । तस्कालीन कला में अहलीक़ता भी आती 
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गई और इसी कारण जयदेव की कविता मे आनन्ददायक बातें मिलती 
है।इस करा का अगला रूप क्‍या होता यह कहना कठिन है। उस 
भूमाग में इस्लाम धर्म के कारण कला रुँंध गई और समाज तथा 
घामिक संस्थाएँ स्थिर हो गई । मुसलमानों के आक्रमण से पूर्बसध्यकालीन 
कला का अन्त हो गया। 
पूर्वमध्यकाल हिन्दू देवता की चर्या का एक विशिष्ट युग माना जाता 
है । गृप्तकाल से ही सस्कृत साहित्य में पुनजेन्म के कारण निराशा के भाव 
आ गये थे। इस कारण सासारिक कष्ट से बचाने तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए 
ईश्वरीय अवतार की कल्पना की गई । हिन्दू कलाविदों ने स्तृूप के अनुकरण 
पर मन्दिर तैयार किया जिसमे मूर्तियों की स्थापता की गई । इन्हे पौरा- 
णिक देवता कहते है। साहित्य मे चतुर्भूगी देवता का उल्लेख मिलता है और 
वैसी ही प्रतिमाये कलाकार तैयार करने लगे। मध्ययुग की हिन्दू मूति कला 
में चतुर्भूज, अष्टभुज तथा षोडशभुज प्रतिमाये पाई जाती हैं । इनमे इलौरा 
तथा एलीफेण्टा की विशालकाय मूर्तियों का उदाहरण उपस्थित किया जा 
सकता हैँ । खजुराहो तथा भुवनेश्वर मन्दिरों पर तत्कालीन तक्षण कला 
के सुन्दर नमूने दिखलाई पडते हे। 
पूर्वे मध्यकाल में मूर्तियों के निर्माण का एक इतिहास है जो बीते युग 
से भिन्न था। इस काल में भक्ति के प्रचार से पूजा का प्रकार बढ गया। 
ब्राह्मण धर्म में यत्र-तंत्र द्वारा लोग देवताओं की 
प्रतिसा-निर्माण पूजा करने रूगे। प्रतिमा यत्र का कार्य करती थी 
जिसका एक भाष भी थां। किसी मत का माननेवाला 
साधारण उपासक मूर्तिपूुजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति करता था। 
लोगों का विश्वास था कि योग के द्वारा भगवान्‌ को जान सकते हें अतएव ब्राह्मणों 
खा नौद्धों ने योग का प्रयोग प्रारम किया। पूर्व मध्यकालीन प्रतिमा निर्माण 
में शाकत मत के प्रभाव से शक्ति का समावेश किया गया। इस कारण 
प्रायः शक्ति मूर्तियाँ भी बनने रूगी थी। विश्व रचना के लिये शिव के 
साथ शक्सि का प्रदर्शन आवश्यक समका गया! बिना शक्ति के कोई कार्ये 
सम्पन्न नहीं हो सकता था। महायान धर्म में शक्ति को तारा का नाम 
दिया गया। सूलियों में अरूंकार इस रूप में प्रदर्शित किये गये कि सबका 
ध्यान उस सूति की ओर आकर्षित हो। इतना ही नहीं बौद्ध कलाकारों ने 
तारा के अतिरिक्त बोधिसत्व को भी नारी की सुन्दरता देकर दाकित भाव 


१६० पूज-सध्यकालीन मारत [ दवि० भाग, 


का प्रदर्शत किना है। प्रतिमा ध्यान को एकाग्र करने का एक साथन सात्र था। 
इस कारण मुख्य प्रतिमा इस प्रकार स्थापित की जाती कि सदा उपासक 
के सम्मुख रहे। गजेगृह में प्रकाश की भी कोई आवदयकता न समझी गयी। 
इस युग की प्रतिमाजों के बर्णन से पूर्व यह कहता आवश्यक है कि पूर्व 
अध्यकाल में मंदिरों की दीबालों पर मू्तियाँ (पाइवंदेवता) नियमित रूप से 
ताखर में स्थापित की जाती थी। पाएवंदेबता कौ प्रतिमा मंदिर की तीन 
दीवालों में से एक के मध्य में रहती थी। यह मूर्ति प्रधान प्रतिमा से अधिक 
अंधों में मिछती जूलती होती है, केवल मूर्ति का प्रस्तर चौकोन पसंद किमा 
जाता था जिससे ताख में मूति को रख सकें। इसी तरह जष्ट दिक्पालों 
की आकृतियाँ मदिर की बाहरी दीवार पर यथास्थात स्थिर की गई 
थीं। इस युग के हिन्यू देवता की अकेली प्रतिमा तैयार करने की प्रथा 
रूप्त हो गई थी। इन प्रतिमानों के प्राचीन मूर्तियों से विभेद करने के 
लिये कलाकार दो साधन काम में राते रहे। सर्वप्रथम वाहन को स्थान दिया 
जिसका महत्व पुराने समय से ज्ञात था। दूसरी नवीनता यह थी कि 
प्रतिमा के कई हाथ तथा सिर कला में समाबिष्ट किये गये। उन मूर्तियों 
में विभिन्न चिहन भी मिलते हें। उस समय देवताओं के हाथ मुद्रा मे भी 
खोदे जाते रहे। कभी कारणबश कलाकार वाहन की आकृति को श्रतिमा 
में स्थान देने में असमर्थ भी हो जाते थे किन्तु दोनों हाथ मुद्रा में रहने 
के कारण विशिष्ट चिष्ठों के छिये देवमूति में हाथों की सख्या बढ़ाना 
नितान्त आवश्यक सम्रका गया। यही कारण था कि पूर्व मध्यकालीन मूर्तिया 
बहुमुजी तैयार की जाने छगीं। त्रिमूरत्तियों के चार हाथ, देवी के आठ हाथ, 
विश्वकर्मा तथा शिव की चतुर्मुखी मूर्तियां मिलती हे। किसी प्रतिमा (अधिक- 
तर विष्णु) में मधिक हाथ न दिखलाकर चिन्हों (शलख, चक्र, गदा, पश्म ) 
में किन्‍्हीं दो के लिए आक्ृतियां तैयार की जाती थी जिन्हें आयुध पुरुष 
कहते हे। उदाहरण के लिए विष्णु प्रतिमा में चक्र पुरुष तथा गदादेवी का 
नाम लिया जा सकता हैं। 
हिन्दू देवताओं में पंचदेव विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य तथा दुर्गा की पूजा 
प्रचलित थी। विभिन्न पौराणिक देवताओं में विष्णु 
विष्णु तथा छिव पूजा की ही प्रधानता मिलती है। गृप्त- 
काल से विष्णु की पूजा का उल्लेख लेखों में मिछती 
है. परन्त पूर्व सध्यकाऊ में विष्णु के चौबीस अवतारों की मूतियां मिली 
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हूँ। इनमे चतुर्भुजी प्रतिमाएँ अधिक बनती रही जिसके शख, चक्र, गदा तथा 
पद्ष आयुध रहते थे। उनके शरीर पर किरीट, कुण्डल, हार तथा यज्ञोपवीत 
आदि अलकार खोदे गये हे। बगाल मे विष्णु की विशाल काले प्रस्तर की 
मूति ललितासन में मिलती हे। विष्णु के वाहन गरुड की मूर्ति साथ में 
दिखलायी' पडती है। उसमे पिछले दोनों हाथों में कमल हें। कमला तथा 
सरस्वती की मूर्तिया दोनों तरफ खडी है। प्रस्तर के ऊपरी भाग में विद्याधर 
उडते हुए बनाए गये हे। मूरति के चारो तरफ साधारण प्रभावली पाल युग 
से सम्बन्ध जोडती है । कभी विष्णु प्रतिमा ध्यानी बुद्ध की तरह बनी मिलती 
है जिससे प्रकट होता हैं कि महायान घ॒र्म क्रमशः हिन्दू धर्म में विलीन 
हो रहा था। इस काल की मूर्ति कला में, प्रायः सर्वत्र ही दो कमल के 
आसन पर बैठी प्रतिमा मिलती हे। यदि अध॑पर्यक आसन में एक पैर कमला« 
सन से नीचे है तो उस स्थान पर भी पैरों तले कमलासन का छोटा रूप 
दिखलायी पडता है। खडी नारायण की मूर्ति चार हाथों में चिहनो के क्रम 
के कारण त्रिविक्रम के नाम से पुकारी जाती हैँ जिसका वर्णन पुराणों (अग्नि, 
पच्म आदि) में मिलता है । विष्णु प्रतिमा में चिहन के अभाव में उन प्रतीकों 
को मूर्तिमान रूप प्रदान किया जाता था। चक्र पुरुष, शखपुरुष अथवा गदा- 
देवी की आकृतियाँ मिलती हे और वे मूर्तियाँ उस चिह्न को धारण करती 
है। चक्र तथा शख पुरुष की स्थिति में नीलकमल पर चक्र तथा शख दिख- 
लाये गये हैँ तथा गदादेवी भी हाथ में गदा लिये दिखलायी पडती हे। अन्य 
मूर्तियों में विष्णु प्रतिमा के सिर पर आदिशेष की आकृति बनी मिलती है। 
पु बं-मध्यकाल मे स्थानक (खड़ी) मूर्तियों की अधिकता थी किन्तु रूलितासन 
में बैठी विष्णु प्रतिमा भी थोडी सख्या में मिलती है। विष्णु के अवतारों 
की प्रतिमाए तो गुप्तकाल से ही उपलब्ध होती रही हे परन्तु पूर्व मध्यकाल 
मे दस अवतारों की मूर्तियाँ बहुलता से तैयार होने लूगी थी। वाराह, नरसिह, 
वामन, बलराम, मत्स्य आदि की प्रतिमाएँ पृथक्‌ पृथक्‌ तथा एक साथ खुदी 
हुई पाई गई हैँ। हैहय शासन कालीन (११वीं सदी) प्रतिभाओं में मैहर 
के पास एक स्तम्भ पर विष्णु के अवतारो की मूर्तियाँ खुदी हे जिसमें मत्स्य, 
बुद्ध, वामन, कल्कि की मूर्तियाँ एक के ऊपर दूसरी स्थित हे। दूसरे स्तम्भ पर 
कर्म, वाराह, नरसिह की प्रतिमाएँ मिली हे। त्रिमूर्तियों में ब्रह्मा की प्रतिमा 
का क्रमश अभाव-सा हो रहा था। एक स्थान पर ब्रह्मा के चार मुखो वाली 
प्रतिमा मे चिहनों के प्रयोग से ब्रह्मा, विष्णु की सम्मिलित मूर्ति मानी गई 
। 
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हैँ । बीच में वनमाला है, दोनों तरफ आयुध पुरुष ( शख, चक्र ) दिखलायी 
पडतें हे। लेकिन हाथो में अक्षमाला तथा कमण्डल आदि प्रतीक उसे ब्रह्मा 
की मूर्ति घोषित करते हे। विष्णु की स्थानक मूर्तियों मे सरस्वती तथा 
लक्ष्मी प्राय, सदा खुदी रहती हे। यद्यपि दोनों की पृथक्‌ मूर्तियाँ उत्तरी 
भारत में मिलती हे पर लक्ष्मी को गजलक्ष्मी का नाम दिया गया है तथा 
सरस्वती चतुर्भूज रूप में अक्षमाला पुस्तक तथा वाहन ( हस ) के साथ 
तैयार की गई है। 
चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा की तरह सर्वत्र शिव की लिग मूर्ति की प्रधानता 
मानी जाती थी। पूर्व मध्यकाल मे भी एक मुख या चतुमुृख लिग की प्रतिमा 
बनती रही परन्तु शिव को शारीरिक आकृति देकर 
शिव भी अनेक नामों से प्रतिमाएँ बनाई गई थी । नृत्यमू ति, 
सदाणिव, उमामहेश्वर, अधंनारीह्वर, कल्याणसन्दर 
मूति या अधोर रुद्र की प्रतिमाए मिलती हँ। शिव की मूर्तियाँ प्रस्तर 
के अतिरिक्त कास्य की भी बनती रही। बगाल के पहाइपुर से तत्कालीन 
प्रतिमाओ के नमूने मिले है। दक्षिण भारत की कास्य प्रतिमा चनुर्भुजी 
नटराज के सदृश बगाल में भी दशभुजी कास्य मूति पाई गई है किनन्‍्त्‌ 
विद्वानों ने इसे नर्तकेश्वर का नाम दिया हँ। इस प्रतिमा मे शिव का वाहन 
नन्‍्दी ऊपर सिर उठाये भगवान्‌ को देख रहा है और दो पैर उठाकर नाच 
रहा है। 
बगाल में सबसे महत्वपूर्ण शिव-प्रतिमा उमरामहेश्वर के नाम से प्‌कारी 
जाती हैं। इसमे बहुभुजी शिव की बेठी मूर्ति हैं जिसकी गोद में पावंती 
सुखासन ढंग से बेठी हैं। पार्वती का दाहिना हाथ शिव के कधे पर हूँ 
और शिव बाए हाथ से उमा का आलिगन कर रहे है। दाहिना 
हाथ ज्ञानमुद्रा मे हैं। ऐसी मूतिया तांत्रिक क्षेत्र में पायी जाती हे जहाँ पर 
“तांत्रिक उपासकों ने शिव की गोद में बंढी देवी पूजा का ब्रत ग्रहण किया 
था। सम्भवत. शाक्त-मत के आरम्भ से ऐसी प्रतिमाओं की पूजा आव- 
हयक मानी गई थी और उस समय कलछाकारो ने देवी प्रतिमा में पुरुषत्व 
तथा देबमूति में स्त्रीत्व की भावना स्पष्ट रूप से दिखलाया हे। कालान्तर 
में दोनों को मिला दिया गया है और अर्द्धनारीश्वर की मूर्ति बनने रूगी 
(जिसमे आधा पुृषएष तथा आधा स्त्री का शरीर बना है)। पाल शैली 
की सुत्दर मूर्तियों मे अर्धभारीश्वर की भी गणना की जाती है। शिव की 





शिव-प्रतिमा 
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कल्याण सुन्दर (वैवाहिक प्रतिमा) मूर्ति का दक्षिण भारत में अभाव सा है। 
१०वीं सदी के हैहय मदिर में इस तरह की शिव पाती की प्रतिमा मिली 
है। भेडाघाट (जबलपुर, मध्यप्रांत) के गौरीशकर के मंदिर में नन्‍्दी पर 
बैठे शिव तथा दुर्गा की सुन्दर मूरति उसी स्थान पर सूर्य, गणेश तथा 
विष्णु की मूरतिया पचदेव पूजा का स्मरण दिलाती हे (विशेष जानकारी 
के लिए देखिए आ० स० मे० न० २३) । शिव की उग्र रूप की मूर्तियों 
मे अधघोर रुद्र तथा बटुक भैरव की प्रतिमा कही कही मिलती है। 
शिव के साथ गणपति तथा कातिकेय की मूर्तियों का वर्णन असंगत ने 
होगा। उत्तरी भारत में गणेश पूजा का महत्त्वपूर्ण स्थान था जो गाणपत्य 
के नाम से विख्यात हो गया था। गणेश मगलूकारी देव माने गये है, इसलिए 
विभिन्न मत वाले इनकी पूजा करने लगे थे। गणेश की प्रतिमा बैठी, खडी 
तथा नाचती हुई मिलती है। प्रथम दो प्रकार में गणेश की चार भुजाए 
बनाई गई हें परन्तु नाचने के ढंग में प्रतिमा बहुभूजी (चार से अधिक) 
दिखेलायी पड़ती है। बगाल के पहाडपुर में प्रस्तर, धातु तथा मिट्टी की 
गणेश मृतियाँ मिली हे। चार हाथो में माला, जिशूल तथा सर्प वर्तमान है। 
आधार शिला पर चूहे की आक्रति है। नृत्य प्रतिमा मे गणेश चूहे की पीठ 
पर नाच रहे हे। कभी कभी' गणेश प्रतिमा की प्रभावली में छ' छोटी गण- 
पति की आकृतिया बनी हैँ जो देवपूजा के छ. प्रकार को बतलाती हे। 
पूर्व मध्यकाल से कला में शक्ति को विशेष स्थान दिया गया है। 
शाक्त मत के उदय से सबकी यह धारणा दृढ़ हो गई थी कि यही देवी 
शक्ति हू जिससे संसार की उत्पत्ति होती है। 
शक्ति प्रतिमा शक्ति के बिना शिव ससार का कल्याण नहीं कर 
सकता और न ससार उत्पन्न ही हो सकता है। इसलिए 
हिन्दू तथा बौद्ध मतानुयायियो ने शक्ति को देव प्रतिमा के साथ सम्बन्धित किया 
और शिव, विष्णु तथा बुद्ध प्रतिमाओ के साथ शक्ति मूर्ति को कला में 
प्रमूख स्थान दिया। शक्ति-पूजा को पृथक्‌ स्वरूप दिया गया जिसके उपासक 
शाक्त मत के मानने वाले कहे गए। शक्ति के अनेक चिह्लों के कारण 
देवी प्रतिमा बहुभुजी बनाई गई थी। साधारणत देवी की आठ भुजाये 
दिखलाई पडती हे जिसमें शंख, बाण, तलवार, ढाल, त्रिशूल, घटा तथा धनुष 
आदि प्रतीक मिलते है और कभी चतुर्भूजी सूति सिंह की पीठ के समीप खडी 
दिखलायी जाती थी । तंत्र पुस्तको में देवी के अनेक रूपों का वर्णन मिलता है। 
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बंगाल में १२वीं सदी की दुर्गा प्रतिमा मिली हें जिसके सिर के ऊपर 
प्रस्तर पर गणपति, ब्रह्मा, शिव, विष्णु तथा कात्तिकेय की आकृतियाँ एक 
पंक्ति में खुदी मिलती हें। बगाल की प्रधान शक्ति मूर्ति चण्डी के नाम 
से पुषारी जाती है जिसकी प्रतिमा में सिह वाहन के रूप में वर्तमान रहता 
है तथा हाथों मे बर, अकुश, पद्म तथा कमण्डल दिखलाई पडता है। लक्ष्मण 
सेन के शासनकालीन चण्डी की मूर्तियाँ चार भुजा से लेकर बीस भुजा तक 
मिली हेँ। मध्यप्रात में ११वी सदी का एक मदिर मिला हैं जो चौंसठ 
योगिनी के नाम से विख्यात है। यहाँ पर शक्ति के चौंसठ विभिन्न रूपों की 
प्रतिमाए स्थापित की गई हँँ। इस चार कोने वाठ़े मदिर के अन्दर बडे ताख 
में प्रत्येक देवी (योगिनी) की मूर्ति रक्खी हूँ। प्रतिमाए चतुभजी या अष्ट- 
भुजी है और उनके नाम आधार शिला पर खुदे हे। दोहरे कमल का आसन 
है जो मध्यकाल का टद्ये,त॒क हैं । इनका सम्बन्ध किसी न किसी देव से 
जोड़ा गया है। सबसे विचित्र शक्ति प्रतिमा गणेश की देवी की है जो 
गणेशानी न कहकर श्री अजिनी कही गई है। वह कमल के पत्ते पर बैठी 
है और मूर्ति में हाथी का सिर बना है। (विशेष जानकारी के लिये 
देखिए आ० स० मे० न० २३) । इन सौम्य मूर्तियों के अतिरिक्त देवी 
का उग्ररूप महिषम्दिनी प्रतिमा में दिखलाई पढ़ता है। जिसका वर्णन 
मार्कण्डेय पुराण मे मिलता हैँ। इन शाक्‍त प्रतिमाओं की इतनी पूजा होने 
लगी थी कि कोई घर खाली न रहा और इनके अधिक प्रचार के कारण 
जावा में देवी प्रतिमाए बनाई गयी थी । 

नव दुर्गा का विवरण भविष्य पुराण में मिलता है और उसी के अनुसार 
कला में भी नव चडिका की मूर्तिया आरम्भ हुई थी। किसी देवी मूर्ति के 
सिरे पर गणपति, सूर्य, शिव, विष्ण तथा ब्रह्मा की आक्ृतियाँ मिलती हूँ 
जो पचदेव की पूजा को चरितार्थ करती हूँ । महायान की उम्र तारा की 
मूर्ति में भी ऐसी ही छोटी पंचदेव की प्रतिमाएँ दिखलाई पड़ती हे । नव 
दुर्गा के अतिरिक्त सप्तमातुका नामक देवी प्रतिमाए पूर्व मध्यकाल में मिलती हैं 
जो विशिष्ट देवताओं के कारण ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, इन्द्राणी, 
बंष्णवी, वाराही तथा चामुण्डा के नाम से विख्यात हे। सप्तमातुका की 
सभी मूर्तिया विभिन्नताओ की देवी शक्ति मानी गई हे । जिसमे चामुण्डा 
सबसे प्रसिद्ध समभी जाती हैं । अग्नि पुराण में चामृण्डा की बारह भुजी 
प्रतिमा का वर्णन आता हैं जहां वह सिद्ध योगीरवरी के नाम से पुकारी 
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गई है। खड़ी या नाचती प्रतिमा में कुत्ते के दात, गोल आखें, गहरा 
पेट और विचित्र हसी आदि विशेषताओं से पहचानी जाती हैं। 
यह तो सभी को ज्ञात है कि भारत में सूर्य पूजा का आरम्भ ईरान 
के लोगों ने किया था। भगवान्‌ सूर्य कीपूजा से सब प्रकार के रोग दूर होते 
हैँ, ऐसी धारणा बनी रही। इसी कारण मध्यभारतीय 
सूय प्रतिमा लेख (११वीं सदी) में इन्हे “समस्त रोगिणा हर्ता” 
कहा गया हैं। सूर्य प्रतिमा तो गुप्तककाल से भारत 
में बनती रही किन्तु पू्व-मध्यकालीन कला में कुछ नवीनता लिये सूर्य की 
मूति मिलती है। इसमें पहले की तरह दोनों ओर डण्डी तथा पिगल की 
मूर्तियाँ बनी हे परन्तु उनके साथ उषा तथा प्रत्यूषा नामक देवियों की 
आकृतियाँ जोड दी गई हूँ |जो बाण फेकती हुई दिखलाई गई हे। सम्भवत 
सू्थं की किरणों को मूृतिमान कर दिया गया था। रथ के चालक अरुण 
मौजूद हे तथा आधार शिला के स्थान पर सात घोडों की आक्ृतिया सप्त- 
रश्मि अथवा रथ के दोतक हे। सूर्य रथ के आसन पर खड़े ईरानी ढंग 
का लम्बा बूट पहने हुए हूँ। ११वी सदी की चतुभूजी सूर्य प्रतिमा मध्य- 
भारत से मिली है। हाथ में कमल का चिह्न (वर) है। दो हाथो से 
कमल पकडे हुए हे तथा अन्य दो में अक्षमाला और कमण्डल्‌ वर्तमान है। 
उड़ीसा के अनन्तवर्मन के समय में (१०७६-११४८) कोणाके का विशारू 
सूर्य मंदिर तैयार किया गया था जिसके विशाल चक्र तथा अश्वों की समता 
नही की जा सकती। 
सूर्य पूजा के प्रचार के साथ रेवत तथा नवग्रह की पूजा आरम्भ हो 
गई। रेवन्त सूर्य का पूत्र कहा गया हैँ ओर लम्बा बूट पहने घोड़े पर सवार 
दिखलाई पडता हूँ। भ्रम से इस तरह की मूतियों को लोग कल्कि अवतार 
मान लेते है परन्तु शास्त्रीय वर्णन के अनुसार वह रेवन्‍त ही माना जा सकता 
हैँ । नवग्रह मे एक ही प्रस्तर पर कई आकृतियाँ खुदी रहती है जो दरवाजे 
के ऊपर भी रख दिये जाते हे। एक पंक्ति में कमल के आसन 
पर खडी मूर्तियाँ अपने अपने चिह्न के साथ दिखलाई जाती थी। उसमें 
गणेश प्रधान समझे जाते हे। इनकी पृथक्‌ पृथक्‌ मूलिया बहुधा नहीं 
मिलती हें। 
उत्तरी भारत मे तंत्र के प्रचार तथा शाक्त मत के कारण कला मेँ 
अनेक देवी देवताओं को स्थान मिल गया था। जिन देव या शक्ति का सीबा' 
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सम्बन्ध न था उनके भी स्वरूप को कलाकारों ने 
विविध प्रतिमाएं प्रस्तर भे खोदा। रोग की देवी हारिती एक 
बौद्ध प्रतिमा मानी जाती है, इसी को कलाकारों 
ने हिन्दू जगत में शीतला के नाम से प्रसिद्ध किया। यही कारण है कि उत्तरी 
भारत में आज तक उसकी पूजा होती चली आ रही है। घरो में बड़ी या 
छोटी' चेचक निकलने पर कोई दवा नहीं की जाती और शीतल देबी की 
पूजा ही रोगनमुक्ति का एकमात्र साधन माना जाता हूँ । शक्ति के पूजा 
के कारण ही रोग को भी माता के नाम से पुकारते हूँ। बगाल मे पूर्व 
मध्यकाल से एक नई देवी की पूजा आरम्भ हुई जिसे सर्पदेवी या मनसा 
कहते हेँ। प्रस्तर मूृतियों मे मनसा ललितासन ढंग से बैठी दिखलाई जाती 
है जिनके सिर के पीछे सात सपप॑ फन फैलाये अजलि के रूप में खदे हुए 
हैं। कही मनसा की गोद में बच्चा भी दिखलाया गया है। उसी के हाथ 
में पत्ते युक्त एक शाखा वर्तमान हैँ । तीसरी शक्ति मूर्ति पष्ठी के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। मूति चतुभं जी बनाई जाती थी। आधार शिला से रंगी, भद्रघट 
के समीप, एक बिल्ली की आकृति बनी है जिस पर देवी का एक पैर रक्‍खा 
हुँ। इसी बिल्ली के कारण इसे पष्ठी प्रतिमा की सज्ञा दी गई है। इनके 
अतिरिक्त गगा-यमुना की प्रतिमाए दरवाजे कौ चौखट पर खुदी मिलती 
है। वाहन के कारण दोनो मूर्तियों को पृथक्‌ किया जाता है। यमुना का 
कर्म तथा गगा का मकर वाहन माना गया हैँ। यमुना के हाथो में कमल 
है तो गगा के हाथो में मोतियों का हार है। गगा-प्रतिमा मे दोनो ओर 
नागर-नागिन की आक्ृतियाँ बनी हूं । पूर्व मध्यकाल मे कछाकारो ने वेदिक 
देवतागण---इन्द्र, अग्नि, यम, वरुण तथा कृबेर आदि को भी मूर्तिमान 
कर दिया था और इन्हें दिकूपाल के नाम से पुकारा जाता हैँ। इन देव- 
ताओ की मूत्तियाँ पृथक्‌ पृथक्‌ मिली हूँ। 
उत्तरी भारत में पूर्व मध्यकाल से जेनबर्म को अवनति होते लगी थी। 
इसका प्रभाव कला पर भी पड़ा। सातवीं सदी के बाद जैन मूर्तियां यज्ञतत्र 
मिलती है। यो तो बारहवी सदी तक जैन प्रतिमाएँ 
जैन मूर्तियाँ बगाल से मिली हे परन्तु उनकी समस्या हिन्दू 
मूतियों के सामने नहीं के बराबर है। जैन प्रति- 
माओ में चौबीस तीथंकरों की प्रतिमा, यक्ष तथा यक्षी के साथ मिलती हैं। 
बोच में एक प्रधान मूर्ति है तथा उसी शिका पर अन्य तेईस तीयेकरों की 
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आक्ृतियाँ बनी हें। जहाँ पार्वनाथ या ऋषभनाथ की मूर्तियाँ कायोत्सर्ग 
(आसन) ढंग से बनी है उनके छाछन आधार शिला के नीचे बनाये 
गये हे। दोनो तरफ चवर-युक्त दो मनुष्य की मृतिया खडी हें तथा माल- 
युक्त विद्याधर उडते हुए दिखलाये गये हे। मध्यभारत के चेदि राज्य में 
अनेक जैन मूर्तिया मिली हे जिनमे पार््वनाथ से सम्बन्धित शाशन देवी की' 
प्रतिमा प्रधान रूप से उपलब्ध हुई हे । 
जैन धर्म की अवनति दशा में उत्तरी भारत में बौद्धघर्म का विस्तार! 
ही हो रहा था। महायान से तत्र तथा वज्रयान का विकास होता गया। इस' 
परिवर्तन को कलाकारों ने ललितकला में भी 
बौद्ध प्रतिमा प्रदर्शित किया था। जितनी प्रतिमाएँ मिली हें प्राय 
सभी (खडी या बंठी) दोहरे कमलासन' पर दिख- 
लाई पहती हे जो पूर्व मध्यकाल की विशेषता है। महायान' के देवगण का 
विकास हिन्द मत के प्रभाव से होता गया। शञाक्त मत के कारण बौद्ध मूर्ति 
कला मे प्रत्येक देव का सम्बन्ध किसी विशिष्ट देवी से स्थिर किया गया। 
इसीलिए महायान मतानुयायियो ने विश्व का आरम्भ आदि बुद्ध तथा उसकी' 
दक्ति प्रज्ञापारमिता से माना हे। उसी से पचध्यानी बुद्ध (पच्रतथागत) 
वैरोजन, अक्षोभ्य, रत्नसम्भव, अमिताभ तथा अमोबसिद्धि का जन्म हुआ! 
उनकी पांच रग की देविया थी जिन्हें तारा के नाम से पुकारते है। उसी 
प्रकार स्वर्ग से ससार में आने वाले पाँच बुद्ध की कहल्पता की गई थी' 
जिनकी सज्ञा बोधिसत्व से दी जाती है, और पाच मान्‌घी बुद्ध (मनुष्य' 
के रूप में) भी महायान के देवता माने गये हे। वर्तमान युग ध्यानी बुद्ध 
अनिताभ का समय माना जाता है जिनके संसार के कल्याणकारक बोधिसत्व' 
को (लोकनाथ ) अवलोकितेश्वर कहते है। गौतम (शाक्य सिंह) को मानृपी 
बुद्ध कहते है। उत्तरी भारत में बीधिसत्व की अनेक प्रतिमाएँ मिलती हैं 
जो ललितासन की अवस्था में अथवा कार्योत्स्ग (खड़े) ढग से दोहरे कमल 
पर दिखलाई गई हे। अवलोकितेश्वर की सुन्दर प्रतिमा ढाका से मिली 
है जो ११वीं सदी की बतलाई जाती है। मूति छलितासन में दिखलाई गई 
है जिसके प्रभामण्डल पर पचरतथागत की बैठी मूर्तियाँ छोटे रूप में खुदी 
है। दोनों हाथों मे कमर नाल वर्तमान है। दाहिनी ओर तारा की मूर्ति 
हैं! नीचे दानकर्ता तथा नृत्य करती हुई स्त्री प्रतिमा बनी हैँ। हिन्दू मूर्तियों 
की तरह लोकेश्वर की प्रतिमा छ भुजावाली भी मिलती है जिसके हाथों 
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में हिन्दू प्रतीक-पाश, त्रिशूल, अक्षमाला तथा कमण्डल वर्तमान हें । अन्य 
प्रकार की लोकेशवर मूर्ति भी बगाल में मिली हे जिन पर वेष्णव प्रभाव 
दिखलाई पडता है। 
इनके अतिरिक्त वज्ययान देवगण में जम्भल को प्रधान स्थान दिया गया 
है । इसे ब्राह्मण देवता धन कबेर का बौद्ध देवता मानते हूँ। कुबेर तथा हारिती 
के सदृश पुरुष और स्त्री की प्रतिमाए ललितासन ढंग से बनी हे। बाईं 
ओर एक छोटा बच्चा दिखलायी पड़ता हूँ। यहा हिन्दू कुबेर मूति की तरह 
बामन आकृति तथा बड़े पेट का अभाव है। बगाल में ११वीं तथा १२वीं 
सदी की सुन्दर जम्भल की मूर्तियाँ मिली हूँ जिसकी व्यापक ढग से पूजा 
होती थी। वज्यान के कारण तारा देवी की कई नामों और अनेक ढंग से 
मूर्तियाँ बनने लगी थी। बज्तारा, भुकूटीतारा, श्यामतारा आदि आदि। 
प्रस्तर के अतिरिक्त कास्य मूर्तियाँ भी मिलती हैं। प्रतिमा की प्रमावली में 
बौद्ध मूरतति की उपस्थिति से तारा देवी की मूर्ति निश्चित की जाती है। 
तारा की मूलियाँ तीन मुख वाली, छः भुजी या अष्टमुजी मिली हे। सातवीं 
सदी से ही क्ञ्यान का प्रचार भारत से बाहर होने छगा था, इस कारण 
तत्सम्बन्धी मूर्तियाँ भी उस देश--नेपाछ, तिब्बत तथा चीन--में पहुच गई। 
नेपाल तथा तिब्बत में स्वतत्न रूप से भी उनकी प्रतिमाएँ बनने लगी थी। 
पिछली सदियों में बुद्ध धर्म में हेव्म नाम की देवमूति मिलती हे जिसका 
तिब्बत में प्रधान स्थान था। आठ मुखों तथा सोलह भुजाओं वाली हेवज्ा 
की प्रतिमा पहाडपुर से मिली हे गौर उसकी शक्ति भी साथ में दिखलाई 
पड़ती हे। शाक्‍्त मत का केन्द्र बगाल था इस कारण वज्ययान सम्बन्धी 
प्रतिमाए अधिकतर यही मिलती हे । 
प्रस्तर के अतिरिक्त बौद्ध प्रतिमाएँ धातु में भी ढाली जाती थी। 
<वी सदी से धातु मूर्तियाँ अधिक लोकप्रिय हो गईं। पाल शासन-काल में नालंदा 
इसका केन्द्र था जहाँ कास्य या ताम्र मूत्तियाँ अधिक 
घातु प्रतित सख्या में मिली हे । तारा, हेवज्य तथा वागीशवरी 
की धातु मूर्तियाँ बगाल से भी मिली हें। इसी का 
प्रचार नेपाल, तिब्बत तथा जावा में भी हुआ जहाँ पर वज्यान की धातु 


प्रतिमाए बनने लगी । 
मिट्टी की मूति याँ 


भध्यकाल में प्रस्तर तथा धातू के अतिरिक्त मिट्टी की भी मूर्तियाँ 
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बनने लगी थी। मृण्यमयी प्रतिमा ग्रामीण कला के नमूने हैं। भारत में सदा 
से मिट्टी की आकृतियाँ बनती आ रही हे । यद्यपि उनकी सुन्दरता की समता 
प्रस्तर मूर्तियों से नहीं की' जा सकती, तो भी ललितकला में मृण्यमयी म्‌तियों 
का अपना स्थान हँ। सर्वंसाधारण लोग धामिक भावना को इनके द्वारा 
अभिव्यक्त करते रहे । पूर्व॑मध्य युग से पचदेवों की पूजा उत्तरी भारत में 
फेली थी, इस कारण ग्रामीण कलाकार मिट्टी से भी पचदेव की आक्ृ- 
तिया तैयार करने लगे। उत्तरप्रदेश के अहिक्षत्र से विष्णु, सूर्य, गणेश तथा 
महिषमदिनी दर्या की सृण्यमयी मूतिया मिली हे। ८वी सदी के पहाड़पुर 
(उत्तरी बगाल) नामक स्थान से कृष्ण, गणेश तथा विभिन्न पश्ञुओं की 
मृतिया प्राप्त हो सकी हे। मिट्टी की मूर्तियों में देवताओं के अतिरिक्त 
खिलौने भी पर्याप्त सख्या में मिले हें। 

हिन्दू प्रतिमओ को छोडकर बगाल के कलाकार बुद्ध की मिट्टी को 
प्रतिमा तैयार किया करते थे। इत्सिग ने इस बात की चर्चा की हैं कि समतट में 
लाखों बुद्ध की मृण्यमयी प्रतिमाए बनती थी । कहने का तात्परय यह है कि 
विभिन्न स्थानों में प्रचलित मत के अनुकूल मिट्टी की मूर्तियाँ बनती रहीं। 
मथ्‌ रा तथा राजघाट की खुदाई म॑ ऐसी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं जिनका 
चेहरा अभारतीय है । उनको विदेशी आक्ृतियाँ मान सकते हे, परन्तु निश्चित 
रूप से यह कहना कठिन है कि इस पर विदेशी कला का प्रभाव था। 
मिट्टी की मूर्तियों से सामाजिक' इतिहास के निर्माण में बड़ी सहायता मिलती 
है। उनसे तत्कालीन पहनावे तथा अलकरण का ज्ञान सरलता से हो जाता 
हैं। यह सदा ध्यान रक्खा जाता था कि मिट्टी की मूर्तियों मे तत्कालीन 
ढंग को ही अपनाया जाय। इसलिए ग्रामीण कला का प्रतिनिधि होने पर 
भी ललितकला सम्बन्धित बातो का ज्ञान मिट॒टी की मूर्तियों से हो जाता 
है। इसी कारण कला के नमूने इनमें भी ढढ़े जाते हे। 

चित्रकला 

भारतीय चित्रकला धामिक तथा लौकिक विषयो को लेकर चली थी। 
अजता के भित्ति-चित्रो में भारतीय सभ्यता के विभिन्न स्वरूप सथा राजा 
और प्रजा के निवास-स्थान में प्रचलित लौकिक बातो का प्रदर्शन किया 
गया है। भारतीय चित्रकला का स्वगं-युग अजता से समाप्त हो जाता है। 
इन राष्ट्रीय चित्रों का प्रभाव भारत से बाहर मध्य एशिया, बर्मा, सिहल 
तथा चीन आदि दंक्षो में भी फेला। अजता में बुद्ध तथा उनकी जीवन लीलाओं 
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का समुचित रूप से प्रदर्शन मिलता है। यह शैली भारत में ७बी सदी तक 
प्रवछित रही। भारतीय शिल्प शास्त्र के अनुसार यह आवश्यक समका गया 
कि मंदिरों की दीवाली की चित्रों से विभूषित किया जाय। अतएवं अन्य 
स्थानों की तरह बंगाल में भी भित्तिचित्र बनाए गए जिसका आजकल पता 
नहीं चलता । जो चित्र बच गये हे वे ताडपत्र के हस्तलिखित ग्रन्थों में वर्तमान 
हैं। ८वी सदी के बाद भित्तिचित्र के स्थान पर छोटी आक्ृतियाँ बनने लगीं 
जिसका प्रधान कार्य हस्तलिखित ग्रथो का प्रकाशन था। पाल यूग में इस 
प्रकार की बुद्ध तथा बौद्ध देवताओं की आक्ृतियाँ ग्रथो में मिलती है । 
११्वी तथा शश्वी सदी के बाद पाल ढग के चित्र पद्िचिम भारत में 
भी बनने छूगे थे जो जैन शैली या पश्चिम भारतीय स्कूल के नाम से 
प्‌कारे जाते हैँ । इनका मुख्य ध्येय देवता की अ््नना थी जो महायान मत 
के कारण बौद्धधर्म मे आई। तत्कालीन ताइपत्र पर खचित चित्र मिले हें 
जिनमे प्रज्ञापारमिता' को मुख्य माना जाता है। करण्ड-व्यूह़ तथा बोधि 
चर्यावतार दूसरे स्थान पर रक्‍्खे जाते हे । इन चित्रों की आक्ृतिया तत्र- 
यान देवगण से सम्बन्ध रखती हे। तत्रदेवता लोकताथ, अमिताभ, मैत्रेय, 
वज्यावी' तथा दंवीतारा आदि के चित्र उन ग्रथों में बने हे। अनेक वज्ययान 
के देवगण इन्ही चित्रों के सहारे ज्ञात किए जाते हैँ। कुछ छोटे चित्रों में 
जातक कथाएँ भी चित्रित हे । वे ग्रथ बगाल के बाहर बिहार सथा नेपाल से 
प्राप्त हुए हैं। इन चित्रो में किसी पृथक्‌ शैली का उपयोग नहीं किया गया 
था। भित्तिचित्र के ढग पर ही कार्य किया गया है। उनके द्वारा हस्तलिखित 
ग्रथो के विषय को चित्रित नहीं किया गया वरन्‌ स्वतत्र रूप से मंदिरों 
में स्थापित देवी देवताओं के चित्र तैयार किये गए है। वियय तथा चित्र 
से कोई सम्बन्ध ही नहीं दिखलायी पडता। 

सब से प्रथम उत्त चित्रों के बाहरी आकार काछे रण में खीचे जाते थे 
और बाद में रग भर दिया जाता था। सफेद, नीला, छाल, हरा, पीछा 
आदि तेज रगो का प्रयोग किया गया है। चित्रों के मध्य में मुख्य देवता 
रहते हे और मण्डल में अन्य आकृतियाँ दिखलाई पडती' हे। खाली जगह को 
पत्रयुष्षप अछकार से भर दिया जाता था अथवा विद्याधर चित्रित किये जाते 
थे। इन्हे ललितकला से पूर्णतया सम्बन्धित पाते हे और अजता की परम्परा 
छोटे रूप में वर्तमान है। कुछ चित्रों मे पाल शैली की मूतिकछा का प्रत्तिख्य 
मिलते हे । पाल घुग की जिभंगी मूतियों के सदृश हस्तलिखित ग्रंथों के चित्र 
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मिले है। तात्पयं यह है कि चित्र पाल तथा सेन मू्ि-कला के समकालीन 
खीचे गये थे। जिन पर प्राचीन चित्र शैली का प्रभाव तथा तक्षण कला के 
सदृश होने पर भी चेहरों में कूछ लम्बाई आ गई है। उनकी नाक पक्षी 
के टोंट की तरह नुकीली हैँ तथा आखो में गोलाई के साथ लम्बाई दिख- 
लाई पडनती है । भौहे धनुष की तरह गोल हे । लकीरो में ही इतने सुन्दर 
चित्र तैयार किये गये हे जो अपना विशेष स्थान रखते हे। पाल युग की 
तरह गुजराती शैली में अनेक चित्र मिले है जो मध्ययुग के अन्त तक बनते 
रहे। प्रत्येक चित्र में कोण युक्त आकृति हे। नुकीली नाक, उभरी हुई आखे, 
घनष की तरह भौहे और अलकारों की विशेषता है। जैन पुस्तकों में काफी 
चित्र हे। हिन्दू ग्रथो में गीतगोविद विशेष उल्लेखनीय हैं। हस्तलिखित ग्रथों 
के बीच सीमित स्थान मे जित्र तैयार कर कलाकार अपनी निपुणता को 
व्यक्त करते रहे । चित्र दीवाल से ताडपत्र पर आ गया जिस कारण 
बडी आकृतियों का चित्रण बद-सा हो गया । 
गीत 

पवे-मध्यकालीन बैज्ञानिक ग्रथो में सगीत शास्त्र का नाम आता हैं। 
उस समय सगीत मे--गान, वाद्य तथा नृत्य--तीनो अगो' पर जोर दिया जाता 
था। नाफर न/म की एक पुस्तक अरबी में मिली हैं जिसका सम्बन्ध नाद 
से बतलाया जाता है। सग्रीत के विभिन्न वाद्यों का ज्ञान मृतियों के देखने 
से पता लग जाता हैँ जहा अनेक ढग के वाद्य का प्रयोग दिखलाई पड़ता हे । 
प्रस्तर तथा मिट्टी की मूत्तियों मे प्रसगवश तरह-तरह के बाजे बनाए जाते 
थे। मृदग, भाल, बासरी आदि के साथ एकतारा का बहुत प्रचार था। अनेक 
प्रस्तर प्रतिमाओ के समीप आधार पर या दोनों ओर नाचती हुई आकृतिया 
मिलती हे । पहाडपुर की खुदाई से नाचती हुई स्त्री की मृण्यमथी मूति मिली 
है। पाल युग में ताण्डव नृत्य करते शिव की धातु प्रतिमा मिली है जिसके 
आधार पर भारत में नृत्यकला का विकास समझा जाता है। इसके अतिरिक्त 
सामाजिक उत्सवो पर सगीत का आयोजन किया जाता था। इसलिये उनका 
प्रदर्शन प्रस्तरों पर किया गया है। पूर्व मध्यकालीन प्रतिमाओं के देखने से 
संगीत के प्रचार का ज्ञान हो जाता हैं। 





चोथा अध्याय 
शिक्षा तथा साहित्य 


भारतीय साहित्य के इतिहास में पूर्वी मध्यकाल का युग एक विशेष 
स्थान रखता है। शासकों तथा तत्कालीन विद्वानों का ध्यान साहित्य की 
श्री वृद्धि की ओर लगा था। यद्यपि एकछत्र राज्य की कल्पना फलीमूत 
न हो पायी तथापि अपने छोटी सीमा में ही राजा कवियों तथा लेखकों 
को आश्रय देकर साहित्य-सूजन में सहायता पहुंचाते रहें | कछ शासकों नें 
स्वयं लेखनी उठा कर साहित्य की अभिवृद्धि की तथा शिक्षा के प्रसार 
से तन, मन और धन लगाया था। यह ऐसा युग था जब भारत क्या, 
उससे घाहर भी साहित्य का प्रसार किया गया और अनेक ग्रथ अनूदित 
किए गए। भारतीय पडितों ने नेपाल, तिब्बत, भध्य एशिप्रा तथा चीन में 
साहित्य को प्रसारित किया। उसी का फल है कि भारतीय साहित्य के 
कुछ अपृल्य रत्न उस देशों में मिलते हे जिनको मुसलमानों ने भारत में 
नष्ट कर दिया था। पूर्व-मध्यकालीन साहित्य को चार उपविभागों में बाँट 
दिया गया है--पस्क्रत, दाशं निक, वेज्ञानिक सथा धाभिक साहित्य। इन्ही का 
विवरण अगले पृष्ठो में क्रमशः मिलेगा। 


सस्कृत साहित्य 
१--भारवि 

सस्कृत साहित्य में अलकृत गहाकाव्य शैली के जन्मदाता महाकंधि 
भारवि माने जाते है। इन्होने महाकाज्य 'किराताजुतीय' लिखकर उस काव्य- 
पद्धति का मार्ग दिखलाया जिसका अनुसरण माध तथा श्रीहर्ष आदि 
प्रसिद्ध कवियों ते बाद में किया। भारवि दक्षिण मारत के निवासी थे तथा 
दण्डी के पूर्व पुरुष दामोदर भट्ट से इनकी गहरी मित्रता थी। भारवि 
दक्षिण के चालक्यवशी नरेश विष्णवर्धन के सभा पण्डित थे। चालक्यवंशी 
नरेश पुलकेशी द्वितीय के समय का एक शिलालेख 'अयहोड' ग्राम के एक जैन 
मन्दिर मे मिला हैं। उसमें कालिदास के साथ भारवि का नाम निदिष्ट है" | 


१--येनायोजिन _ वेइम स्थिरमध्यंविधौ विवेकिना जिनवेशइम | 
स॒ बिजमता रबि कीति. कविताशित कालिदासभारविकीति:॥। 
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इस शिलालेख का समय ईसवी सन्‌ ६३४ है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि इस समय तक ये प्रसिद्ध हो चुके थे। भारवि का आश्रयदाता 
विष्णुवर्धन महाराज पुलकेशी द्वितीय का अनुज था। वह ६१५ ई० के लछंग- 
भग महाराष्ट्र प्रान्त में, अपने भाई की आज्ञा से, राज्य करता था। इस 
प्रकार भारवि का समय ६०० ई० के आसपास स्थिर होता है। 

भारवि का एकमात्र ग्रन्थ किरातार्जुनीय' है जो इनकी कीति-कोमुदी को 
प्रकाशित रखने के लिये पर्याप्त है। सस्कृत की वृहस्त्तयी' में इसका प्रथम स्थान 
हैं। इस ग्रन्थ में १८ सर्ग हे। इस ग्रन्थ का कथानक महाभारत से लिया गया 
है। अर्जुन जब इन्द्रकील पर्वत पर अस्त्र प्राप्त करने के लिये तपस्या कर रहे 
थे तब किरात वेषधारी भगवान्‌ शकर के साथ इनका युद्ध हुआ। इसी युद्ध 
का रोचक वर्णन इस काव्य में है। अन्त में शिवजी अर्जुन की तपस्या तथा 
वीरता से प्रसन्न होते हें और उन्हें पाशपत अस्त्र प्रदान करते हे। 

भारवि की कविता अपने अर्थ-गौरव के लिये प्रसिद्ध है! । थोडे से शब्दों 
में अधिक अर्थ को प्रकट करना अर्थ गौरव की पहचान है। भारवि ने 
अपनी कविता में इसे मली भाति निभाया हूँ। एइलेषालकार का आश्रय छेकर 
इन्होने गागर में सागर” भरने का प्रयत्न किया हे और वे इस कार्य में 
सफल हुए है। प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन इन्होंने बडा रमणीय किया है * । 
इनका रंवतक पर्वत और शरद्‌ ऋतु का वर्णन सस्कृत साहित्य में अपना 
सानी नही रखता। भारवि चित्रकाव्य लिखने में भी सिद्धहस्त हैं। इस 
कला को इन्होने कही कही पर पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया है। एक स्थान 
पर तो सारे इलोक में 'न' वर्ण को छोड कर दूसरे किसी वर्ण का प्रयोग 
ही नहीं किया गया हैं3। इलेष तथा चित्रकाब्य के कारण इनकी कविता 
अत्यन्त विलप्ट हो गई हैं। इसीलिए इनके टीकाकार मल्लिनाथ ने इनकी 
कविता को नारिकेल फल के समान बतलाया हैं । भारवि वंशस्थ छन्द 
लिखने में बड़े निपुण थे। क्षेमेन्द्र ने इसका उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है" । 

१--भारवेरथं गौरवम्‌। 

२-+किराताजूं नीय सगे ४ 

३--किरातार्जूनीय सर्ग १५१४ 

४--नारिकेलफल सप्निभ वचो भारवे। 

५--वृत्तच्छत्रस्थ सा कायि वंशस्थस्य विचित्रता। 

प्रतिभा भारवेयेंन सच्छायेनाधिकी कृता।॥! 
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भारवि सस्कृत साहित्य के प्रथम महाकवि हे जिन्होंने अलकृृत महाकाव्य 
की पद्धति को जन्म दिया। इस पद्धति में अलकारों के द्वारा ऋतु-वर्णन, जल- 
क्रीड़ा, रतिक्रीडा तथा पानगोष्ठी के वर्णन का विधान पाया जाता हैं। यह 
पद्धति सस्कृत के कवियों को इतनी अधिक रुची कि अन्य कवियों ने इन्ही का 
अन्‌ करण किया हैं। माघ के 'शिशुपाल-व्ध मे भारवि का प्रभाव स्पष्ट 
दिखाई पडता है। 'नैषध चरित' के कर्ता श्री हर्ष भी इनसे प्रभावित हे। 
इस प्रकार महाकाव्य के इतिहास में अलकृत शैली' के उदभावक होने के 
कारण भारवि का नाम अमर है। 

२--भद्ठि 

सस्‍्क्ृत साहित्य में महाकवि भट्टि का एक विशिष्ट महत्त्वपूर्ण स्थान 
हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह हैं कि इन्होंने शास्त्र-काव्य' लिखने की 
परिपाटी चलाई। श्ास्त्र-काब्य' उसे कहते हैँ जिसमें काव्य के साथ साथ 
व्याकरण के प्रयोगों का भी पूरा परिचय पाठकों को मिल जाय। 

महाकवि भट्टि वलभी के राजा श्रीवर सेन के सभापण्डित थे जिसका 
उल्लेख इन्होंने अपने ग्रन्थ में किया है" । वऊभी के राजाओं में श्रीवर सेन! 
नामक चार राजाओ का उल्लेख पाया जाता हैं जिनमें श्रीघर सेन द्वितीय के 
द्वारा भट्टि नामक विद्वान्‌ को भूमिदान देने का उल्लेख ६१० ई० के एक 
शिलालेख मे मिलता है। इसके अनुसार इनका समय छठी शताब्दी का 
उत्तराद्ध अथवा सातवी का आरम्भ सिद्ध होता है। 

महाकवि भट्टि का एकमात्र काव्य-ग्रन्थ 'रावण बच्र! हैं जो अपने रचयिता 
के नाम पर भट्टि काव्य के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हैं। इसमें २० सर्ग 
ओर लगभग ३५०० इलोक हेँ। इसमें रामचन्द्र का जीवन चरित्र विस्तार 
से वरणणित है। इस ग्रन्थ को लिखने में कवि का लक्ष्य यह था कि व्या- 
करण के आवश्यक प्रयोगों से पाठक परिचित हो जायें । इसी कारण इन्होंने 
स्वयं अपने काव्य के विषय में कहा हे कि व्याकरण जानने वालों के लिए 
तो यह दीपक के समान है परन्तु दूसरों के लिए अन्धे के हाथ की आरसी 
की भाँति है*। भद्विकाव्य की रचना व्याकरण तथा अलकार झास्त्र के 


१--काव्यमिद विहित मया वलभ्या श्रीघरसेन नरेन्द्रपालितायाम्‌ । 
कीतिर्तो भवतान्ृपस्य तस्य क्षेमकरः क्षितिपों यतः प्रजानाम्‌। 
२--दीपतुल्य: प्रबन्धो5्यं, शब्दलक्षण चक्षषाम्‌। 
हस्तादशश इवान्घाना भवेद्‌ व्याकरणादुते॥ 


आ०४ ] शिक्षा तथा साहित्य १७५ 


तत्वों को समभाने के लिये की गई थी। उदाहरण रूप होने के कारण, 
काव्य कला की दुष्टि से, कवि को विद्येष सफलता नहीं मिली। 
३--भाघ 

यह सौभाग्य का विषय हैँ कि महाकवि माघ के जीवन वृत्त के सबंध में 
हमे कछ वृत्तान्त प्राप्त होता है। कविवर भाघ का जन्म एक प्रतिप्टठित 
तथा धनाढय ब्राह्मण-कुल में हुआ था। इनके पितामह का नाम सुप्रभदेव 
था जो गूजरात के शासक महाराज वर्मलछात के प्रधान मन्त्री थे। इनके 
पिता दत्तक थे जो अपनी विद्वत्ता और दानशीलता के लिए विशेष विख्यात 

। माघ का जन्म गुजरात के प्रसिद्ध नगर भीनमाल में हुआ था। इनके 
पितामह के आश्रयदाता महाराज वर्मछात्‌ का एक शिलालेख राजपूताने के 
बसन्तपुर में मिला है। इसका समय ६८२ विक्रमी (६२५ ई०) है"। 
अत. माधण०का समय इससे ५० वर्ष और आगे, ६७५ ई० के आस-पास, 
मानना उचित होगा। 

महाकवि भाघ की कौतिलता एकमात्र शिक्षुपार बध' महाकाव्य पर 
आश्रित है। यह ग्रन्थ अपने रचयिता के नाम पर माध' नाम से भी प्रसिद्ध 
है। इसमे यूविष्ठिर के राजसय यज्ञ में आये हुए चेदि-नरेश शिक्षुपाल्ल के 
बंब की कथा बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। इस महाकाव्य में २० सर्ग 
और १६५० इलोक हे। ऋतु, पर्वत, समद्र, अभात तथा सन्ध्याकाल आदि 
प्राकृतिक दुध्यों के वर्गन में माघ ने अपनी काव्य-प्रतिभा का खास चमत्कार 
दिखलाया है। अलकारी की छटा देखते ही बनती हूँ । विशेषकर इलेषालकार 
के प्रयोग मे माघ सिद्धहस्त हे। एक पूरे सर्ग में चित्राछककार का सन्निवेश 
किया गया है। 

सस्कृत साहित्य में कालिदास अपनी कमनीय उपमा के लिये भारवि 
अपने अर्थगौरव के लिए और दण्डी कोमल पद-लालित्य के लिए प्रसिद्ध 
है परन्तु माघ की कविता में ये तीनों गृण हे*। महाकबि माघ के आगे 
भारवि का आदर्श विद्यमान था। अत इनकी कविता पर भारवि का प्रचूर 
प्रभाव दीख पडता है। प्राय प्रत्येक विषय मे इन्होंने भारवि का अनुकरण 





१--द्विरशीत्यधिके काके षण्णां वर्षशत्तोत्तरें। 
जगन्मातुरिदं॑ स्थान स्थापित ग्ोष्ठिपुझुगवे:॥ 

२--उपमा कालिदासस्थ भारवेरथे गौरवम। 
दण्डिन, पदलालित्य माधें सन्ति त्रयोगुणाः ॥ 





१७६ पूब॑-म्रध्यकालीन भारत [ ढ्वि० भाग, 


जिया तथा अपनी उत्कृष्ट कविता के द्वारा उनको मात करने में कुछ उठा 
नही रखा है। माघ वेष्णव थे। इन्होंने विष्णु विषयक महाकाव्य की रचना 
की है और अपने ग्रन्थ को लक्ष्मीपतेश्चरितकीतंनमात्र चार” लिखा है। 

माघ कैवल महाकवि ही नहीं थे प्रत्युत प्रकाण्ड विद्वान भी थे। इनकी 
टक्कर का विद्वान्‌ कवि सस्कृत साहित्य में सभवतः दूसरा नहीं है। इन्होंने 
बेंद, शास्त्र, पुराण, दर्शन आदि सभी विषयों का गभीर अध्ययन किया 
था। बेद विषयक इनका ज्ञान अत्यन्त प्रशसनीय है। प्रात'काल के समय 
इन्होंने अग्निहोत्र का सुन्दर वर्णन किया हैं तथा हवन कर्म में आवश्यक 
सामधेनी ऋचाओं का उल्लेख किया हूँ * | वैदिक स्वरो की विशेषता भी' 
इनको भलीभाँति ज्ञात थी। राजनीति, योगजास्त्र तथा दर्शन के ये प्रकाण्ड 
पण्डित थे जिसका पता हमें इनके काव्य से चलता है सगीत शास्त्र्ट् भी इनका 
गहरा प्रवेश था। इन्होंने सगीत शास्त्र के अनेक स्वरों का उल्लेख किया है*॥ 

माघ की होली को 'अलकृत शैली कहना अधिक उपयुक्त होगा। प्रत्येक 
बर्णन, प्रत्येक भाव साधारण शब्दों में न होकर अलकृत भाषा में प्रकट किया 
गया है। इनकी शैली में समासों की बहुलता, विकट वर्णों की 'उदारता', 
और गाढ़ बन्धों की मनोहरता विशेष रूप से पाई जाती है। इतकी भाषा 
कोमल होते हुए भी गरभीर भावों से युक्त है। 

४--रत्नाकर 

काइमीर कवियों में महाकवि रत्नाकर का नाम सर्वश्रेष्ठ है। सस्कृत 
साहित्य में सबसे बड़े, विशालकाय महाकाव्य लिखने का श्रेय आप ही को 
प्राप्त है। आपकी रचना बडी ललित और मधुर है, परन्तु यह दुर्भाग्य 
का विषय है कि गुण होने पर भी अन्य कवियों की भाँति आपको वह 
लोक-प्रसिद्धि नही मिली जो मिलनी चाहिए थी। इनके पिता का नाम 
अमृतभानु था। ये बाल-बृहस्पति' की उपाधि घारण करते वाले काध्मीर 
नरेश चिप्पट जयापीड (८०० ई०) के सभापण्डित थे। इस बात का उल्लेख 





१--शिशु पाल बध ११४ 

२--अरति समधिकमुच्चे पञु्चम पीडयन्तः 
सतत ऋषभहीन भिन्नवीकृत्य षडजम्‌। 
पुणि जगदुरकाक्‌ श्रावक स्निग्ध कण्ठा: 
परिणतिमिति रात्रेमागधा: माधवाय ॥११॥१ 





०४] शिक्षा तथा साहित्य १७७ 


इन्होंने अपने को “बालवृहस्पत्यनुजीविन:” लिखकर किया है। ये दीर्घजीबी 
थे, क्योंकि कल्हण ने अवन्तिवर्मा (८५०-८८४ ई०) के राज्यकाल में 
इनके प्रंसिद्धि प्राप्त करने की घटना को उल्लेख किया है१*। अतः इनका 
आविर्भाव काल नवम शताब्दी का प्रथमार्ध समझना चाहिए। 

रत्नाकर के महाकाब्य का नाम हरविजय' हैं। यह सस्कृत महाकावग्यों 
में, परिमाण की दृष्टि से, सबसे बडा है। इसमे पूरे ५० सर्ग हें और 
सम्पूर्ण इलोकों की सख्या ४३२१ है। इसमे वसनन्‍्ततिलूका छन्‍्द की अधिकता 
है जिसके लिखने में रत्नाकर सिद्धहस्त थे। महाकवि क्षेमेन्द्र ने इनके 
वबसन्ततिलका”' की बडी प्रशसा की हूँ*। रत्नाकर के समय में महाकवि 
माघ की बडी रू्याति थी। उनके काव्य को दबा डालने के उद्देश्य से ही 
रत्नाकर ने इस महाकाव्य का प्रणयत किया था। जिस प्रकार माघ ने 
अपने काव्य को 'लक्ष्मीपतेश्चरितकौतंनमात्र चारुः (अर्थात भगवान्‌ कृष्ण के 
चरित्र कीर्तन के कारण सुन्दर ) कहा है उसी प्रकार शिवभकत रत्नाकर 
ने अपने काव्य को चर्दार्धचूलचरिताश्रय-चारु' लिखा है । 

इस महाकाव्य का कथानक शकर भगवान्‌ के द्वारा अन्धक असुर का | 
बघ करना है जो अत्यन्त स्वल्प है परन्तु कवि ने इसे अलंकृत परिष्कृत 
तथा सुन्दर बनाने में कुछ उठा नही रक्‍्खा हैँ। जलक़ीड़ा, सन्ध्या, चन्द्रोदय, 
समुद्र, प्रसाधन, विरह तथा पानगोष्ठी के वर्णन मे पूरे १५ सर्ग लगाये गये 
हैं। भाषा के सौन्दर्य में, ललितपदों की मैत्री मे, नदीन चमत्कारी अर्थ 
की कल्पना में तथा सुन्दर भावों के विधान में यह महाकाव्य सस्क्ृत साहित्य 
में अद्वितीय हैं। इन सब कारणों से यह जान पडता हैं कि इनकी गर्वोक्ति 


केबल गये में आकर कही गई उक्ति नहीं है, परन्तु सत्य उक्ति है3। 





१--मुक्ताकण: शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः। 
प्रथां रत्नाकरश्चागात्‌ साम्राज्येअ्बन्तिवर्मण: ।॥। 


२--वसन्ततिलकारूढा वाग्वल्ली गाढसडिगनी। 
रत्नाकरस्योत्तलिका भकास्त्याननकानने ॥--सुवत्ततिलक 
३--ललित मघुरा: सालूकारा: प्रसादमनोहराः 
विकट यमक  एदइलेषोद्धारप्रबन्धनिरगला:॥ 
असदुश गतीशिचित्रे मार्गे ममोदिगरतों गिरो, 
नखलु नूपते चेतो वाचस्पतेरयि छघद्ककते॥ 
पू० १२ 


' 





१७८ पूव-सध्यकालीन भारत [ द्वि० भाग, 


०५--शिवस्वामी 


शिवस्वामी सस्क्ृत महाकाव्य के रचयिताओ में उच्च पद के अधिकारी 
हैँ परन्तु इनकी कीति का प्रसार न होने का कारण इनके ग्रन्थ की अनप- 
रूब्धि थी। सन्‌ १८९३ ई० में श्री शेषगिरि शास्त्री ने हस्तलिखित ग्रन्थों 
की सूची में इनके कफ्फिणाभ्यूदय' काव्य का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। 
हर्ष का विषय हे कि प० गौरीश्षकर जी के सम्पादकत्व में पजाब विश्व- 
विद्यालय ने इस ग्रन्थ-रत्न को प्रक्‍क्ृनशित किया हें) । विद्वान्‌ सम्पादक ने 
बडी खोज के साथ इस ग्रन्थ का विशुद्ध सस्करण निकाल कर इसका उद्धार 
किया है तथा सस्कृत समाज का बडा उपकार किया हैं। 

शिवस्वामी काश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम भद्ठारकंस्वामी 
था। ये स्वथ शैवमतावलम्बी थे परन्तु चन्द्रमित्र नामक एक बौद्ध आचार 
की प्रेरणा से उन्होने बौद्ध साहित्य में प्रसिद्ध एक अवदान को लेकर अलछ- 
कृत महाकाव्य रूप में गुम्फित किया। 'राजतरगिणी' से पता चलता हैँ कि 
इनका उदय काझ्मीर के विख्यात नरेश अवन्तिवर्मा ( ८५५-८८४ ई० ) 
के राज्य काल में हुआ था*। शिवस्वामी आनन्दवर्घत और रत्नाकर के 
समसामयिक थे। काश्मीर के इतिहास में यह काल साहित्य और कला 
की विशिष्ट उन्नति के कारण सुवर्णयुग' माना जाता है। किसी कारण 
शिवस्वामी का यह बौद्ध काव्य विस्मृत-प्राय हों गया था परन्तु प्राचीनकाल 

इसकी पर्थाप्त ख्याति थी। 

इनके महाकाव्य का नाम 'कफ्फिणाभ्युदय' है। बौद्ध साहित्य में कफ्फिण 
का आख्यान विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कपिफण' दक्षिण देश (लीलावती) 
के राजा थे। किसी कारण इन्होने थ्रावस्ती के राजा प्रसेनजित पर चढ़ाई 
की और उन्हें परास्त कर दिया। प्रसेनजित्‌ ते भगवान बुद्ध का ध्यान 
किया जिससे प्रकट होकर उन्होंने कफ्फिण को पराजित कर दिया। अन्ततो- 
गत्वा यह राजा बुद्ध की शरण में गया। इसी कथानक का वर्णन शिव- 
स्वामी ने २० सर्गों में, अनेक छन्दों में, किया है। कथा को अलक्ृतत तथा 
विस्तृत करने के लिये स्थान-स्थान पर मलय पव्वत, षट ऋतु, कसुमावचय, 


१--पजाब विध्वविद्यालय सीरीज न० २६ (१९३७), लाहौर 
२--म्‌ क्ताकण: शिवस्वामी कविरानन्दवर्धन:। 


के प्रथा रत्नाकरबचांगात्‌ साम्र ज्येउवन्तिवमंण, ॥ 


अ० ४ ] शिक्षा तथा साहित्य १७९ 


जलक़ीडा, सूर्यास्त, चन्द्रोदय, प्रभात और श्यगारिक क्रीडा का वर्णन किया 
गया है। 

शिवस्वामी सचमुच एक महान्‌ प्रतिभासम्पन्न कवि थे। शंवमतावल्म्बी 
होते हुए भी एक बौद्ध कथानक पर कविता करना इनकी सहिष्णुता और 
उदार हृदयता का सूचक है। इन्होने अपने को अनेक कथाओं का ज्ञाता 
चित्रकाव्य का उपदेष्टा यमक' कवि कहा है१। इन्होंने अपने काव्य में 
शब्दालकार तथा अर्थालकार दोवों का प्रधोग किया है। इनका प्राकृत ज्ञान 
भी प्रगाढ है। वस्तुत ये श्रेप्ठकोटि के महाकवि थे। 

६--प्षेमेन्द्र 

संस्कृत के कविशो में क्षेमेद्ध का स्थान अद्वितीय है। इन्होंने अपनी बहु- 
मुखी प्रतिभा के द्वारा विभिन्न विषयों पर लेखनी चलाई है। सभवत इनके 
समान महान्‌ लछेबक दूसरा नहीं हैं। शायद महाभारत प्रणता वेदब्यास के 
बाद, रचना की विपुलता को ध्यान में रखने हुए, दूसरा स्थान आप ही 
को देना पदेगा। देसरी बात यह है कि जिस प्रकार व्यास जी ने लोकोपकार 
के लिये अनेक ग्रन्थां की रचना की उसी प्रकार इन्होंने भी नीति तथा 
शिक्षा देने वाले कई ग्रन्थों का प्रययन किया है। सभवत इन्हीं कारणो 
से ये अपने को 'व्यासदास' लिखा करते थे | 

क्षेमेन्र काइ्मीर के एक धनाढ्य ब्राह्मण कूल मे उत्पन्न हुए थे। इनके 
पितामह का नाम 'सिन्धु तथा पिता का नाम प्रकाशेन्द्र था। इन्होंने अपने 
पिता के बारे म लिखा है कि वे मेरे के समान उदार और कल्याणप्रद 
सम्पत्ति से यक्‍्त थे तथा उनके घर में असख्य ब्राह्मण भोजन किया करते थे३ । 





१--विदित बहुकथार्थरिचत्रकाव्योप्नदेप्टा 
यमक कविरगम्यश्चारु सन्दानभानी । 
अनु कत रघुका रो 5 भ्यस्तमेण्ठ. प्रचारो 
जयतिकविसदारों दण्डिदण्ड शिवाडकः ॥२०॥४७ 
२--इ त्येष विप्णोरवरतारमूर्ते कथामृतास्वादविशेषभकत्या। 
श्री व्यासदासान्यत-माभिवेन, क्षेमेद्रनामा हि विहितः स्ववाग्रय. ॥। 
-“देंशावतार चरित १०।४१ 
३--यस्य मेरोरिबोदार कल्याणपूर्ण सपद । 
अगणेयमभूद गेहे यस्यभोज्य द्विजन्मनाम्‌ । 
+-यूहत्कथा मज्जरी १९६२ 
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क्षेमेन्द्र ने आचार्य अभिनवगुप्त से साहित्यविद्या पड़ी थी? । ये कादमीर के 
राजा अनन्त ( १०२८-१०६३ ई० ) और कलश (१०६३-१०८९ ई०) 
के राज्यकाल में विद्यमान थे। इस प्रकार इनका समय ११वीं शताब्दी 
का मध्यकाल समझना चाहिए। 

इन्होंने अनेक विपुलकाय ग्न्थों की रचना की है जिनमें प्रधान हे-- (१) 
रामायण मज्जरी, (२) भारत मज्जरी और (३) वृहत्कथा मज्जरी; 
ये तीनों ग्रन्थ रामायण, महाभारत तथा गुणाद॒य की वुह॒त्कया के कवित्वमय 
साराश हे। (४) दकावतार चरित--इनका नितान्‍्त प्रौढ महाकाव्य है। 
(५) बोधिसत्वावदान कल्पलता में बौद्ध जातक की कथाओं का बडे सुन्दर 
तथा सुबोध पद्यों में वर्णन है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त इन्होने (६) कला- 
विलास, (७) चतुर्वंगं संग्रह, (८) चारुचर्या, (९) नीतिकल्पतरु तथा 
(१०) समय मात्‌का आदि की रचना की है। 

क्षेमेन्द्र की भाषा बड़ी ही मधुर, सरस और सुबोध हैं। इनकी कविता 
में न तो कहीं पाण्डित्य का प्रदर्शन है और न छाब्द-चमत्कार उत्पन्न करने 
का व्यर्थ प्रयास है। भाषा मे प्रवाह है। पदावली इतनी स्तनिग्ध है कि 
कहीं अनमेल दछाब्दों का प्रयोग नहीं दीख पड़ता। इन्होंने सच्चा कवि-हृदय 
पाया था। साथ ही इनको संसार का विशिष्ट अनुभव भी था जिसका 
प्रमाण इनके नीति-प्रन्थ हें। वस्तुत: नीति और काव्य का एकत्र समन्वय 
अन्यत्र दुलंभ हैँ । 

७--मछ्चरक 

महू खक ने श्रीकण्ठ चरित' महाकाव्य की रचना की है जिसमे भग- 
वान शकर भौीर त्रिपुर के युद्ध क वर्णन बडी सुन्दर भाषा में है। अपने 
कंलासवासी पिता के आदेश से कवि ने इसका प्रणयन किया था। प्रसिद्ध 
आलकारिक सरुथ्यक' इनके गुरु थे। ये गुरु-शिष्य काश्मीर के राजा जयसिह 
(११२९-५० ई०) के सभापण्डित थे। 

श्रीकण्ठ चरित' में २५ सर्ग हैँ। मूल कथानक तो छोटा है परन्तु महा- 
काव्य की पूलि के लिए दोला, पुष्पावचय, जलकरीडा, सन्ध्या, चन्द्रोदय, 

१--श्रुत्वाभिनवगुप्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधवारिधे. । 

आाचार्यशेखरमणे: विद्या-विवृतिकारिण: ॥ 
वही १९३७ 


धअआ०४ ] शिक्षा तथा साहित्य श्ट१्‌ 


तथा पानकेलि का वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थ के २५ वे सर्ग में तत्का- 
लीन काहमीर के कवियों का साहित्यिक वर्णन हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से 
बड़ा महत्वपूर्ण है। इनकी कविता में पदों का सुन्दर विन्यास, अर्थों की 
मनोहर कल्पना और भक्ति का उद्रेक पाया जाता हैं। इन्होंने सूक्तियों 
का प्रयोग बडी सुन्दर रीति से किया है जो पढते ही बनता है। 
८--प्रीहृषे 

सस्कृत के महाकवियों में श्रीहर्ष का नाम बहुत प्रसिद्ध है। बृहत्यी 
में सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ 'नेषय चरित” के रचयिता के रूप में इनकी कीति विख्यात 
है। ये कबि होने के साथ ही प्रकाण्ड दाशंनिक भी थे। इनकी विद्वत्ता की 
छाप इनकी कविता पर स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। यह हर्ष का विषय 
है कि इन्होंने अपना थोडा-सा परिचय अपने ग्रन्थ में दिया है। श्रीहर्ष 
के पिता का नाम हरि और माता का मामल्लदेवी था" । कास्यकुब्ज के 
राजा की सभा म॑ इनका बडा सम्मान होता था। इन्होने बडे गव॑ के साथ 
कान्यकुब्जेश्वर से आसन तथा पान के दो बीडे मिलने की बात लिखी है । 
कान्यकुब्ज (कन्नौज) के राजा जयचन्द्र की सभा के राजपण्डित थे। सभवतः 
जयचल्द्र के पिता विजयचन्द्र के दरबार में भी ये बहुत दिनो तक रहे होगे, 
क्योकि उन्ही के नाम पर इन्होने अपनी 'विजय-प्रशस्ति' लिखी थी३ । काश्मीर 
में इनक काव्य की बडी प्रशसा हुई थी। इसका उल्लेख इन्होंने स्वयं किया 
है । विजय चन्द्र तथा जयचन्द्र ने सन्‌ ११५६ से ११९३ ई० तक राज्य 
किया। अत. श्रीहएं का आविर्भाव काल १र२वी शताब्दी का उत्तराध है। 

श्रीहृषं की प्रतिभा बहुमुखी थी। ये केवल सरस महाकवि ही नहीं 
थे प्रत्युत एक उदभट दाशंनिक भी थे। जिस प्रकार ये कोमलकान्त पदा- 
वली से युक्त कविता लिखने में दक्ष थे उसी प्रकार ये न्याय की तर्क 
कककंशा वाणी के सृम्फन में भी प्रवीण थे। इनका ग्रन्थ खण्डनखण्डखाय 





१--श्री हर्ष कविराज राजिमुकूटालकारहीर  सुतः 
श्रीहीर सुबुते जितेन्द्रियय मामल्लदेवीच यम्‌ ॥ 
२--ताम्बूलद्यमासन च लभते यः कान्यकृब्जेश्वरात्‌। 
-+२२ सर्ग--अन्तिम इलोक 
३--तस्य श्री' विजय प्रशस्तिरचनातातस्य। ........- ( संग ५ ) 
४--काश्मी रैमेंहिते चतुदंशतयी विद्यां विदद्भिमहा--( १६१३१ ) 
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बेदान्त का चूडान्त ग्रन्थ है। इन्होंने लिखा हैं कि जिस प्रकार सुकुमार 
साहित्य में मेरी बुद्धि चलती हैं उसी प्रकार कठोर तथा शुष्क न्याय की 
ग्रत्वियों को सुलूकाने में खेल करती है? । यह उक्ति गर्वोक्ति नहीं बल्कि 
सत्य उक्ति है। 

इन्होने अनेक ग्रन्थों की रचना की थी, जिनमे से क॒छ ग्रन्थ ये हे -- 
(१) स्थैर्य-विचार-प्रकरण, (२) बिजय प्रशस्ति, (३) खण्डनखण्डखाद्य, 
(४) गौडोवीशकलप्रशस्ति, (५) अर्णव-वर्णन, (६) नवसाहसाक चम्पू और 
(७) नैषध चरित आदि | परन्तु इन ग्रन्थों में से केवल दो ही खण्डनखण्ड 
खाद्य और नंषध चरि्ति प्रकाशित हें। 

निषधीय चरित' महाकाव्य श्रीहर्ष की सर्वश्रेप्ठ कृति हैं। यह अलकृत 
काव्यशैली का सर्वेश्रेष्त उदाहरण है। इसमे २२ छुम्बे लम्बे सर्ग और 
२८३० इलोक हे। इसमे नल और दमयच्ती के विवाह का वर्णन हैं। इसकी 
कथा-वस्तु तो बहुत थोंडी है परन्तु कवि ने अपनी काव्य-प्रतिभा के बल 
से इतना बड़ा रूप प्रदान किया है। श्रीहपे की झेठी बड़ी सुन्दर, मबुर, 
कोमल परन्तु क्लिप्ट हैं। कवि ने लिखा हैं कि मंते अपने ग्रन्थ को थोड़ा 
क्लिष्ट बना दिया हैं जिससे दुष्ट मनृष्य इस ग्रन्थ से खेल न करे? । 
आपने अपने ग्रन्थ को 'श्यूइ गारामृतशीतगु (अर्थात्‌ श्वृद गार रूपी अमृत 
के लिए चन्द्रमा के समान) कहा है जो अक्षरश सत्य है। नई नई कल्पना 
फे उपन्यास मे, अलकारों के विन्यास में तथा भावान्‌रूव भाषा के प्रयोग 
में श्रीहृर्ष अपना सानी नहीं रखते। सच तो यह है कि इनके समास 
पण्डित कवि दूसरा नहीं । इसीलिए किसी कचि का यह कथन, कि नैषध 
के उदय होने पर माघ और भारवि को कौन गणना है, उचित प्रतीत 
होता है । 

(ख ) ऐविहासिक महाकाव्य 
पाइचात्य लोगो की धारणा हें कि भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक 





१--प्रन्थग्रन्थिरिह क्वचिद्‌ क्‍्वचिदरपि व्यासि प्रयत्नान्मया 
प्राआ् मन्‍्यमनाः हंठेन पढितती मास्मिसू ख़ खेलतु। 
>मैषध २२ 
२+तावद भारवे, भात यावन्माधस्यथ नोदय । 
उदिते नैषधे काव्पे क्‍व माघ क्‍व चू भारवि ॥। 
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ग्रस्थों का अभाव है। परन्तु उनको यह धारणा निर्मुल है। अशोक तथा 
गुप्त राजाओं के जो शिलालेख प्रकाशित हुए हे उनके ऊपर दृष्टिपात करने 
से यह सहज में जाना जा सकता है कि भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि 
कितनी अधिक थी। इन शिलालेखो तथा ताम्रपत्रों के अतिरिक्त सम्कृत 
साहित्य में अनेक ऐतिहासिक महाकाव्य भी उपलब्ध होते हे जिनमें कवियों 
ने अपने आश्रयदाता राजाओं का जीवन चरित्र बड़े विस्तार के साथ लिखा 
हैं । ये महाकाव्य ऐतिहासिक दृष्टि से बडे महत्त्वपूर्ण हे। इन्ही का सक्षिप्त 
विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। 
९--पद्मगुप्र ( परिमल ) 

सस्कृत साहित्य का सबसे पहला ऐतिहासिक महाकाव्य नवसाहसाझक 
चरित' है जिसके रचयिता प्मग॒प्त या परिमल हे। इस महाकाव्य में धारा 
नगरी के प्रसिद्ध नरेश भोजराज के पिता सिन्धुराज--जिनकी उपाधि नवस- 
हेमाइक थी--का विवाह जरशसिप्रभा नामक राजकुमारी के साथ वर्णित हैं 
प्मगुप्त सिन्वराज के जेठे भाई राजा मुझज्ज--जिनकी उपाधि वाकूपतिराज 
थ्री--क्रे समाकवि थे। राजा मुज्ज बढ़े ग॒ुणग्राही और सरस्वती के उपासक , 
थे। उनकी मृत्यु के बाद निराश्चित कवि पद्मगप्त का भिन्ध॒राज ने बडा 
सम्मान किया जिसके फलस्वरूप कवि ने नवसाहसाइक चरित' लिखकर 
उतको' कीति को अमर कर दिया। यह ग्रन्थ १००५ ई० के आस-पास 
लिखा गया था। इस महाकाव्य में १८ सर्गे हे। इसके १२वत्रे सगे में सिन्‍्धु- 
राज के पर्वेवर्ती समस्त परमारतशी राजाआ का कालक्रम से वर्णन किथा 
गया हैँ जिसकी सत्यता उन राजाओं के शिलाछेबों से प्रमाणित हो 
चक्ी हे 

यह महाकाव्य वेदर्भी रीति का उत्कृष्ट उदाहरण हे। वदर्भी रीति अपने 
पूरे छूइगार के साथ इसमे प्रकट हुई हैं। प्रमाद गुण इसमे बडा सुन्दर 
बन पड़ा हैं। कालिदास की कविता का जितना सफर अनुकरण इस महा- 
काव्य मे हुआ है उतना अन्यत्र नहीं 

१०-बिल्दण 

बिल्हण के महाकाव्य का नाम विक्रराइकदेव चरित' हैं जो बडा 
ही सन्‍्दर तथा सरस हैं। विल्हण काइमीर देश के निवासी थे। इनके पिता 
का नाम ज्तेष्ठकलश और माता का नाम नागदेवी था। किसी योग्य आश्रय- 
दाता की खोज में विल्हण काइमीर से चल पड़े और दक्षिण भारत के 
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कल्याण नगर के चालक्यवंशीय प्रसिद्ध नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ( १०७६- 
११२७ ई०) के दरबार में जा पहुँचे । राजा ने इनका बड़ा स्वागत और 
सम्मान किया । 

“विक्रमाइ कदेव चरित' में इन्हीं विक्रमादित्य का जीवनचरित विस्तार 
से वाषित है, साथ ही इनके पूव॑ंजों का भी उल्लेख हैं। ऐतिहासिक घटनाओं 
के निरूपण में विल्हण ने बडी तत्परता दिखाई है। यह काव्य कल्याण या 
कल्याणी के चालक्यों का इतिहास जानने के लिए परम उपयोगी है। इस 
काव्य में १८ सर्ग हे जिनमें पूरा पहला सर्गम तो ग्रन्थ की भूमिका ही है। 
इनकी भाषा बडी मधुर, कोमल और सरल है। कवि ने वैदर्भी रीति का 
अनुसरण किया है। साथ ही भाषुं और प्रसाद गृण का पर्याप्त पुट विद्य- 
मान है। इन्होंने अनेक सूक्तियाँ भी लिखी हे जो सहृदयो की जिहव। पर 
नाच; करती हें। यह दुर्भाग्य का विषय हे कि इनका इतना सुन्दर और 
मघुर काव्य अधिक जनप्रिय नहीं हो सका । 

११-कल्हण 
« राजतरंगिणी' के अमर रचयिता के रूप में कल्हण का नाम बहुत 
प्रसिद्ध है। ये काश्मीर के निवासी थे। काइ्मीर-नरेश जयसिह (११२७- 
११४९ ई०) के राज्यकाल में इन्होंने अपने अमर काव्य की रचना की 
थी। इनके गुर का नाम अलकदत्त' था जिनका उल्लेख मखक ने अपने 
“श्रीकष्ठ चरित” में किया है। इनका एकमात्र भ्रथ राजतरमगिणी है जिसका 
ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक मूल्य है। इस ग्रन्थ की विशेषता यह हैं कि 
इसमें जिन ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है वे बिल्कूल ठीक है तथा 
निरूपण एक क्रम तथा पद्धति के अनुसार हुआ है। काइ्मीर के राजाओं 
का इतिहास जानने के लिए यह ग्रन्थ अमूल्य साधन है। इसके ऐतिहासिक 
मूल्य को देखकर डा० स्टेन ने इसका अनुवाद अँगरेजी में किया था। श्री 
आर० एस० पण्डित ने इसका दूसरा अगरेजी अनुवाद प्रकाशित किया है। 

१२--हेम चन्द्र 

जैनाचार्य हेमचन्द्र ने अपने आश्रयदाता नरेश का चरित विस्तार के 
साथ 'कुमारपाल चरित' महाकाव्य मे निबद्ध किया है। इस ग्रन्थ में २८ 
सम हें जिनमें आदि के २० सर्ग संस्कृत मे और अन्तिम ८ सर्ग प्राकृत में। 
इसे द्वयाश्रय काव्य' भी कहते हे जिसका कारण इसका दो भाषाओं में 
लिखा जाना है। इस काव्य में हेमचन्द्र रचित संस्कृत तथा प्राकृत व्याकरणों 
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के उदाहरणों का सन्निवेश किया गया है। गुजरात के प्रसिद्ध चालक्यवंशी 
नरेश कुमारपाल का जीवन चरित जानने के लिए यह ग्रन्थ उपादेय है। 
दो भाषाओ' में लिखे जाने के कारण यह्‌ ग्रन्थ अपने ढग का अनूठा है। 


नोटक 


१--विशाखदत्त 
सुप्रसिद्ध नाटक 'मुद्राराक्षष” के रचयिता के रूप में विशाखदत्त 
का नाम अमर रहेगा। यह नाटक संस्कृत नाटकों में अपनी भहत्ता तथा 
गौरव में अद्वितोय है। इस नाटक का विषय कूटनीति हैं। राजनीति 
में जितने प्रकार की कूटिलता की कल्पना हो सकती है, वह सब इसमें 
विद्यमान है । इसमे अनेक प्रकार की राजनीतिक चालो और छलो का वर्णन 
पाया जाता है जिसकी कल्पना मानव बुद्धि से करना भी कठिन है। 


'द्वाराक्षस' की प्रस्तावना से पता चलता हैँ कि विशाखदत्त के पितामह 
का नाम वटेश्वरद्त और पिता का भास्करदत्त था। राजनीति के प्रकाण्ड 
पण्डित होने के अतिरिक्त ये दर्शनशास्त्र के पूर्ण ज्ञाता थे। विशाखदत्त के 
आविर्भावन्‍काल के विषय में विद्वानों में बडा मतभेद है । इसका कारण 
भरत वाक्य का वह इलोक है जिसमे, ५विभिन्न हस्तलिखित पुस्तकों में, दन्ति- 
वर्मा, चन्द्रगुप्त तथा अवन्तिवर्मा का नाम पाया जाता है। डाक्टर जायस- 
वाल ने चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ( २७५-४१३ ई०) को ही इस भरत 
वाक्य का विषय माना है। परन्तु प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय के अनुसार 
इनका काल छठी शताब्दी का उत्तराद्ध मानना अधिक उपयुक्त होगा। 

मुद्राराक्षस राजनीतिक नाटक हैं। चाणक्य राक्षस को बुद्धि-बलू से परा- 
स्‍्त कर चन्द्रगुप्त का मन्‍्त्री बनना चाहता हैं। इस लपक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए उसने जिन साधनों से काम लिया हैँ तथा जिस बुद्धि वेभव का 
अदर्शन किया हूँ वह कट राजनीतिज्ञों को भी उलभान में डालने वाला है। 
डूस नाटक में घटना की एकता का जितना सुन्दर प्रदर्शन हुआ हैँ उतना 
अन्यत्र नहीं। 

२--श्रीदृ्षेबर्घ न 

भारतीय इत्तिहांस में हर्षवर्धत का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। ये एक 

धुयोग्य, पराक्रमी तथा गुणियो के आश्रयदाता नरेश ही नहीं थे प्रत्युत 
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कवियों के अतिरिक्त जीव गोस्वामी, कविकर्णपूर, नीलकण्ठ दीक्षित तथा 
बेड कटाध्वारि आदि ने अनेक चम्पू काव्यों की रचना की परन्तु इनका 
आविर्भाव काल हमारी निश्चित अवधि के भीतर न होने के कारण इनका 
वर्णन छोड़ दिया गया है। इन चम्पू काव्यों की रचना शैली का प्रभाव 
प्रान्तीय भाषाओं पर भी पड़ा है। उत्तर भारत की प्रान्तीय भाषाओं ने 
अम्पू काव्य की रचना की ओर विशेष आग्रह नहीं दिखलाया परन्तु आन्ध्र 
और मलयालम भाषाओं में चम्पुओं की लोकप्रियता आज भी बहुत 
अधिक हूँ । 
कथा-साहित्य 


भारतीय साहित्य की विश्व साहित्य को जो देन है उसमें कथा-साहित्य 
का बडा महस्वपूर्ण स्थान हैं। सच तो यह है कि भारतीय कया साहित्य 
ने समस्त पश्चिमी कया-साहित्य पर अपना गहरा प्रभाव डाला हूँ। यह 
कुछ अत्युक्ति न होगी कि हमारा भारतवर्ष ही ससार की कथाओं 
का मूल उद्गम स्थान हैँ । यहाँ की ही मूल कयाएँ अरब होते हुए ग्रीस और 
रोम में पहुँचो और वहाँ के कया-साहित्य पर उन्होंने अपना गहरा रंग 
जमाया। कथाएँ यही से यात्रा प्रारम्भ कर संसार के समस्त सभ्य देशों 
में व्याप्त हो गई । षष्ठ शताब्दी में हम भारत में उन कथाओं की लोक- 
प्रियता पाते हे जिनका सग्रह 'पचतन्त्र' में आज भी उपलब्ध हो रहा हैं। 
पचतन्त्र की कहानियाँ ससार के विभिन्न भागों में कंसे फैली, इसका वर्णन 
मनो रजक और आश्चयंदायक हूँ । 

षष्ठ छताब्दी में फारस देश में खुसरों नौशेरवाँ बादशाह 
राज्य करता था जो अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात था। उसके 
दरबारियों में सस्कृत का ज्ञाता एक हकीम था जिसका नाम बुरजोई/ 
था। फारस का भारत के साथ घनिष्ठ सबंध होने के फारण किसी प्रकार 
नौशेरवाँ का ध्यान पच्ततन्‍्त्र की कहानियों की जोर आकृष्ट हुआ । उसने 
इस हकीम के द्वारा ५२३ ई० में इन कहानियों का अतुबाद पहलवी भाषा 
में करवाया । 

इस अनुवाद के ५० वर्ष के भीतर ही बृद नामक एक ईसाई पादरी 
से सन्‌ ५७० ई० में इसका पहलवी भाषा से सौरियन भाषा में अनुवाद 
कलिझयः और दमनग' के नाम से किया। कुछ दिनों बाद इसका 
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अनुवाद सीरियन भाषा से अरबी भाषा में किया गया। इस अनुवाद का 
सलाम कलिलह और दमनह हैँ जो पचतन्‍्त्र के प्रथम तन्त्र के प्रधान पात्र 
करकट और दमनक' के नाम पर हैं | यह अनुवाद अब्दुल्ला बिन अलम्‌ 
कफूफा ने ७५० ई० में किया था। इसी शताब्दी में सन्‌ ७८१ ई० में 
अब्दुल्ला बिन हवाजी ने पहलवी से अरबी भाषा में दूसरा अनुवाद किया। 
अरबी मध्य-युग की सभ्य भाषा थी। इस भाषा में अनुवाद होते ही 
धीरे-धीरे पाश्चात्य देशों मो भी कथाएँ फंलने लगी और कूछ ही 
सदियों में लैटिन, ग्रीक, जन, फ्रंच, स्पेनिश और अग्रेजी आदि भाषाओं 
में इन कहानियो के अनुवाद हो गये। विद्वानों की दुद़् धारणा है कि ग्रीस 
के सूश्रसिद्ध कथा-सग्रह “इसाप की कहानियाँ” और अरब की सनोरजक 
कहानियाँ. “अरेबियन नाइटस” का आधार पचतन्त्र की कहानियाँ 
ही हे। मध्ययुग में ये कयाएँ विद्यापति की कहानियो' के नाम से 
पश्चिमी जगत्‌ में विख्यात थी। यदि ध्यानपूर्वक अनुझीलन किया 
जाय तो इसाफ की कहानी तथा इन कहानियों में बड़ी समानता 
मिलेगी। 
१--पंचतंत्र 

भारतीय कथा साहित्य मे पचतन्त्र का बडा महत्व है। पीछे यह दिख- 
राया गया हैँ कि मध्ययुग मे इस महत्वपूर्ण पुस्तक के अनेक अनुवाद 
विभिन्न भाषाओं में हुए और इसकी कथाओं ने पाइचात्य कया-साहित्य को 
प्रचुर रूप से प्रभावित किया है। मचतन्त्र मे जिन कथाओं का सप्रह है 
वे भारत में नितान्त प्राचीन हें । भिन्न-भिन्न शताब्दियों मे, मिन्न-भिन्न 
प्रान्तों मे, इस ग्रन्थ के अनेक संस्करण हुए जिनमे कुछ आज भी उपलब्ध 
है। पंचतन्त्र के जो सस्करण आज उपलब्ध हे उनमें चार प्रधान है-- 
(१) पहलवी अनुवाद उपलब्ध तो नही है परन्तु सीरियन गौर पहलवी अनुवादों 
से प्राप्त हे। (२) दूसरा सस्करण गुणाइय की बृहत्कथा में अन्तनिविष्ट 
है। (३) तीसरा सस्करण तन्व्राख्यायिका' तथा उस्ती से सम्बद्ध जैन 
कथा संग्रह है। (४) चौया सस्करण दक्षिगी पञ्चतन्त्र का मूल 
रूप है । 

पचतत्र के लेखक का नाम विष्णु धर्मा है। कहा जाता है कि दक्षिण 
के महिलारोप्य नगर मे अमरकीति नामक राजा था। उसे अपने मूख पुत्रों 
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को विद्वान्‌ और नीतिसम्पन्न बनाने के लिए योग्य गुरु की आवद्यकता थी। 
विष्णु शर्मा लोक और शास्त्र दोनो में विद्वान थे अतः इन मूर्ख राजकुमारों 
को पढाने का काम इन्हें मिला। इन्होंने इसीलिए पंचतन्त्र की रचना की 
जिसमें राजतन्त्र की सब बातें कथा रूप में कह दी गई है। इस ग्रन्थ में 
पाच तन्‍त्र हे। प्रत्येक तन्‍त्र में मुख्य कथा एक ही है, परन्तु उसकी सहायक 
अनेक कयाएँ कही गई हे। इस ग्रन्थ में अनेक सृक्तियाँ और नीति के इलोक 
है। इसकी भाषा सरल, सुबोष और सुन्दर हूँ । 
२--हितापदेश 
नीति कया की पुस्तकों में हितोपदेश सर्वप्रिय तथा प्रसिद्ध है। इसके 
रचयिता का नाम नारायण पण्डित था जो बगालरू के राजा धवलचन्द्र 
के आश्रित थे। इनकी ग्रन्धरचना का समय १४वीं शताब्दी के आसपास 
है। ग्रन्थकार ने लिखा है कि उसका मूल आधार पचतत्र ही है। हितो- 
पदेश की आधी कथाएँ पचतत्र से ली गई है। इस ग्रन्थ के चार परि- 
बठेद हू---(१) मित्रलाभ, (२) सुहद्‌ भेद, (३) विग्रह और (४) सन्वि। 
इसकी भाजा बहुत सरल हैँ। सस्कृत पढने वाले छात्रों को सर्वप्रयम यही 
ग्रन्य॒ पढ़ाया जाता है। इसमें नीति के इलोक भरे पड़े हेँ। यदि नीति 
और सदाचार की शिक्षा किसी को देनी हूँ तो इससे सुन्दर तथा सरल 
ग्रन्थ दूसरा नहीं है। सस्कृत के प्रचार म॑ इस ग्रन्थ का बहुत बडा 
हाथ हैं। 
३--इहत्कथा 
संस्कृत साहित्य में वृहत्कथा का बडा नाम है। बाण), दण्डी* तथा 
सुबन्धु3 ने अपने ग्रन्थों में इसका उल्लेख किया है जिससे पता चलता है 
कि यह ग्रन्थ उन दिनो कितना प्रसिद्ध था। यह ग्रन्थ सस्क्ृत याहित्य का 
प्रावीनतम कया-पग्रह है। यह पैशाची भाधपा में लिखा गया था परन्तु 
दुर्भाग्य का विषय हुँ कि मूल ग्रन्थ आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। कुछ 
लोग इस ग्रन्थ को पचम शतक की रचना मानते हू परन्तु अधिकाश विद्वानों 
१--समुद्दीपितकन्दर्पा कृतगौरीध्रसाधना । 
हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय वृहत्कथा ॥ ह॒प॑चरित प्रारभिक श्लोक । 


२----भूतभाजामया प्राहुरदुभुतार्था बृुहत्कवाम्‌ । --कावग्पादर्श १३८ 
३--बृहत्कयालम्बेरिव सालभंजिकानिवहै:।  --वासवदत्ता 
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की सम्मति में इसकी रचना विक्रम की प्रथम शताब्दी में हुई थी। इस 
महाग्रन्थ के रचयिता का नाम गुणाद्य था। आज कल वृहत्कथा के तीन 
सस्कृत अनुवाद उपलब्ध हैँ जिनका वर्णन आगे किया जाता है। 
४--बृहत्कथाश्लोकसंग्रह्‌ 

जैसा कि नाम से ही विदित होता है, यह बृहत्कथा का अनुवाद है । 
इसके रचयिता बूधस्वामी है जो नेपाल के रहनेवाले थे । इनका समय 
आठवी अथवा नवी शताब्दी माना जाता है। इस ग्रन्थ की हस्तलिखित 
प्रति खण्डित मिली हे जिसमे २८ सगे ही उपलब्ध हे जो मूलग्रन्थ के 
अशमात्र है। इसमे ४५३९ इलोक हें। यदि यह पूरा ग्रन्थ उपलब्ध होता 
तो इसमें २५,००० से कम इलोक ने होते। * 

५--बृहत्कथामंजरी 

यह भी वृहत्कथा का अनुवाद है। यह आचार्य क्षेमेन्र की रचना हैं, 
जिनके काल तथा काव्य कला के सत्रथ में कुछ विस्तार के साथ पीछे 
वर्गन किया जा चुका हैँ। इस ग्रन्थ में ७५०० इलोक हे। कथा की नीर- 
सता को दूर करने के लिग्रे क्षेमेद्ध ने बीच-बीच में सुन्दर प्रसग भी 
कल्पना के द्वारा जोड़ दिये हे। इसकी भाषा बडी सरस और सुबोब हैं। 

६--कथा-सरित्सागर 

इसके रचयिता सोमदेव काश्मीरी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम 
राम था। इन्होने अपने ग्रन्थ की रचना १०६३ ई० से १०८१ ई० के 
बीव में की। वृहत्कथा का यह सबसे प्रसिद्ध अनुवाद है। इसमें २४,००० 
इलोक है । पेज्जर नामक विद्वान ने इसका अनुवाद अग्रेजी भाथा में किया 
है। सस्कृत में यह ग्रन्थ बड़ा प्रसिद्ध हैं। इन कया-प्रन्यों के अतिरिक्त 
शिवदास की 'बेताला्रचविशतिका' भो हूँ। शुक सप्तति” और 'सिहासन 
द्वातनिशिका' भी मनोरजन की दृष्टि से अच्छे कया-प्रन्थ हे। 


अलंकार-शास्त्र 
पीछे हमने काव्य, नाटक, चम्पू और गद्य काव्य का विवेचन' किया है? 
अब यहाँ अलकार श्ञास्त्र का वर्णन प्रस्तुत किया जायगा। जहाँ काव्य का 
लक्षण अलुकार, गृण, दोष, रीति, वृत्ति आदि वियथों का वर्णन 
होता हैं उसे अलकार-शास्त्र कहते हे | यद्यपि यह नाम समुचित 
नही जान पडता परन्तु यह बहुत ही प्राचीन हे। भामह ने अपने ग्रन्थ 
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का नाम 'काव्यालंकार' रक्‍्खा है। अतः इसका प्राचीन नाम अलकार-प्षास्त्र 
ही है, इसमे कूछ भी सन्देह नहीं। प्राचीस काल में काव्य की आत्मा अल॑- 
कार ही' समझा जाता था। सभवतः इसीलिए इस शास्त्र का नाम ही अछ- 
कार-शास्त्र पड़ गया। राजशेखर ने इस शास्त्र को साहित्य विद्या' कहा है। 
यह नामकरण भामह के शब्दाथों सहितो काव्यम्‌' इस काव्य लक्षण 
के आधार पर दिया गया हैं । 

यह शास्त्र बहुत प्राचीन है। राजशेखर के अनुसार भगवान्‌ झकर ने 
इस शास्त्र की शिक्षा सर्वप्रथम ब्रह्मॉणी को दी जिन्होंने इसका उपदेश 
अनेक देवताओं और ऋषियो को दिया | इस निरईश से ज्ञात होता हूँ कि 
इस शास्त्र: की उत्पत्ति देवी हैं। पाणिनि ने कृशाइव और शिलालिन्‌ के 
द्वारा निर्मित नट-सूत्रो का नाम निर्देश किया हे )। इनसे भी पहले यास्क 
ने उपमालंकार का विस्तृत वर्गन किया है। निक्‍्तकार ने उपमा के उदा- 
हरण में ऋग्वेद के अनेक मन्‍्त्रो को उद्धृत किया है। अग्निपुराण मे अलकार 
शास्त्र का विषय प्रतिपादित हूँ । रुद्रदामन के शिलाऊुंख की भाषा केवल अलकार- 
घूर्ण ही नही है बल्कि उसमें अलकार श्षास्त्र के कतिपय सिद्धान्तों का भी 
निर्देश है। परन्तु इस शास्त्र का क्रमबद्ध वर्णन हमे आचार्य भरत के नादय- 
शास्त्र में सर्वप्रयम उपलब्ध होता है। भरत मुनि का नाट्य-शास्त्र एक 
विश्वकोष है जिसमे अलकार शास्त्र, संगीत, छनन्‍्द तथा नाद्य--आदि अनेक 
विषयो की विस्तृत मीमासा की गई हैँ। इस ग्रन्थ में ३६ अध्याय और 
५००० इलोक हेँ। भरत रस-सम्प्रदाय के आचार्थ हे। इनकी सम्मति में 
नाटक मे रस की ही प्रधानता रहती है। अलकार शास्त्र का विवेचन 
आनुसगिक रूप से, ६ठे, छवें और १६वें अध्यायों में किया गया है। 
इस ग्रन्थ की रचना का समय विवादास्पद हूँ। परन्तु यह ग्रन्थ कालिदास 
से प्रावीन अवश्य हैं क्योकि इन्होंने अपने ग्रन्थ में भरत का नामोल्लेख 
किया हैं*। यद्यपि अलंकार शास्त्र बहुत प्राचीन हैं परन्तु भरत के नाट्य 
शास्त्र में इसकों सुब्यवस्थित' वर्णन हमे सर्वप्रथम प्राप्त होता है। 





१--पराशयेशिलालिम्या भिक्षुनटसूत्रयों: । 
कमर्देकृशाइवादिनि' । 
२--मुनिना भरतेन य प्रप्रोगो भवतीब्वष्टरसाश्रयः प्रयुक्त.) 
--विक्रपोवेशी 
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१--भ्रामह 
भारतीय अलकार-शास्त्र में भामह का महस्वपूर्ण स्थान हैं। भागह 


ही सर्वप्रथम आलकारिक हें जिन्होंने अपने ग्रन्थ में इसी विषय पर स्वतन्त्र 
रूप से ऋमबद्ध वर्णन किया है। भामह के सुप्रसिद्ध ग्रत्थ का नाम काब्या- 
लूंकार है। यही पुस्तक भरत-पश्चात्‌ युग का सर्वप्रथम मान्य ग्रन्य है जिसमें 
अलकार-शास्त्र नाट्य शास्त्र की परतन्त्रता से अपने को उन्मुक्त कर, एक 
स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है! भागह के पूर्बवर्ती 
शआचार्यों में मेवाविरुद्ध का नाम मिलता है परन्तु इनकी रचना अभी तक 
उपलब्ध नही हुई है । भामह का ग्रन्थ, अभी कुछ वर्ष हुए, उपलब्ध हुआ 
है। इस ग्रन्थ का सुन्दर तथा वैज्ञानिक सस्करण प्रोफेयर बलदेव उपाध्याय 
ले बडे परिश्रम से काशी से प्रकाशित किया है। 

भामह काझ्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम रक्रिलगोमी था १। 
इस नाम के आधार पर कुछ दिद्वान्‌ इन्हे बौद्ध मानते हे परन्तु इस कल्पना 
के लिए कोई विशेष प्रमाण नहीं हैं। भामह और दण्डी के काल के विषय 
में बड़ा विवाद था। परन्तु अब प्रबल प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है 
कि भागभह दण्डी के पूर्ववर्ती थे। भामह ने अपने ग्रन्ध में भ्रत्यक्ष का 
लक्षण प्रसिद्ध बौद्धाचायं दिहुनाग के अनुसार दिया हैँ *, घर्मेकीति के अनुसार 
नहीं। इससे इनका समय हत दोनो आचार्यो--दिढ नाग और धर्मकीति--के 
बीच में मानना उचित हूँ । 

भामह का ग्रन्थ काव्यालकार सूप्रसिद्ध है। इसमें छ परिच्छद हे जिनमें 
काव्य के साधन, लक्षण, भेद, अलकार, दोष आदि का वर्णन है। इस 
ग्रन्थ में ४०० इलोक हूँ जिनमें अलकार-शास्त्र के समस्त विषयों का वर्णन 
उचित रीति से किया गया हैँ! भामह अलकार सम्प्रदाय के आदि आचायें 
हैं। इनकें मत से अलकार ही काव्य की आत्मा है। इनके कुछ विशिष्ट 
सिद्धान्त निम्नाकित है--शब्द और अर्थ इस युगल का काव्य होना (शब्दा्थी 
काव्यम्‌), भरत प्रतिपादित दश गूणों का ओज, प्रसाद और माधुय इन तीन 


१---अवलोक्य मतानि सत्कवीनामवगम्य स्वधिया च काव्यलक्ष्म । 
सुजनावगमाय भामहेन ग्रथित रक्िडयोमिसूनुनेदम्‌ ।। 
--कावज्या लका र---अन्तिमश्लोक 





२--प्रत्यक्ष कल्पनापोढ़म्‌ | 
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गुणों के भीतर ही अन्तर्भाव होना; वक्रोक्ति का समस्त जलंकारों का मूल 
होना; और दशविध दोषों का सुन्दर विवेचन । भामह की शैली सरल और 
साधी है। भावों का स्पष्टीकरण बडी सुन्दर रीति से किया गया है। इस 
प्रकार अलकार शास्त्र के सर्वप्रथम मौलिक लेखक के रूप में तथा अलूकार 
सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक के रूप मे भामह का महत्त्व अधिक है। 
२--दण्डी 

दण्डी के समय तथा जीवनचरित का वर्णन गद्यकाव्य के प्रसछग 
में अन्यत्र किया जा चुका है। अलकार-शास्त्र पर लिखा गया इनका ग्रन्य 
काव्यादर्श” है जो पण्डितों में सदा लोकप्रिय रहा है। इस ग्रन्थ का अनु- 
वाद कन्नड भाषा की प्राचीन पुस्तक कविराज-मार्ग! में, सिहली ग्रन्थ सिय- 
बस-लकर' (स्वभाषालकार) में तथा तिब्बती भाषा में उपलब्ध होता है? 
इसी से इस ग्रन्थ की प्रसिद्धि तथा लोकप्रियता का अनुमान किया जा 
सकता है। इस ग्रन्थ में चार परिच्छेद तथा ६६० इलोक हे । इसमे काव्य 
के लक्षण, उनके भेद, वेदर्मी तथा गौड़ी रीति, दश गुण, अलकारो के लक्षण 
और दश्विध दोषों का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। दण्डी 
ने भामह के सिद्धान्तों का खण्डन स्थान-स्थान पर किया है। ये अलूंकार 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे। 

३--छद्धठ 

ये सुप्रसिद्ध आलकारिक वामन के समकालीन थे। काध्मीर-न रेश जयापीड़ 
की सभा के ये सभापति थे। कल्हण का कहना है कि इनका प्रतिदिन 
का वेतन एक करोड दीनार (स्वगंमुद्रो) था*। यदि यह कथन सत्य है तो 
ये बड़े भाग्यशाली थे। जयापीड का समय अष्टम शतक का अन्तिम भाग 
है, अत. उद्भट का काल भी यही समझता चाहिए। ये अलकार सम्प्रदाय 
के पृष्ठपोषक थे। इन्होंने भामह के ग्रन्थ पर 'भामह-विवरण” नामक 
व्याख्या ग्रन्थ लिखा है। इसका निर्देश लोचन” आदि प्रामाणिक ग्रन्थों में उप- 
लब्ध होता है। परन्तु खेद है कि इस ग्रन्थ की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है।' 

उदभट की कौति काव्यालकार-सार-सग्रह” नामक ग्रन्थ के ऊपर अब- 








१--दीनारशतलक्षेण, प्रत्यह कृतवेतन, । 
भट्टोभूत्‌ू उदभट' तस्य मूमिभतुं सभापति ॥ 
--राजतरगिणी ४॥४९५ 
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हूम्बित है। इस ग्रन्थ में छ. वर्ग है जिनमे कारिकाओं के द्वारा ४१ अलकारों 
का वर्णन किया गया है । ग्रन्थ का विषय अरूकार ही है। इसकी टीका 
मुकूल भट्ट के शिष्य प्रतिहारेन्दुराज ने की है। भामह के समान अलकार 
सम्प्रदाय के परिषोषक होने पर भी, ये भाभह से अनेक सिद्धान्तों में भिन्नता 
रखते हूँ। ये अर्थभेद से शब्दभेद की कल्पना को स्वीकार करते हे। इनके 
मत से इलेय अर्थालकार हूँ तथा शब्दरलेष और अर्थश्लेष से इसके दो 
भेद है । ये वाक्य का तीन प्रकार से अभिधा व्यापार मानते हे। 
४---रुंद्रट 

जैसा कि नाम से बिदित होता है, ये काइ्मीर के निवासी थे। राज- 
शेखर (९०० ई०) ने अपनी' काव्यमीमासा' में इनके नाम का निर्देश 
'काक्‌ वक्रोक्ति' को शब्दालकार मानने के अवसर पर किया है" । इससे 
स्पष्ट है कि इनका समय ९०० ई० के पहले है। इनके ग्रन्थ का नाम 
भी काव्यालकार' है जो विषय की दृष्टि से अतीव व्यापक है! इसमें 
अलकार शास्त्र के समस्त सिद्धास्तों की विस्तृत व्याख्या की गई है। काव्य 
के प्रयोजन, उद्देश्य तथा कवि सामग्री के अनन्तर अलकार का विस्तृत 
तथा सुव्यवस्थित वर्णन इस ग्रन्थ में पाया जाता हूँ। भाषा, रीत्ति, रस तथा 
वृत्ति की मीमासा होने पर भी अलकारों की समीक्षा ही इस ग्रन्थ का 
मुख्य विषय है । 

द्रट अलकार सम्प्रदाय के ही अनुयायी है। अलकारो की सुव्यवस्था 
करना इस ग्रन्थ का उद्देश्य है। रुद्रट ही सर्वप्रथम आचार्य हे जिन्होंने पहले 
पहल अलकारों का वैज्ञानिक विभाग किया हैँ। इन्होने अलकारो के चार 
मूलतत््वों को खोज निकाला हैँं। भामह तथा उद्भट के द्वारा व्यासख्यात 
अनेक अलूकारो को इन्होंने छोड दिया है तथा अनेक नव्रीन अलकारों की 
कल्पना की हैं। रसों का भी इन्होने वर्गन' किया हूँ परन्तु इनका विशेष 
आग्रह अछकारो पर ही है। 

५--वाग्भद 

ये जैन ग्रन्थकार थे। प्राकृत में इनका नाम 'बाहड' मिलता है। इनके 

पिता का नाम सोम था जो किसी राजा के मन्त्री थे। इन्होंने अपने ग्रन्थ 


. 


में जो उदाहरण दिये हे उनमे कर्ण के पुत्र, अनहिलवाडा के चालक्यवशी 
१--काकुवक्रोक्तिनाम शब्दालकारोथ्यमिति रुद्रट.। 
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नरेश जयसिंह का नाम अनेक बार आया है १। जयसिह का समय १०९३ ६० 
से ११४३ ई० तक माना जाता है। इस प्रकार वाग्मट का समय १रवीं 
दाताब्दी का पूर्वार्ष है! 

हनके ग्रन्थ का नाम वाग्भटालंकार' है जिसके ऊपर सिंह देवगणि ने टीका 
लिखी है । यह ग्रन्थ ५ परिच्छेदों में विभकत है और इसमें २६० इलोक हैं। 
इसमे काव्यलक्षण, भेद, काव्यहेतु, अलकार, दोष तथा रसों का विवेचन बड़ी 
सुन्दर रीति से किया गया है। ये भी अलकार समुदाय के ही अनुयायी हे । 

६--जयदेब 

चन्द्रालोक' के रचथिता के रूप में जयदेव का नाम अलंकार शास्त्र 
में विख्यात है। इनकी उपाधि पीयूषवर्ष हेर जिसका अर्थ अमृत बरसाने 
चाला है। इनके पिता का नाम महादेव और माता का सुमित्रा था। ये 
गीत गोविन्द! के अमर रचयिता जयदेव से पृथक्‌ व्यक्ति हे। प्रसन्नराधव 
नाटक के कर्त्ता जयदेव से भी ये भिन्न है। डा० काणे ने इनको पक्षवर 
नामक न्याय के लेखक से अभिन्न व्यक्ति माना है । अनेक प्रमाणों के आधार 
पर इनका समय १२०० ई० के आस-पास निश्चित किया गया है। 

इनके ग्रन्थ का नाम “चढद्रालोक' है जो अलकार का बडा लोकप्रिय 
अन्य है। ये अलकार सम्प्रदाय के पृष्ठपोषक है, क्‍योंकि इन्होंने अलंकार को 
ही आत्मा स्वीकार किया है3। यह ग्रन्थ दस मथूखों (अध्यायों) में विभकत 
है और इसमें ३५० इलोक हे। इस ग्रन्थ की भाषा सरल और सीबी 
है, शैली सक्षिप्त परन्तु प्रवाह युक्त है। एक ही इलोक में अलकार का 
लक्षण और उसका उदाहरण भी दिया गया है जिसस विद्यार्थियों के लिए यह 
अन्य बडा उपयोगी है। अलकारो को समभते के लिए यह ग्रन्थ अति उत्तम है । 





१--अणहिल्लपाटक पुरमवनिपति' कर्णदेवनूपसूतु । 

श्रीकलशनामधेय. करीच रत्नानिं जगतीह॥ वा० ल० ४॥१३२ 

जगदात्मकीतिशुभ्रय॑ जनयन्लुद्यमधामदो' परिध । 

जयति प्रतापभूषा जयसिह क्ष्माभृदघिनाथ ॥॥ 

वहीं ४४५ 

२--चन्द्राछोकमम्‌ स्वयं वितनुते परीपूष् ॑ कूती । वन्द्रालोक। 
३--अछझू गीकरोति ये काव्य णब्दार्थावनलंकृती । 

असौ न मन्‍्यतें कस्मात्‌ अनष्णमनल कुती ॥ चलद्रालोक १८ 
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७--आनन्दवधन 
भारतीय अलंकार-शास्त्र मे आनन्दवर्बन का स्थान सबसे अधिक महर्व- 
पूर्ण है। सच तो यह हूँ कि अलंकार-शास्त्र के इतिहास में इनके ग्रन्थ 
का वही स्थान है जो व्याकरण के इतिहास में पाणिनि की' अष्टाध्यापी और 
बेदान्त दर्शन के इतिहास मे बदान्त सूत्रों का । इनका अमर ग्रन्थ ध्वन्याछोका 
एक नवीन युग का उत्पादक ग्रन्थ है। जिस प्रकार पाणिनि के सूत्रों के 
ऊपर कालान्तर में अनेक टीकाएँ और भाव्य लिखे गये उसी प्रकार 'ध्वन्या- 
लोक' के सिद्धान्त को रपप्ट करने के लिए अनेक टीकाएँ तथा व्याख्याएँ 
लिखी गई । अलकार-शास्त्र मे आनन्दवर्धन एक नये सम्प्रदाय के प्रव्तंक 
है जो ध्वनि सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है । इनका ग्रन्थ इसी सिद्धान्त को बडी 
वैज्ञानिक रीति से पुष्ट करता है। सभवत ध्वनि का सिद्धान्त अलंकार शास्त्र 
में कूछ नवीन नहीं हूँ परन्तु उसे सुव्यवस्थित कर एक नये सम्प्रदाय के 
रूप में प्रवतित करने का श्रेय आचार्य आनन्दवर्षन को ही प्राप्त है। राज- 
शेखर का यह कथन नितान्‍्त सत्य है कि ध्वनि को काव्य का तत्त्व बतलाने 
वाले आनन्दवर्बत ही हे १। 
आनन्दवर्धन का काल-निर्णय निश्चित रूप से किया जा सकता है। 
राजतरगिणी के अनुसार आलनन्दवर्थने काइमीर के राजा अवन्तिवर्मा के 
सभा पण्डित थे*। इस राजा ने ८५५ ई० से ८८३ ई० तक राज्य 
किया। 
अतः आनन्द का समय नवी शताब्दी का उत्तरार्ध है। आनन्द ने 
उद्भट का नामोल्लेख किया हैं। अतः इनका कार ८०० ई० के बाद होगा। 
राजशेखर (९०० ई०) ने इनका निर्देश अपने ग्रन्थ मे किया है। अतः 
इनका साहित्यिक रचना कार ८०० ई० से ९०० ई० के बीच में है जो 
उपयू कस मत से मिलता है। 
आनन्दवर्धन के प्रसिद्ध ग्रन्थ का नाम ध्वन्यालोक” है। इस ग्रन्थ के 
तीन अश हें--(१) कारिका, जिनकी सख्या १२९ है) (२) वृत्ति--जों 


१--ध्वनिनातिगभी रेण काव्यतत्त्वनिवेशिता। 
आनन्दवर्धत. कस्य, नासीदानन्दवर्वन: ।॥। 
२--मुक्ताकण. शिवस्वामी कविरानन्दवर्बन । 
प्रथां रत्तनाकरश्चागात्‌ साप्राज्येडवन्तिव्मंणग:॥ रा० त० ५३४ 
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कारिकाओ की गयद्यात्मक विस्तृत व्याख्या है। (३) उदाहरण ॥ कुछ विद्वानों- 
(डा० एस० के० डे आदि)---की सम्मति है कि आनन्दवर्थन केवछ वृत्ति और 
उदाहरण के ही रचयिता थे। मूल कारिकाओ का रचयिता कोई अन्य 
व्यक्ति था जिसका नाम सहृदय था । इस प्रकार इन विद्वानों के अनुसार 
कारिकाकार और वृत्तिकार दो विभिन्न व्यक्ति हें*। परन्तु यह मत नितान्त 
भ्रामक है और इसके लिये कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। 

ध्वन्यालोक में चार उद्योत या अध्याय हें। प्रथम उद्योत में ध्वनि- 
विरोधी आचार्यों की समीक्षा की गई है। दूसरे तया तीसरे में ध्वनि के 
भ्रकारों का विवेचन विस्तार के साथ किया गया हूँ। चौथे में ध्वनि की 
उपयोगिता का वर्णन है । इस प्रकार से आनन्द ने ध्वनिविरोधियों के सिद्धान्तों 
का प्रबल खण्डन कर व्यञ्जना की स्थापना की हैँ। आनन्द ने स्वयं 
लिखा हे कि ध्वनि का सिद्धान्त कुछ नव्रीन नहीं है प्रत्युत प्राचीन आचार्यों 
के द्वारा इसकी व्याख्या की गई थीरे। परन्तु ध्वनि सम्प्रदाय की नीव 
डालने का श्रेय आनन्द वर्धनाचायं को ही प्राप्त हैं। आनन्द के पहले ध्वनि के विषय 
में तीन मत थे--(१) अभाववाद, (२) भक्ति (लक्षणा) वाद और (३) 
अनिंचनीयतावाद । इन तीतो वादों का मूँहतोड उत्तर देकर आनन्द 
ने व्यअजना की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध की तथा ध्वनि के विभिन्न प्रकारों का 
प्रथम बार विवेचन किया। आलनन्दवर्षन की शैली बडी सक्षिप्त परन्तु 
सरल है। केबल १२९ कारिकाओ में ध्वनि के समस्त सिद्धान्तों को 
समभाना सचमृच गागर में सागर भरना हूं! 

आनन्दवर्धन प्रतिभा सम्पन्न बहुमखी विद्वान्‌ थे। ये एक सुप्रसिद्ध आलका- 
रिक ही नहीं प्रत्युत कवि भी थे। इन्होने अर्जुनचरित', “विषमबाण छीला' 
तथा देवी शतक' जैसे सरल काव्यो को रचना की हूँ परन्तु इनका सर्व- 
श्रेष्ठ ग्रन्थ ध्वन्यालोक' ही है। आनन्द का प्रभाव बाद के आलकारिको 
पर प्रचुर मात्रा में पडा है और इन लोगो ने अनेक ग्रन्थ लिखकर आनन्द 
के ध्वनि सम्प्रदाय का समर्थन किया है। 





१--इस विषय के विस्तुत विवेचन के लिये देखिए--- 
डा० एस० के० डे--हिस्ट्री आफ ससस्‍्क्ृत पोइटिक्स, भाग १, पृ०१११ 
डा० काणे--इन्‍्ट्रोडक्शन टू साहित्यद्यण, पृ० ५८-७२ 

२--काव्यस्थात्मा ध्वनिरित्ति बुबै: यः समास्तातपूर्ज:। --ध्वन्यालोक 
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८--ध्वनि-मार्ग के आचायें--अभिनवगुप्त 

आनन्दवर्बन के पश्चात्‌ ऐसे अनेक आचार्य उत्पन्न हुए जिन्होंने आनन्द 
के ग्रन्थ पर टीका लिख कर अथवा स्वतन्त्र ग्रन्थ का निर्माण कर ध्वनि 
का समर्थन किया। इनमें आचाये अभिनवगुप्त का नाम बहुत प्रसिद्ध है। 
इन्होंने आनन्द के ध्वन्यालोक' के ऊपर एक सुप्रध्तिद्ध टीका लिखी हैं जिसका 
नाम विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों में सहृदयालोकलोचन, ध्वन्यालोक- 
लोचन या काव्यालोकलोचन मिलता है। परन्तु यह लोचन' के नाम से 
ही अधिक प्रसिद्ध हें "। अलकार शास्त्र के इतिहास में इस ग्रन्थ का वहीं 
स्थान है जो व्याकरण में पतजलि के महाभाष्य को और वेदान्त दर्शन में 
हंकराचार्य के शारीरक भाध्य को प्राप्त है। यह ग्रन्थ टीका ही नहीं है, 
किन्तु एक स्वतन्त्र मौलिक ग्रन्थ हैँ और कही-कही तो मूल ग्रन्थ से भी 
अधिक कठिन हो गया है। इस टीका के द्वारा लेखक ने ध्वनि के सिद्धान्त 
को अत्यन्त पुष्ट किया है तया आनन्द के छसिद्धान्तो का स्पष्टीकरण किया 
हे । 

अभिनवगृप्त ने दो टीकाये लिखी थी--(१) ध्वन्यालोकः की 'छोचन' 
नामक टीका तथा (२) नाटबशास्त्र के ऊपर अभिनव-भारती। ये दोनों टीकायें 
अत्यन्त मौलिक तथा प्रसिद्ध हे। यदि अभिनवभारती न होती तो नाट्य- 
झास्त्र के गूढ रहस्यों का हमें पता न चलता। आचाय॑ अभिनवगुप्त केवल 
आलकारिक ही नहीं थे बल्कि दाशनिक, कवि और आलोचक भी थे। ये 
शैंव दर्शन के माननीय आचाय॑ थे। इनका तन्‍्त्रालोक' तन्त्र-शास्त्र का 
विश्वकोष हैं। ये काइमीर के निवासी थे और दसवी शताब्दी के उत्तरार्ष 
में विद्यमान थे । 

९--मसम्मट 

मम्मट के सुत्रसिद्ध ग्रन्य का नाम काव्य-प्रकाश' हे जो एक नितान्त 
मौलिक तथा विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ है! न्याय शास्त्र के इतिहास में जो स्थान 
गरू गेश उपाध्याय के तत्वचिन्ता मणि' को प्राप्त हैँ वही स्थान अलकार 
शास्त्र के इतिहास में काव्यप्रकाश का हैं। अपनी मौलिकता के कारण 








१---कि लोचन विनालोकों भाति चन्द्रिकयापि । 
तेनाभिनवगुप्तोध्त्र लोचनोन्मीलन व्यधात्‌ ॥ 
-+लोचन-उद्योत १, अन्तिम इलोक 
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यह ग्रन्य इतना प्रतिद्ध हुआ कि मम्मट के बाद के आलंकारिकों की विद्वत्ता 
की यह निकषग्रावा बन गया तथा इस ग्रन्थ पर टीका लिखना ही पण्डितों 
का ध्येय बन गया। मम्मट ने आनन्द के ध्वनि-सिद्धान्त की पुष्टि 
प्रबल प्रमाणों द्वारा की है और इसकी जड़ को दूृंड़ कर 
दिया हूँ। 

काव्य प्रकाश” के तीन' अंग हे--(१) कारिका, जिनकी सख्या १४८ 
हे, (२) वृत्ति--जो कारिकाओ की गद्यात्मक विस्तृत व्याख्या है और 
(३) उदाहरण। इनमे से कुछ कारिका भरत से ली गई है। परन्तु कारिकाएँ 
भरत मुनि की बनाई हुई हे यह दन्तकथा मात्र है। क्‍या कारिका और 
क्या वृत्ति, दोनो के रचयिता मम्मट ही हे । इस ग्रन्थ में दस उल्लास हैं 
जिनमे क्रमशः काव्य स्वरूप, वृत्तिविचार, ध्वनिभेद, गृणीभूतव्यड य, चित्र- 
काव्य, दोष, गुण, दब्दाऊकार और अर्थालकार का विवेचन है। यह ग्रन्थ 
नितान्त प्रोढ़, सारगर्भित और पाण्डित्यपूर्ण है। ध्वनिमार्ग का इससे अधिक 
सुन्दर विवेचन अन्यत्र नही हैं। 

ध्वनि-विरोधियों के मत का खण्डन आचार्य मम्मट ने इस ग्रन्थ में इतने 

अच्छे ढंग से किया है कि इनके अनस्तर किसी को ध्वनिमा्ग का विरोध' 
करने का साहस ही न रहा। इसी कारण मम्मट को “ध्वनि प्रस्थापन' पर- 
माता” की उपाधि दी गई है। इनकी शैली बडी सक्षिप्त तथा सूत्रात्मक 
है। इसीलिये यह ग्रन्थ बड़ा कठिन माना जाता हैं। काव्य प्रकाश की 
अनेक टीकाएँ होने पर भी यह ग्रन्थ आज भी दुर्गग बना हुआ है )। मम्मट 
ने दोषो के प्रकरण में अनेक महाकवियों की कविता में दोष दिखलाया हूँ* 
जिससे इनकी दिद्वत्ता प्रकट होती है। 

ये काइ्मीर के निवासी थे। कहा जाता है कि महाभाष्य की टीका 
'प्रदीप' के रचयिता कैयट और वेदभाष्यकार उब्बट इनके अनुज थें। भोज- 
राज की दानशीलता की इन्होंने प्रशसा की हैं। अत: इनका समय एकादश 
शतक का उत्तरा्धघ हें। 


१--काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे, 
टीका' तथाप्येष तथँंव दुर्गंमः। 
२--काव्यप्रकाशो यवन काव्याली च कुलाझ गना। 
अनेन' प्रसभाकइृष्टा कष्टों एवाउस्नुते दशाम्‌ ।॥। 
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१०--रुय्यक 

स्थ्यक भी काइबीर के निवासी थे। ये काइमीर के राजा जयसिह 
(११२८-४९ ई०) के सान्धिविग्रहिक महाकवि मंखक के गुरु थे। इसलिए 
इनका समय १२वीं शताब्दी का मध्य भाग है। इनकी प्रसिद्ध रचना अलं- 
कार सर्वस्व' है जिसमें अर्थालकारों तथा शब्दालंकारों का पाण्डित्यपूर्ण वर्णन 
किया गया है। इनकी अलंकारों की समीक्षा मम्मट की अपेक्षा कही अधिक 
व्यापक और विस्तृत है। इनके ग्रन्थ पर जयरथ और समुद्रबन्ध की पाण्डित्य 
पूर्ण ढीकाएँ उपलब्ध है। इन्होंने मम्मट के काव्यप्रकाश' पर भी टीफा 
लिखी थी परन्तु उसका पता अभी तक नही चला। ये ध्वनिमार्ग के अनुयागी' 
थे। यद्यपि इनके ग्रन्थ॒ में अलकार का ही विशेष वर्णन पाया 
जाता है। 

रुथ्यक के पदचात्‌ हेमचन्द्र, विश्वनाथ” कविराज तथा पण्डितराज 
जगन्नाथ आदि अनेक ध्वनिमार्ण के आचार्य हुए जिन्होंने अपने ग्रन्थों में 
ध्वनि का परिपोषण तथा समर्थन किया है । 

ध्वनि-विरोधी आचाये 

पीछे हमने ध्वनिकार आनन्दवर्धन और उनके अनुयायियों का संक्षिप्त 
वर्णन किया है तथा यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि इन आचार्यों 
ने किस प्रकार ध्वनि को दृह्मूल बना दिया। यद्यपि आचार्य मम्मट 
के बाद ध्वनि ही अलकार-शास्त्र का सर्वत्रवान तथा सर्वमान्य सम्प्रदाय बन 
गया था फिर भी इस मार्ग के आलोचको की कमी नही थी। ऐसे ध्वनि- 
विरोधी आचार्यों मे दो का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हु--(१) महिमभट्ट और 
(२) कुन्तक । 

११-- महिमभट्ट 

ध्वनि सिद्धान्त पर आक्रमण करनेवालों में महिमभट्ट अग्रणी हैं । 
अतः इनका उल्लेख पहले किया गया है। इनको राजानकमहिमभट्ट भी 
कहते है। राजानक उपाधि से ज्ञात होता है कि ये भी काश्मीरी थे। 
इनके पिता का नाम श्रीवैंय और गृ्‌र का श्यामल था। महिमभट्ट के 
सिद्धान्तों का सारांश अलंकार-सर्वस्व' में दिया गया है अत. ये ११०० ई० 
के पहले हुए थे। महिमभट्ट ने स्वयं वक्रोक्ति जीवित एवं लोचन” की 
आलोचना कौ हैँ और बाल रामायण से उद्धरण दिया है। अतः: इनको 


पू० श्४ड 
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काल १००० ई० के वाद होगा। इससे इनका आविर्भाव काल १००० ई० 
से ११०० ई० के भीत्तर समभना चाहिए। 
इनका प्रसिद्ध ग्रन्य “व्यक्ति वियरेक' है जो अनेक दृष्टियों से विद्वसापूर्ण 
तथा मौलिक ग्रन्थ है। परन्तु खेद का विवय है कि यह ग्रन्थ अभी तक 
उपलब्ध नही हुआ हैं। महिमभट्ट के मत का अभी तक जो कुछ पता लगा 
है वह केवल अन्य ग्रन्थों मे उद्धत इनके मतो पर अवरूम्बित है। ये ध्वनि 
को नहीं मालते | इनका मत हूँ कि अनुमान के भीतर ही ध्वनि का अन्त- 
भाव हो सकता है और इस मत की पृष्टि इन्होंने अपने ग्रन्थ में की हे। 
य्य्यपि इनकी तर्क प्रणाली बडी सुन्दर हैँ परन्तु इनका सिद्धान्त पश्चात्‌ के 
आलकारिकों को मान्य न हो सका, अत' इनके मत का प्रचार अधिक नहीं हुआ । 
१२--कुन्तक 
वक्रोक्ति सम्प्रदाय के प्रवर्तक के रूप में कन्‍्तक का नाम बहुत प्रसिद्ध 
है। ये ध्वनि को काव्य की आत्मा नहीं मानते थे। इनका सिद्धान्त यह है 
कि वक्रोक्ति--तैदग्ध्यभछ गीभणिति --- (किसी वस्तु को स्पष्ट न कहकर 
व्यंग्य या ठेढें ढंग से कहना) ही काव्य की आत्मा हैं। ये ध्वनि को 
वक्रोक्ति का ही एक अग मानते हूँ । इनक प्रसिद्ध ग्रन्थ का नाम 'वक्रोवित 
,जीवित' है जिसे डा० एस० के० डे ने विद्वत्तापूर्ण भूमिका के साथ कलकत्ता 
से प्रकाशित किया है। परन्तु दुर्भाग्यवश यह ग्रन्थ अभी अधूरा ही 
प्राप्त हुआ है। परन्तु इसके उपलब्ध अब्ों से ही कुन्तक की मौलिकता 
वतथा सूक्ष्म विवेचन शैली का पर्याप्त परिचय मिख्ता हैँ। इस ग्रन्थ में चार 
उन्मेष हे जिनमे वक्रोक्ति के विविध भेदों का बडा साझगोपाझूग विवेचन 
है । वक्रोक्ति की मूल कल्पना भामह की हैं। परन्तु उसे व्यापक साहित्यिक 
तत्त्व के रूप में विकसित करना कुन्तक की निजी विशेषता है। वक्रोक्ति के 
अन्तगगंत ही समस्त साहित्यिक तत्त्तों को अन्तर्भुक्त करना कुन्तक की 
. 'मौलिकता का परिचायक हैँ। यद्यपि इनके सम्प्रदाय का विशेष प्रचार नहीं 
, हो. सका परन्तु जिस पाण्डित्य और विदस्थता के साथ इन्होने अपने विषय 
का प्रतिपादन किया हैँ वह जअलकार शास्त्र में सर्वधा नवीन और मौलिक हे! 
१३--७षे मेन्द्र 
महाकाव्य के प्रसझुग में क्षेमेद्द्ध के समय तथा उनके जीवन-चरित का 
चर्गन किया जा चूका है। यहाँ आलकारिक रूप में ही इनका विवरण 
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अस्तुत किया जाता हूँ। जेंसा कि लिखा गया है, क्षेमेन्द्र प्रतिभा-सम्पन् 
विद्वान्‌ थे। इन्होने काव्य के अतिरिक्त अलंकार शास्त्र पर भी ग्रन्थ ब्रनाये 
है जिनके नाम हे--(१) ओबचित्यविचारचर्चा और कविकण्ठाभरण। 
कविकण्ठामरण में काव्य के वाह्य साधनों, कवियों के भेद और उनकी 
शिक्षा, गूण, दोष और काव्यहेतु आदि का वर्णन है। “ओचित्यविचारचर्चा' 
इनका मौलिक ग्रन्थ है जिसमे ओऔचित्य ही काव्य की आत्मा है' इसका 
विवेचन बडे विस्तार के साथ किया गया है" क्षेमेद्ध का मत है कि 
किसी भी वस्तु में औचित्य का सन्नरिवेश आवश्यक है। औचित्य की परिं- 
भाषा में इन्होंने लिखा है कि उचित का जो भाव है उसे ओचित्य' कहते 
है *। यह ओऔचित्य अनेक प्रकार का होता है, यथा--पद, वाक्य, प्रबन्धायें, 
गृण, अलकार, रस, क्रिया तथा लिशइुग आदि । औचित्य की यह कल्पना 
कुछ नवीन नही है। आनन्दवर्षन ने 'ध्वन्यालोक' में औचित्य की महला को 
स्वीकार करते हुए इसे रस का सर्वेस्व माना है 3। परन्तु इस 'औचित्य' 
को काम्य के प्रत्येक तत्व में दिखाकर इसे पृथक सम्प्रदाय का रूप देने 
का श्रेय महाकवि क्षेमेन्द्र को ही प्राप्त है। खेद है कि यह सम्प्रदाय अधिक 
प्रिय न ही सका। 
१४--वामन 

वामन ने अलेकार-शास्त्र में एक नवे सम्प्रदाय की स्थापना की जो रीति 
सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हैं। इतके मत के अनुसार रीति ही काव्य की 
आत्म! है। रीति की परिभाषा घतलाते हुए ये कहते हे कि पदों की विशिष्ट 
प्रकार की' रचना ही' रीति है तथा यही विशेष गृण काव्य की आत्मा हैं४। 
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१--औचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चारुचवंणे। 

रसजीबितभूतस्य विचार कुषझतेब्धुना। औ० वि० च०, कारिका हे 
२--उचित प्राहुराचार्या' सदृश किल यस्यथ यत्‌। 

उचितस्य च्‌ यो भावस्तदौचित्य प्रचक्षते।। बही--कारिका ७ 
३--अनौचित्यादुते नान्‍्यत्‌ रसभड गस्य कारणम्‌। 

औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्थोपनिषत्परा ॥ 

-“थ्वन्‍्यालीक, पूृ० १४५ 
४--णैतिरात्मा काब्यस्थ। विशिष्टा पदरचना रीति'। विशेषों गुणात्मा। 
“+का० लं० १।२।६-८ 
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इनके ग्रन्थ का, नाम काव्यालंकार सूत्र' है जिसमें इन्होंने अलंकार 
शस्त्र क॑ समस्त सिद्धान्तों का विवेचन सूत्रों में किया है। इन सूत्रों के 
ऊपर इन्होंने स्वय 'वृत्ति' भी लिखी है। कुल सूत्र ३१९ हे। ग्रन्थ में पाँच 
परिच्छेद या अधिकरण है जिनमे काव्य के प्रयोजन, रीति, दोष, गुण और 
अलंकार आदि का वर्णन है। अपने कुछ विशिष्ट सिद्धान्तों के लिए वामन 
अलकार शास्त्र में प्रसिद्ध हे। ये रीति--जो पदों की एक विशिष्ट प्रकार 
की योजना है--को काव्य की आत्मा मानते है। ये गुणों को काव्य शोभा 
के उत्पादक धर्म स्वीकार करते हें और उस शोभा को बढ़ानेवाले को 
अलंकार *। इस प्रकार गुण और अलकार में इनके मत से बड़ा अन्तर 
है। ये गूणों की सख्या २० मानते हे। वक्रोक्ति और विशेषोक्ति 
विशिष्ट लक्षण हें। इस प्रकार वामन ने रीति सम्प्रदाया की 
स्थापना कौ । 

बामन काश्मीर-नरेश जयापीड के भन्‍्त्री थे *। जयापीड का समय 
अष्टम शतक का अन्तिम भाग है। अत” वामन का भी यही समय हैं। 
काब्यालकार-सूत्र' के टीकाकार सहदेव का कथन हैँ कि वामन का यह 
ग्रन्य किसी कारण से नष्ट हो गया था जिसका उद्धार मुकुल भट्ट ने दशम 
शताब्दी में आरम्भ किया३। 

अलंकार शास्त्र के विभिन्न सम्प्रदाय 

पीछे हमने अलंकार शास्त्र के प्रमुख आचार्यों का वर्णन संक्षेप में किया 
है। इनमे से कुछ आचार्यों ने अलकारशणास्त्र के क्षेत्र मे नये सम्प्रदायों की 
स्थापना की। काव्य की आत्मा क्‍या है? यह विषय बड़ा विवादास्पद रहा 








१---काव्यशोभाया. कर्तारों धर्मा: गुणा, 

तदतिशयहेतवस्त्वलंकारा: । --का० छे० ३।२।१-८ 
२--मनोरथ: शंखदत्तरवटक: सन्धिमास्तथा। 

बमभूव्‌: कवयस्तस्य वामनाद्यादव सन्त्रिण:॥॥ 
३--वेदिता सर्वेशास्त्राणां भट्टोमूस्मुकुलासिध:। 

लब्ध्वा कुतश्चिदादर्श' भ्रष्टाम्तायं समुद्धतम्‌ ॥ 

काव्यालंका रह्ास्त्रं यत्तेनेतद्ामनोदितम्‌ । 

असूय्या तन्न कत्तंव्या विशेषालोकिभि: क्वचित्‌ । 

--राजशेखर का० मी० नोदू्स, पृष्ठ ५ 
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है। इस विषय में विभिन्न आचायों के विभिन्न मत है और इन्होंने अपने 
मत की पुष्टि के लिए नव्रीन सम्प्रदायों की नीव डाली, जिनमें से 
अधान ये हैं.-- 

(१) रस सम्प्रदाय--प्रंस्थापक मरत मूनि 

(२) अलंकार सम्प्रदाय--प्रस्थापक भामह 

(३) रीति सम्प्रदाय--प्रंस्थापक वामन 

(४) वक्रोक्ति सम्प्रदाय--प्रंस्थापक कुन्तक 

(५) ध्वनि सम्प्रदाय--सस्थापक आनन्‍्दवर्षन 

(६) औचित्य स्म्प्रदाय--संस्थापक क्षेमेन्द्र 


भरत म्‌नि रस सम्प्रदाय के सर्वप्रयम तथा सर्वश्रेष्ठ आचाये हें। रस 
सम्प्रदाय का मूल सूत्र है--विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात्‌ रसनिष्पत्ति.! 
अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव, और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति 
होती हूँ। इस सूत्र की व्याख्या भट्ठु लोल्लट, भट्ट नायक, शकुक तथा अभि- 
नवगुप्त ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की है। अत. इन आचार्यों के रस विषयक 
चार विभिन्न मत हैं । 
अलंकार सम्प्रदाय के प्रधान प्रवर्तक आचार्य भागमह है जिन्होंने अपने 
ग्रन्थ में अछकार को ही काव्य का सर्वस्व माना है। भामह के टीकाकार 
उद्भट और रुद्रट हे जिन्होंने इसी मत का पोषण किया है। भरत के नाट्य 
शास्त्र में केवल चार ही अलकारों--अनुप्रास, उपमा, रूपक और दीपक-- 
का निर्देश मिलता हैँ परन्तु भामह और उनके अनुयायियों ने अनेक नवीन 
अलंकारों की उदभावना कौ। अलंकारों के स्वरूप मे अन्तर पड़ता गया। 
अलंकारों के विभाग के लिए कतिपय सिद्धान्त भी इन आचार्यों ने निश्चित 
किये। रुद्ट ने औपम्य, वास्तव, अतिशय और इलेब को अलंकार मूझ 
माना है। एकावलीकार विद्याघर ने औपम्य, विरोध, तके आदि को 
अलंकार का मूल विमेदक मान कर इस विषय की सुन्दर समीक्षा 
[की है। अलंकार-सम्प्रदाया के आचाये रस के महत्व को समभते थे 
परन्तु उन्होंने इसे पुथक्‌ तत्व न मानकर अलंकार का ही एक प्रकार 
साना है । 
रीति मत के प्रधान प्रतिपादक आचाये बामन हे। इनके मत में रीति 
ही काव्य की आत्मा है। यह रीति है क्या? यह पदों की विशिष्ट रचना 
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है जो गुणों के कारण से उत्पन्न होती है। रीति गुणों के ऊपर अवलम्बित 
रहती है । इसोलिए रीति सम्प्रदाय युण सम्प्रदाय के नाम से भी पुकारा 
जाता है। 

गूण और अलकार के भेद को वामन ने पहली बार स्पष्ट किया है॥ 
बामन ने गुणों को शब्दगत और अर्थगत मानकर इनकी सख्या २० मानी 
हैं। इन्होंने तीन रौतिवों को स्वीकार किया है और इनमें गुणों का 
विद्यमान रहता आवश्यक बतलाया हुँ। अलकार सम्प्रदाय की अपेक्षा इस 
सम्प्रदाय की आलोचक दृष्टि गहरी तथा पेत्री दीख पहदी है। 

वक्रोक्ति को काव्य का जीवित सिद्ध करने का सारा श्रेय आचार्य 
कुन्‍्तक को हूँ। है। इपीलिए इन्होंते अपने ग्रन्य का नाम ही वक्रोक्ति 
जीवित' रकखा है। वक्रोक्ति का अर्य ह--बक्र उक्ति अर्थात्‌ सवंसाधारण लोगों 
के कथन से भिन्न, अछौकिक चमत्कार युक्त कथन। कुन्तक के शब्दों में 
यह वक्रोकित वैदग्ध्यमइ गीभणिति. है। वक्रोक्ति को इस कल्पना के लिए 
कून्तक भामह के ऋणी हे)। भामह अतिशवोकिति को ही वक्रोक्ति कहते 
हैं। भामह के पूर्व भी वक्रोक्ति शब्द का प्रथोग काव्य में पाया जाता है 
परन्तु इसे काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय कुन्तक 
को ही मिला है। 

ध्वनि सम्प्रदाय के प्रतिष्प्रापा आचार्य आनन्दवंधन है। “ध्वनि” शब्द 
के लिए आलकारिक बैयाकरणों के ऋणी हे। वैयाकरणों ने स्फोटरूप मुख्य 
बर्थ को अभिव्यक्त करनेवाले शब्द के लिए ध्वनि' का प्रयोग किया है 
आनन्दवत ते अनेक प्रबल प्रमाणों के बढ़ पर व्यंग्य की सत्ता वाच्य 
से पृथक्‌ सिद्ध की। अभिनवगुप्त ने आनन्द के इस्ती सिद्धान्त का विशदी- 
करण किया और मम्मट ने इसकी बड़ी शास्त्रीय व्यवस्था कर इस सम्प्रदाय 
को शीव॑स्थानीय बना दिया। अलकार के इतिहास में ध्वनि की कल्पना 
बड़ी सूक्ष्म बृद्धि की परिचायिका हूँ। ध्वनि के सिद्धान्त को पाइचात्य आलं- 
कारिकों ने भी स्वीकार किया है । 

ओऔचित्य सम्प्रदाय के प्रवत्तेक आचार्य क्षेमेन्द्र हें। औवित्य' की भावना 


१--सूधा सर्वत्र बकोक्तिरनयादर्थों विभाव्यते। 
यलोञ्स्यां कविता कां्वब: को5लंकारोइनया विना। 
“+काव्याकंकार | 
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रस-भअवनि' आदि समस्त काव्य-तत्वों की मूल भावना है। समस्त प्राचीन 
आकंकारिंको ने औचित्य' की रक्षा कौ ओर सकेत किया है क्षेमेन्द्र ने 
इस्ली' काव्यतत्व का व्यापक रूप स्पष्ट दिखलाया है। काव्य जगत्‌ की तो 
चर्चा दूर रही चित्रकला, स्थापत्यकला तथा मूलिकला में भी औवित्य एक 
प्रधान तत्व है। इसके पालन बिना समस्त काव्य या कला व्यर्य है । 
उपर्ध क्त विभिन्न सम्प्रदाथों पर विचार करने से यह स्पष्ट दीख पढ़ता 
है कि काव्य को आत्मा को पहचानने का प्रयास उत्तरोत्तर अधिक हुआ 
हूँ । भामह आदि ने अलकार को काव्यात्मा स्वीकार कर उसके घरीर पर 
ही ध्यान दिया हैं। वामन ने गणो के द्वारा काव्यात्मा को पकडने का 
प्रयास किया है परन्तु आनन्द ने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर उसके 
रहस्थ का उद्घाटन किया है। इस प्रकार इन सम्प्रदायों मे क्रमिक विकास 


दीख पड़ता है। 
तंत्र साहित्य 


पूर्व मध्ययुग में तंत्र की प्रवानता थी और इसका प्रभाव हिन्दू, बौद्ध 
तथा जैल साहित्य पर दिखलाई पड़ता हूँ तंत्र के विषय में लोगों की अनेक 
भ्रान्त धारणाएँ दृष्टिगोचर होती हे । परन्तु तंत्र का सम्बन्ध योग से बत- 
छाया गया है। तत्री की उदाल भावनाएँ और आचार पद्धति के जाने लेने 
के बाद भ्रान्तियाँ हट जाती हे । तंत्र शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्य॑ में किया 
गया है । यहाँ तत्र से अभिप्राय उन धामिक ग्रयो से है जो यत्र मत्र आदि 
समन्वित एक विशिष्ट साधन मार्ग का उपदेश देते हे। तत्र की विशिष्टता, 
तात्रिक भाव तथा तात्रिक आचार का विवेचन इन पृष्ठो में चही किया जायगा, 
यहाँ केवल तंत्र साहित्य के हूं। विबय में कुछ कहना उपादेय होगा । एक 
बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि तत्र मत के कारण प्ूवंमध्य्‌ 
युग में कला तथा साहित्य पर प्रभाव पड़ा था। कला के संबंध में 
कहा जा चुका है । साहिंत्य के सम्बन्ध में यहाँ संक्षिप्त विवरण उपस्थित 
किया जायगा। ह॒ 

तंत्रों के तीन प्रधान विभाग हे--आह्यगतंत्र, बौद्धतंत्र तथा ज॑नतंत्र ।, 
ब्राह्मणतंत्र में उपास्य देव कौ अधिकता से अनेक उपविमाग हो गए हे-- 
वेष्णवतंत्र, शैवतंत्र तथा शाक्ततंत्र आदि। वैष्णव्ंत्रों में पांचरात्र को 
प्राचीन मानते हैं। दशम शतक के लेखकों ने उसका उद्धरण दिया है। उत्प् 
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की स्पन्द कारिका! में इसका उल्लेख पाया जाता है। १०वीं सदी में पांच- 
रात्र श्रुति, पाञ्चरात्र उपनिवद तथा पाञ्चरात्र सहिता के नाम प्रसिद्ध थे। 
यामूनावार्य ( ११वी सदी ) ने उनका नामोल्लेख किया है। पाज्चरात्र 
तंत्र विषयक साहित्य विशाल तथा विस्तृत है। अब तक तेरह संहिताएँ प्रकाशित 
हो सकी हे । इन्ही संहिताओं के आधार पर इस तंत्र के सिद्धान्तो का प्रति- 
पादन किया जा सकता हूँ । 

शैवतत्र चार माहेश्वर सम्प्रदाय के कारण पाशुपत, शैव, कालामुख तथा 
कापालिक साहित्य में विभक्‍त किया गया है। इन्ही धामिक मतों के मूल 
ग्रंथों को शेवागम' के नम से पुकारते हे। माहेश्वर तत्रों के दाश्शनिक दृष्टि 
की विभिन्नता के कारण कई उपविभाग किए गए है जिनकी गहराई में जाना 
युक्तिसगत नहीं होगा। इनका प्रचार कई प्रान्तों मे था। पाशुपत मत 
का प्रसार राजपूताना में हुआ था जिसके संस्थापक लकुलीश की प्रतिमाएँ 
वहां मिलती हे। भगव।न्‌शंकर के अठारह अबतारों में लक्लीश को स्थान 
दिया गया है। पाशुपत साहित्य बहुत कम उपलब्ध हुआ है। माधवाचार्य ने 
नकुलीश-पाशुपत' का नाम लिया है जिससे ग्रथ मे इसके आध्यात्मिक सिद्धान्तों 
का वर्णन मिलता है। शैवसिद्धान्त मत का प्रचार उत्तरभारत में न था । 
अनेक विद्वानों ने इन तत्रों के सिद्धान्त पर प्रतिपादन करने का इलाघ- 
नीय प्रयत्न किया हूँ । काश्मीर देश में प्रचलित शव आगम को प्रत्यभिज्ञा 
तत्र का नाम दिया गया था। इनकी ईरवर प्रत्यभिज्ञाकारिका सम्प्रदाय का 
मनन शास्त्र है जिसमें पर पक्ष का प्रामाणिक खण्डन कर अद्वेत तत्व का 
झण्डन है। उत्पल आचाय ( ९०० ई० ) ने इस ग्रंथरत्न की रचना की 
थी। उत्पल के प्रशिष्य अभिनवगुप्त ( ९५०-१००० ई० ) का नाम साहित्य 
तथा दर्शन दोनों में प्रसिद्ध है। अभिनव भारती' ने इनका नाम साहित्य में 
जिस प्रकार अमर कर दिया हैँ, उसी प्रकार तंत्रालोक, तंत्रसार तथा मालिनी 
विजय आदि तांत्रिक इतिहास ने चिरस्थायी बना दिया हूँ। इनके शिष्य क्षेम- 
राज ( ९७५-१०२५ ई० ) ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी और ततश्र ग्रंथों 
की टीकाएँ लिखी थी जो सर्वप्रसिद्ध है। शाक्‍त तंत्रों की संख्या बहुत कम 
है। लोगों की यही धारणा हैँ कि उनके प्रकाशन से अनर्थ होगा, इसीलिए 
छाकततंत्रों का प्रकाशन बहुत कम हुआ है। 

शाक्त-तत्रों की संख्या हजारों से ऊपर है। तब साहित्य विशाल, व्यापक 
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सथा महत्वपूर्ण है। इस विशाल साहित्य का थोडा अंश प्रकाशित हुआ है। 
व्यापकता की दृष्टि से यह निताल्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। 
बुद्ध धमे में मंत्र-तत्र का उदय किस काल में हुआ, यह एक विषम 
समस्या है । इसके सुलझाने में विद्वान एकमत नहीं हे। बुद्ध धर्म में महायान॑ 
के विकास का नाम मंत्रयान' हैँ जिसका अग्रिम विकास 
बौद्धतंत्र. 'वजञ्मयान' संज्ञा से अभिहित किया जाता है। सौम्य 
अवस्था का नाम मंत्रयान' हैँ तथा उग्ररूप को वज्यान' 
कहते हे । आगे चरूकर बज्ययान, सहजयान तथा काल चतक्रपान के नाम से तंत्र 
का विभाग किया जाता है । वद्धयान का सम्बन्ध मगध तथा नालदा से 
खहुत अधिक रहा | वजायानी साहित्य अपने मूल रूप में अप्राप्य है। तिब्बती 
साहित्य में तजूर नामक विभाग में इन ग्रथों का अनुवाद आज भी उपलब्ध है। 
बज्यान आचार्थों की भाषा--रचनाएँ ड।० हर प्रसाद शास्त्री ने “बौद्ध गान 
ओ दोहा” के नाम से प्रकाशित किया हैँ । वज्रयान के साथ चौरासी सिद्धों के 
नाम सम्बन्धित किए जाते हे । ९वी सदी से १२वत्री सदी तक सिद्धाचार्यों ने 
रचनाएँ की थी | 
डा० विनयतोष भट्टाचार्य का मत है कि बौद्धतत्र के प्रभाव के कारण 
ही हिन्दू प्रधकारों ने तात्रिक साहित्य का नाम आगम तथा यामल रक्‍्खा था। 
उनके कथनानुसार उन तत्रों में सांसारिक उत्पत्ति, माश, मत्र तभा पुण्य« 
लोक में देवताओं के निवास की कथा अवद्यमेव रहती हैं। आगम तथा यामरूू 
मे प्रधानतः देवी-देवताओं के पूजा-प्रकार, मत्रों की आवृत्ति, यौगिक ध्यान' 
आदि-आदि विपवों का समावेश किया मया है । इस तरह तत्र-मत्र के विषय 
से विभिन्न मत हे । कोई तत्र को बाहरी प्रभाव मानते हे परन्तु 
आरतीय साहित्य के अवलोकन के बाद वह मत मान्य नहीं हो 


सकता ) 
दा्निक साहित्य 


(१) न्याय (ब्राह्मण) 
भारतीय दशेन---आगम और निगम-दो भागों में विभक्त है। कम, उपा* 
सना और ज्ञान के स्वरूप को निगम (वेद) बतलाता है तथा इनके साधन 
भूत उपायों को आगम सिखलछाता हूँ। आगमों का भी भारतीय दर्शन में 


के 





२१८ पूबे-म्रध्यकालीन भारत [ हि० भाग, 


उतना ही महत्व है जितना निगमों का। आगमों का वर्गन यथास्थान आगे 
किया जायगा। यहाँ निगम का वर्णन किया जाता हैं। 

भारतीय दर्शन 'पददर्शन' के नाम से प्रसिद्ध हैं। विकास-क्रम कौ दृष्टि 
से इसके प्रधान छ सम्प्रदाय है--(१) न्याय, (२) बैशेषिक, (३) साख्य, 
(४) योग, (५) सीमासा और (६) वेदान्त। मीमासा को पूर्व मीमासा 
और वेदान्त को उत्तर मीमासा भी कहते हे। इन बडदर्शनो में न्याय का 
सर्वत्रथम स्थान है। यह दर्शत की मूल भित्ति समका जाता है। इसके 
तत्वी का अनुसन्धान किये बिना दर्शन शास्त्र में प्रतरेण होना कठिन है। 
इसीलिए भारतीय दर्शन में न्याय का बडा महत्वपूर्ण स्थान ह१। यहाँ न्याय 
दर्शन का विवेचन सर्वप्रथम किया जाता है। 

१--उद्योतकर 

न्याय दशेन के ऊपर महवि गौतम का न्‍्याय-सूत्र सबसे प्राचीन और 
मूल ग्रन्थ है। बाद के आचार्यों ने इभी ग्रन्थ की टीका तथा भाष्य लिख 
कर इस शास्त्र को पलल्‍लवित किया है। विक्रमपूर्व प्रथम शताब्दी मे महवि 
वात्य्यायत ने इन सूत्रों के ऊपर न्यायभाष्य लिखा जो इनके नाम से 
वात्स्यायन भाष्य' भी कहा जाता हैं । 

न्याय-दर्शन में उद्योतकर का नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध बौद्धाचार्य 
विछझनाग के क॒तकों का खण्डन कर ब्राह्मण न्याय की निर्दोषिता सिद्ध 
करने का श्रेय आपको ही है। आपने इमी उद्देश्य से अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
न्याय-वालिक' की रचना की३। सूबन्धू ने अपनी वासवदत्ता' में ्याय- 
संगतिमिव उद्योतकरस्वरूप/म्‌” लिखकर न्याय जगत्‌ मे उद्योतकर की विभरूू 
कीति की सूचना दी हैँ। यह सूपत्रसिद्ध है कि दिझू नाग के विख्यात टीका- 
कार धर्तकीति ने प्रत्यक्ष कल्पनापोइ़म्‌' इस दिडनागीय प्रत्यक्ष-लक्षण में 
अश्ान्तम्‌' पद जोड कर उद्योतकर के प्रबल खण्डन से इसे बचाने का 








१--प्रदीप सर्वविशवानामपाय: सर्वकर्मशाम्‌ । 
आश्रय सर्वधर्माणा विद्योदेशे प्रकीतिता।। 
. नज्या० भा० १११ 
२--यदक्षपादअबरों मुनीनां शमाय शास्त्र जगतो जगाद। 
कुताकिकाब्नाननिवृत्तिहेतो: करिष्यते तस्य मया निबद्ध:॥ 
->ज्या० वा० 
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इलाघनीय प्रयत्न किया है। अतः धर्मकीति (७वी शताब्दी का द्वितीय भाग) 
और सुबन्ध्‌ (षष्ठ शतक का मध्य भाग) से उद्योतकर का पूर्ववर्तों होना 
निश्चित हैँ। दिझू नाग के प्रबल आक्रमणों से बचाकर क्षीणप्रभ न्यायशास्त्र 
के विमल प्रकाश को सर्वत्र विस्तार कर उद्योतकर ने अपना नाम सार्थक 
कर दिखाया। यह ग्रन्थ अत्यन्त प्रौढ़ और पाण्डित्यपूर्ण हे। 
२--बाचस्पति मिश्र 

भारतीय दर्शन के इतिहास में वाचस्पति भिश्र का नाम सदा अमर 
रहेगा। पइदर्शन का कोई भी अग ऐसा नहीं जिसपर आपकी प्रगाह विद्वता 
की छाप न पड़ी हो। आपने अछौकिक प्रतिभा और बहुमुखी पाण्वित्य प्रप्त 
किया था। सभवत बवं॑शेजिक दर्शन को छोडकर समस्त दर्शवों पर आपने 
गभीर ग्रन्थों की रचना की है । इसी असाधारण विहता के कारण वाचस्पति” 
नाम पाण्डित्य का पर्यायवाची शब्द बन गया है। ये मिथिला के निवासी 
थे और अपने अगाध ज्ञान के कारण 'सर्वतन्त्रस्वतन्त्र' कहे जाते थे। 
वाचस्पति मिश्र के समय में, पण्डित मण्डली की उपेक्षा के कारण, 
न्याय वातिक' का गूडार्थ समभना कठिन हो गया था। अत उद्योतकर की 
अतिजरती' वाणी के मर्म को समझाने के लिए इन्होंने तात्पर्थ- 
टीका का निर्माण किया। यह बडा दिद्वनापूर्ण ग्रन्थ है। इनके न्याय 
सूची निबन्ध' की रचना स० ८९८ वि० (८४१ ई०) में हुई थी)। इनकी! 
तात्पव॑ टीका' ने वास्तव में न्याय के प्रमेयों को तथा वारतिक के रहस्यों 
को समझाने में इतनी सफलता पाई कि ये तात्पर्याचार्य के नाम से न्‍्याय- 
जगत्‌ में विख्यात हो गये। 

३--जयन्त भट्ट 

इनका ग्रन्थ न्‍्याय-मज्जरी” प्रसिद्ध है जो गौतम-पूत्र के चुने हुए सूत्रों 
के ऊपर एक प्रमेयबहुला वृत्ति है। इस ग्रन्थ मे बाचस्पति मिश्र तथा 
आलनन्दवर्घन का उल्लेख करने से इनका समय नवम शताब्दी का उत्तरा्धे 
है। इन्होंने अपने, विरोधित्रों के--विशेषकर चार्वाक, बौद्ध, मीमासा और 
बेदान्तमतों का खण्डन प्रबल तथा पाण्टडित्यपूर्ण युक्तियों के द्वारा रमणीय 
भाषा में किया हें । 


१--न्यायसूची निबन्धोस्सावकारि सुत्रियां मु्दे। 
श्रीवाचस्पतिमिश्रेण.._ वस्वद्ध कजसु वत्सरे ।। 
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४+>-भासवन्ञ 

रत्नकीति (१००० ई०) ने अपोहसिद्धि' में इनके न्‍्यायभूषण को उद्धृत 
किया है तथा इन्होंने धर्मकीति से विरुद्ध व्यभिचारी' दोष को ग्रहण किया 
हूँ । अत: इनका समय नवीं शताब्दी का अन्त है। इनकी एक ही रचना 
न्यायसार' उपलब्ध है जो इन्हे न्याय जगत्‌ में अमर बनाने के लिए पर्थाप्त 
है। स्वार्थ और परार्थानुमान का वर्णन, उपसान का खण्डन, बौद्धों के समान 
पक्षाभास और दुष्टान्ताभास का विवरण तथा आत्मा की आनन्दोपलब्धि 
रूप मुक्ति की कल्पना--इनकी ये कतिपय कल्पनाएँ नैयायिक जगत्‌ में नितान्त 
अपूवं है| 

५--उद्यनाचाये 

न्याय जगत में उदयनाचार्य की कीति सूर्य के समान प्रकाशमान 
है। बौद्ध न्याय में जो स्थान दिछनाग को प्राप्त हैं वही स्थान ब्राह्मण 
न्याय में उदयनाचाय का हूैँ। ये बडे उद्भट तथा अक्खड विद्वान थे। 
अपने प्रतिपक्षिपों को परास्त करना इनके बाँये हाथ का खेल था। इन्होंने 
बहुमुखी प्रतिभा, तीक्ष्ण बुद्धि, प्रकाण्ड पाण्डित्य और लोकोत्तर शेमुषी' प्राप्त 
की थी। ये व्याकरणशास्त्र, न्याय और आन्वीक्षिकी के धुरन्धर विद्वान्‌ थे। 
इनका यह दावा था कि इन शास्त्रों के वियय मे हम जो कुछ कहते हे वही 
टीक है। “जिस प्रकार सूयं॑ जिस दिशा मे उदय होता है वही पूर्व दिशा 
कहलाती है उसी प्रकार उदयनाचार्य जो कुछ कहें वही सत्य हे" ।” इनकी 
यह गर्वोक्ति अक्षरश: सत्य है। सचमृच इनको अपने पाण्डित्य का बड़ा 
बब था जो उचित ही था । 

यह कया हैँ कि एक बार ये जगन्नाथपुरी मे श्री जगन्नाथजी के 
दर्शन के लिए गए। परन्तु संयोग से उस समय मन्दिर के पट बन्द थे। 
उद्ययनाचार्य ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की परन्तु मन्दिर के पट नहीं खुले; 
तब इन्हें वड़ा क्रोध आया और इन्होंने आवेश में आकर जगन्नाथजी को 
सम्बोधित करते हुए कहा “तुम अपने ऐश्वर्थ के मद में. मतबाले हो रहे 
१--जयमिह  पदविद्या तकंमान्वीक्षिकी वा, 

यदि पथि विपथे वा वर्तयामः: स पन्‍या:। 

उदयतिं दिशि यस्‍्यां भानुमान्‌ सेव पूर्वा, 

नहि. तरणिरुरीते दिकपराधीनपृत्ति. ॥ 
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हो और मेरा तिरस्कार कर रहे हो। जिस समय बौद्ध लोग तुम्हारी सता 
का खण्डन करने लगेगे उस समय तुम्हारी स्थिति मेरे ही अधीन होगी* ।” 
सूना जाता है कि इतना कहते ही मन्दिर का द्वार खुल गया और भगवान्‌ 
ने साक्षात्‌ दर्शन दिया। इस कथा से उदयनाचायं का अक्खड स्वभाव और 
बौद्धों के साथ इनके निरन्तर सध का पता चलता हुँ। 

उदयनाचार्य ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है। लक्षणावली' के निर्माण 
का काल ९०६ शकाब्द (९८४ ई०) हेँ*। इनकी तात्पर्थ परिशुद्धि' वाच- 
स्पति की तात्पर्थटीक।' की बहुमूल्य व्याख्या है। परन्तु इनकी' सबसे बड़ी 
विशेषता है मौलिक चिन्तन। उदयन का आत्मतत्वविवेक' प्रसिद्ध ग्रन्थ है। 
इसका विख्यात नाम बौद्धधिक्‍्कार' है । इसमे बौद्धों के क्षणभंग और शून्यवाद 
का खण्डन कर न्याय-सम्मत आत्मतत्व का यथार्थ निरूपग किया गया है। 
परन्तु न्याय कुमरुमाञ|्जलि' उदयन के ग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें सांख्यादि 
वैदिक तथा बौद्धादि बेद बाह्य दर्शनों के ईश्वर-निषेध-बोबक प्रमाणों का 
न्यायपक्ष से बड़ा माभिक तथा विद्वत्तापूर्ग खण्डन है। ईश्वर-सिद्धि के 
विषय मे ऐसा तक प्रधान ग्रन्य न्‍्याय-जगत्‌ में दूसरा नहीं हैं। उदयन 
का समय दशम शताब्दी का उत्तरा्घ है। 

६--गड्जश उपाध्याय 

उदयनाचार्म के अनन्तर मिथिला ने एक ऐसे नेयायिक रत्न को जन्म 
दिया, जिसने प्राचीन न्याय की धारा को पलट कर नव्यन्याय' को जन्म 
दिया। इन विद्वानू शिरोमणि का नाम ग्रड गेश उपाध्याय था जिनकी रचना 
तत्त्वचिन्तामणि” न्याय के इतिहास में सचमुच एक नवीन युग का प्रवतेक 
ग्रन्थ है। सच तो यह है कि मध्यकालीत न्याय के इतिहास मे जो स्थान 
दिल्ल नाग का है, वही स्थान नव्यन्याय के इतिहास में गगेश को प्राप्त है। 
इनका 'तत्वचिन्तामणि' नव्यन्याय का मूलभूत ग्रन्थ है जिसकी कालान्सर 
में संभवत: पचासों टीकायें लिखी गई । 

गडगेश ने पुराने पदार्थशास्त्र को सर्वाह ग-परिपूर्ण प्रमाण शास्त्र के 


१--ऐश्वर्य मदमत्तोडसि मामवज्ञाय व्ंसे। 
समुपारूठेयु बौद्धेषु मदवीना तव स्थिति: ॥ 

२--तकाम्बराड क-प्रमितेष्वतीतेषु शकान्तत:। 
वर्षबृदयनश्चक्रें सुबोधां लक्षणावल्ीम्‌ ॥ 
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रूप में परिवर्तित कर दिया। अतः अब से प्रमाण के ऊपर विशेष 
समौमांसा' की जाने लगी। नव्यन्याय की स्थापना के साथ ही गरगेश ने 
शक नवीन नैयायिक शैली की उदभावना की। इन्होंने अवच्छेदक, अवच्छेद्य, 
निरूपक, निरूप्य, अनुयोगी तथा प्रतियोगी आदि विचारमापक शब्दावली 
की उद्भावना करके भाषा का जो झास्त्रीय विशुद्ध रूप निर्बारित किया 
बह वास्तव में एक इलाधनीय कार्य है। गंगेश ने खण्डनवण्डखाथकार श्रीहये 
(१२वीं शताब्दी का अन्तिम भाग) का उल्लेख कर उनके सिद्धान्तों का 
खण्डन' किया हैं। जयदेव (पक्षघर मिश्र) ने--जिनका समय १३वीं शताब्दी 
का अन्तिम भाग है--इनके तत्वचिन्ताभणि' के ऊपर आलोक नामक 
टीका लिखी है। इस प्रकार इनका समय श्रीहर्ष तथा जयदेव के मध्य 
में अर्थात्‌ १३वीं शताब्दी के आरम्भ मे समझना चाहिए । 

इस समय के पद्चात्‌ पाण्डित्य की कसौदी उदयन तथा गंगेश के इन 
पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थों के ऊपर टीका या व्याख्या लिखनी बन गई। गगेश के 
पुत्र॒ वर्वेमान उपाध्याय अपने पिता के समान ही उद्भट नैयायिक' थे। 
इन्होंने उदयन के ग्रन्थों, गगेश के 'चिन्तामणि” तथा वल्लभाचार्य के ग्रम्ये 
न्याय लीला|वती' पर 'प्रकाश/ नामक टीकाओं का निर्माण किया। जयदेव 
ने--जिनका प्रसिद्ध नाम पक्षघर मिश्र था--चिन्तामणि के ऊपर आलोक 
मामक टीका लिखी। जयदेव अपने समय के प्रकाण्ड विद्धान्‌ थे। तत्कालीन 
पण्डितों में इनका कोई प्रतिस्पर्थी नही था"*। इसी प्रकार पदचात्‌ के 
मैयायिकों ने चिन्तामणि' के ऊ१२ अनेक व्याख्याएँ लिखी । 


वैशेषिक दर्शन 


विद्वानों मे यह कहावत प्रसिद्ध हैं कि कणाद और पाणिनि के शास्त्र 
सब शास्त्रों के उपकारक हँ3। शब्द के यथार्थ निर्णय मे पाणिनीय व्या- 
करण के समान, पदार्थों का स्वरूप निर्णय में वेशेषिक दश्शन अत्यन्त उपा« 





१--शक रवाचस्पत्यो सदुशों क्षकरवाचस्पती एतौ। 
पक्षवरप्रतिपक्षी लक्षीमूनो न भूतले बवावि।॥। 
२--इनके विस्तृत वर्णन के लिए वेखिए-- 
डा० विद्याभूण--हिरद्रीी आफ इण्डिय्रन लाजिक। 
३--काणाद पाणिनीय च॒ सर्वश्ञास्त्रोपकारकम्‌ । 
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देय है। इस दर्शन का नाम वेशेषिक, कणाद तथा औलक्‍्य दर्शन हैँ। अन्तिम 
दोनों नाम इस शास्त्र के आद्य प्रवतेंक उलक ऋषि के पूत्र महाषि कणाद 
के नाम पर रक्‍खे गये हे। सभमवत विशेष' नामक पदार्थ की विशिष्ट 
कल्पना करने के कारण काणाद दर्शन को 'वेशेषिक' सज्ञा प्राप्त हुई हं१। 

वैशेषिक दर्शन के आदि आचाय॑ कणाद हे जिन्‍्होने वेशेषिक सूत्रों की 
रचना कर इस दर्शन की नीब डाली । वायपुराण में ये प्रभास निवासी 
सोमझर्मा के शिष्य और शिव के अवतार बतलाये गये हे*। आचाय॑ प्रशस्त- 
पाद ने इन सूत्रों के ऊपर पदाथंधर्मसग्रह” नामक टीका लिखी है जो 
वेशेषिक तत्त्वों के निरूपण के लिए नितान्त मौलिक ग्रन्थ है। साधारणतया 
यह प्रशस्तपादभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु वास्तव में यह काणाद 
सूत्रों का भाष्य न होकर एक मौलिक ग्रन्थ है जिसमे ग्रन्थकार ने वेशेषिक 
सिद्धान्त के ऊपर अपने स्वतन्त्र विचारों को प्रामाणिकरूप से प्रतिपादित 
किया हे। सूत्रों के बाद बशेषिक दर्शन के इतिहास में सबसे अधिक प्रामा- 
णिक ग्रन्थ यही प्रशस्तपाद भाष्य माना जाता हैं। प्रशस्तपाद भाष्य के आधार 
पर चन्द्र नामक किसी आचाय॑े ते दशपदार्थी शास्त्र” नामक ग्रन्थ की रचना 
की जिसमे द्रव्य, गृग, कम, सामान्य, समवाय तथा विशेष--इन षट्‌ पदार्थों 
के साथ शक्ति, अशक्ति, सामान्य-विशेष और अभाव ये चार नये पदार्थ 
स्वीकृत किये गये हें। 

वैशेषिक दर्शन न्‍्याय-दर्शत के साथ अनेक सिद्धान्तों में समानता रखने 
के कारण समान तन्त्र' कहा जाता हैं। इसमें सत्य की जो मीमासा प्रस्तुत 
की गई हैँ वह भौतिक विज्ञान की दृष्टि को सामने रखकर की गई है। 
न्याय का प्रधान लक्ष्य अन्त्जंगत्‌ तथा ज्ञान की मीमासा है, तो वेशेषिक 
दर्शन का मुख्य तात्पयं वाहय जगत्‌ की विस्तुत समीक्षा करना है। वेशेषिक 
दरशन के अनुसार ये सात पदा्थे हे--द्वव्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष, समवाय 
तथा अभाव। आत्मा का यथार्थ ज्ञान तभी हो सकता है जब आत्मा से 
भिन्न पदार्थों का शान उत्पन्न हो। तत्त्जज्ञान की उत्पन्ति आत्मा तथा आत्में- 
तर द्वव्यो के परस्पर साधर्म्य और वैधर्मय के जानने पर ही हो सकती है। 





१--ब्यासभाष्य १।४९ 
२--ज्यायकन्दली--विन्ध्येश्वरी द्विवेदी की प्रस्तावना, पृ० ७-१० 
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द्रब्यों की सख्या नव है तथा इन नव द्रव्यों के आश्रित धर्म हें गुण और 
कर्म । द्रब्य, गुग तथा कर्म के समान धर्मों के योग का नाम सामान्य है 
तथा वस्तुओं के पारस्परिक वैबर्म्म का ज्ञान विशेष से होता है। सामान्य 
तथा विशेष जैमे नित्य पदार्थों का अन्य पदार्थो" के साथ सम्बन्ध दिखलाने 
के लिए समवाय' नामक नित्य संबध की सत्ता मानी गई है। इन षद्‌ 
भाव-पदार्थो' के समान ही अभाव' भी वास्तव तथा मह्त्तशाली है। ये ही 
सप्त पदार्थ वेशेषिक दर्शन के मूल हे। इस दर्शन के अनुसार निष्कास कर्मो" 
का सम्पादन नितान्त आवश्यक है, क्योंकि ऐसे कर्मो" का अनुष्ठान तत्त्व 
ज्ञान की उत्पत्ति करता हुआ मोक्ष की उपलब्धि में कारण है। सक्षेप में 
वेशेषिक दर्घन का यही वर्णन हैं। 
(१) व्योमशिवाचाय 

वैशेषिक दर्शन पर कणाद-सूत्रों और प्रशस्तपादभाष्य का उल्लेख पहले 
किया जा च्‌का है। व्योमशिवाचार्य ने प्रशस्तपाद के भाष्य के ऊपर व्योम- 
बती' नाम की ठीका लिखी हूँ जो सबसे प्राचीन हैं। इनके नाम से पता 
चरूता हे कि ये संभवत: दक्षिण के शैवाचार्य थे। उदयनाचार्य ने किरणा- 
बली में आचार्या: कह कर तथा राजशेखर ने न्यायकन्दली' की टीका में 
भाष्य के टीकाकारों में सबसे पहले इन्ही का नामोल्लेख किया है। अतः 
ये दशम शतक के पूर्व में विद्यमान थे। शिवादित्य तथा वल्लभाचार्य आदि 
आचार्यो ने प्रत्यक्ष और अनुमान ये ही दो प्रमाण माने हे परन्तु ब्योम- 
शिवादित्य शब्द को भी एक स्वतन्त्र प्रमाण मानते हें। 

(२) उदयनाचाये ु 

ये वही सुप्रसिद्ध आचाय॑ हे जियकी, 'न्यायकुसुमाओ्जलि' न्‍्याय-दर्शन 
के ऊपर प्रामाणिक ग्रन्थ है। वेशेषिक दर्शन के रहस्यों के _उद्धाटन के लिए 
इन्होंने 'किरणावली' नामक एक दिद्धत्तापूर्ण व्याख्या लिखी है। यह ग्रन्थ 
प्रधशस्तपादभाष्य की टीका है। उदयन ने अपने ग्रन्थ में श्रीधर के सिद्धान्तों 
की आलोचना की है इससे जान पडता है कि श्रीधर ने अपनी 'न्यायकन्दली” 
पहले लिखी, अनन्तर उदयन ने 'किरणावली' की रचना की। किरणावली” 
बडा महत्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता हूँ । इसके ऊपर अनेक टीकाएँ लिखी 
गईं जिनमें वरदराज (११ हातक), वादीन्द्र (१३ शतक), की “रससार', 
वर्धभानोपाध्याय (१३वीं शताब्दी) की किरणावली-प्रकाश और पद्म नाम 
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मिश्र ( १६ शतक ) की 'किरगावली भास्कर! टीकाएँ प्रसिद्ध तथा 
महत्त्वपूर्ण हे। 
(३) श्रीधराचाय 

इनके विता का साम बलदेव और माता का नाम अब्बोका देवी था? 
ये गौडदेश के भूरिसूष्टि नामक गाँव के निवासी थे। इन्होने प्रशस्तपाद भाष्य 
के ऊपर न्यायकन्दली' नामक महत्त्तपर्ण टीका लिखी है जिसकी रचना ९१३ 
शक (९९१ ई०) में हुई१*। इनका शास्त्रीय ज्ञान बडा विस्तृत था तथा 
इन्होने रैनी प्रज्ञा प्राप्प की थी। न्यायकन्दर्ली' वेशेषिक सिद्धान्तों को समझने 
के लिए एक उपयोगी तथा प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता हूँ। श्रीघराचार्य 
के अन्बकार' विषयक सिद्धान्त की समीक्षा अनेक मान्य दाशनिकों ने 
की हैँ। न्यायकन्दली' की टीकाओ में पद्मताभ मिश्र का '्यायकन्दली 
सार' तथा जन विद्वान राजशेखर की न्यायकन्दली पछण्जिका' प्रसिद्ध हें 

(४) बल्लभाचाय 

इनकी स्याय लीलावती” वंशेषिक सिद्धान्तों का आगार है। इस ग्रन्थ 
की प्रसिद्धि किरणावली' के समान ही विशिष्ट है तथा उसी के समान 
अनेक टीकाग्रन्थ से मण्डित होने का इसे भी सौभाग्य प्राप्त हैं। आचार्य 
वल्लभ के जन्म स्थान का पता नहीं चलता, परन्तु वादीद्द के ग्रन्थ 'रससार' 
(१२२५ ई० ) में उल्लिखित होने के कारण इनका समय १९वीं शताब्दी 
का अन्तिम भाग माना जा सकता है। ये शुद्धाद्वेत के प्रतिष्ठापक मुप्रसिद्ध 
आत्तार्य बलल्‍लभ से नितान्त भिन्न व्यक्ति हें। न्याय लीलावती' के ऊपर 
लिखी गई सात टीकाओं का पता चलता हे जिनमे वर्धमान उपाध्याय का 
लीलावतीअकाश' तथा पक्षघर मिश्र का न्याय-लीलावती-विवेक' प्रसिद्ध 
तथा प्राचीन है । 

(५) शिवादित्यसिश्र 

इनका सुप्रसिद्ध प्रन्थ सप्तपदार्थी/ हुँ जिसमे वेशेषिक सिद्धान्तों का 
नैयायिक सिद्धान्तों के साथ मनोरम समन्वय किया गया हैँ। महाकवि ही 
हे ने अपने खण्डन खण्डखाद्य' में इनके प्रमा-लक्षण का खण्डन किया है*। 

१---अधिकदशोत्तर नवशत श्ाकाब्दे न्‍्यायकन्दली रचिता। 

श्री पाण्डुदासयाचित-भट्ट-श्री-श्री व रेणेयम्‌ ।। 
२---तैषु ताबतू 'तस्वानुभूति: प्रभा इत्युक्तम्‌' (खण्डन)। 
पू० १५ 
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अत सप्तपदार्थी' की रचना १२वीं शताब्दी में हुईं। इन्होने उदयन की 
किरणावलौ का पर्याप्त उपयोग अपने ग्रन्थ में किया है। इन्होंने 'अभाव' 
का सप्तम पदार्थ के रूप में वर्णन किया हैं। सप्त पदार्थो ' के अतिरिक्त 
लक्षणमाला' नामक इनका एक अन्य ग्रन्थ भी उपलब्ध होता हैं। 


सांख्य शास्त्र 

भारतीय दर्शन में साख्य झास्त्र का एक विशेष महत्त्व हैं। आस्तिक 
दर्शनों में यही ऐसा शास्त्र हँ जो ईवर की सत्ता को नही मानता है। 
इस दर्शन के रचयिता का नाम कविऊर मनि है। ये आदिविद्वान' की उपाधि 
से. विभूषित हैं। इतकी दो रचनाओं का पता चलता है--(?) तत्त्व समास, 
(२) साख्यमृत्र। विद्वानों का मत है कि रचनाएँ कुछ प्राचीन नहीं हे । 
डा० कीथ ने तो तत्तममास का रचताकाल १६८० ई० के बाद माना 
हु जो नितान्‍त अजुद्ध हैं। साख्यसूत्रो को भी अर्वा्चीन मानना ठीक नहीं 
हैै। कपिल के साक्षात्‌ शिष्य आसुरि थे। आसुरि के शिप्य पञचशणिख साख्य 
दर्शन को सुमम्बद्ध तथा प्रतिष्ठित करनेवाले प्रथम आचाय॑ हूं। इन्होने 
बृष्टितन्त्र”' का निर्माण किया था । 


साख्यदर्णत में ईश्वरक्ृप्ण का नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी 'साख्य 
कारिका' सबसे अधिक प्रामाणिक, प्रसिद्ध तथा प्राचीन पुस्तक हैं। इनका 
समय ईसा का प्रयम शताब्दी माना जाता है। साख्यकारिका बडी सरस, 
सुन्दर पुस्तक हैँ जिसमें साख्यदर्शन के समस्त सिद्धान्त बडी ही समास 
शैली में लिखें गये हे। इस ग्रन्थ का अनुवाद चीनी भाषा में परमार्थ ने 
छठी शताब्दी मे किया था। इसको अनेक टीकाएँ हे जिनमें माठरचृत्ति 
ख॒वंप्राचीन हू । 
१-गौडपाद , ' 
आचार्य गौड्पाद का आविर्भाव काल सप्तम शतक के आसपास माना 
' जाता है। इन्होंने सास्यकारिका के ऊपर प्रामाणिक भाष्य लिखा है जो इन्ही 
'क नाम पर गौडपाद भाष्य' के नाम से प्रसिद्ध हैं। गौडपादभाष्य और 
माठरवृत्ति में अनेक स्थलों पर भाव और भाषागत विचित्र समानताए 
हैँ। ये माण्डक्य कारिका के रचयिता आचार्य गौडपाद से भिन्न है या 
अभिन्न, इस प्रइन का समाधान अभी तक उचित रीति से नहीं हुआ है। 


हु 


० ४ ] शिक्षा सभा साहित्य २२७ 


२--आधचरपति सिश्र 

इन्होने भाख्यतत्त्वकौम्‌दी' नामक ग्रन्थ लिखा है, जो साख्य सिद्धान्तों 
को जामने के लिए वास्तव में कौमूदी के समान है। 

इस समय के पश्चात्‌ भी साख्य-शास्त्र के ऊपर अनेक ग्रन्थों की 
रचना होती रही जिनमें शकराचार्थ की जयमगला' (१४ शतक ), नारायण 
तौ्ध (१७ शतक) की चनरिद्रिका, नर्रसहस्वामी का अप्रकाशित 'साख्यतरुवसन्त' 
तथा विज्ञान भिक्ष (?धवी शताब्दी) का भाष्य प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक 
ग्रन्थ हे 

योग श्र 

भारतीय दर्शनों में योगदर्शनत व्यावहारिक दर्शन है। हमारे ऋषियों ने 
इसे केवल ज्ञान का साधन ही नहीं माज़ा था बल्कि वे इसका प्रयोग देनिक 
व्यवहार में करते थे। चित्तवृत्तियों के निरोष का नाम योग है--बोग- 
चित्तवृन्निनिरोव '। अत जिस झास्त्र के द्वारा वित की अनेक वृत्तियों का 
एकीकरण होता है उसे योग कहने हे । 

योगदर्शन के रचयिता महर्षि पतझ्जलि हे। ये महाभाष्य के रचयिता 
'पतञ्जलि से अभिन्न व्यक्ति माने जाते हे । इनके ग्रन्थ का नाम योग-सूत्र 
है जिसमे ४ पाद हें और सूत्र सख्या १९५ है । इसमे समाधि, साधन, विभूति 
और केवल्य ये चार पाद हूँ जिनमे योगशास्त्र का विस्तृत वर्णन किया 
गया हूँ। 

गोगसूत्रों के ऊपर “्यासभाष्य” अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है। 
योगसूत्रों मे निहित गूड रहस्यों के उद्धाटन में यह नितान्त आवश्यक हूँ। 
ये पुराणों के कर्त्ता व्यास से भिन्न व्यक्ति जान पड़ते हैं। 

व्यासभाष्य के गूहार्थ कों समझाने के लिए वाचस्पति मिश्र ने तरव 
वैशारदी' और विज्ञानभिक्षु ने योग-वातिक' की रचना की। वाचस्पति 
की विद्कत्ता के अनुरूप ही यह टोका नितान्त प्रमेय बहुला तथा गूढ़ार्थ 
प्रकाशिका है। राघवानन्द सरस्वती ने पातझ्जल रहस्य” के नाम से 

तत्ववैशाखी की टीका लिखी है! ये राधवानन्द विश्वेश्वर भगवत्पाद के 

शिष्य अद्ववभगवत्पाद के शिष्य थे | हर .. 

विज्ञानभिक्षु का योगवातिक व्यांसभाष्य के विवेचन में ही कृतकांर्य 
नही है, अपितु 'तत्वधैशारदी' के ब्याख्यानो की भी पर्याप्त समालोचना करता 
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है । विज्ञानभिक्षु ने योगसार सम्रह' में योग के सिद्धान्तों का सारांश उपस्थित 
किया है। 

योगसूत्र की अनेक टीकाएँ लिखी गई जिनमे भोजकृत “राजमार्ंण्ड', 
आवागणेशकृत वृलि', रामानन्द यति की 'मणिप्रभा', अनन्त पण्डित की 
थोगचन्दिका', सदाशिव सरस्वती का योगसूधघाकर तथा नागोजी भट्ट की 
लघ्वी और बृहती वृत्तियाँ नितान्‍्त प्रसिद्ध हें। इन ग्रन्थों में राजमातंण्ड 
ओजवूलि' के नाम से अत्यन्त लोकप्रिय है। नागेंश की बड़ी वृत्ति बोग- 
बातिक के आधार पर लिखी गई है। 

योगदर्शन के ऊपर इतना ही साहित्य मिलता हैं जो अन्य दर्शनों की 
भ्पेक्षा नितान्त स्वल्प है। 


मीमांसा 


मीमासा शब्द का अथ्थ हे जिज्ञासा। इसकी उत्पत्ति सुदूर प्राचीनकाल 
में हुई, क्योंकि सहिता, ब्रह्मण और उपनिषद्‌ भे इस शब्द का बहुत प्रयोग 
मिलता है। तेत्तिरीय सहिता (७॥५।७।१) ताण्द्य ब्राह्मण (६।५॥९) और 
छान्दोग्य उपनिपद्‌ (५१११) में मीमास्‌ धातु का विचार करने के अर्थ 
में प्रयोग मिलता है। इसी समीक्षा के कारण मीमासा का प्राचीन नाम 
न्याय! हैं। मीमासक लोग ही हमारे प्रथम नेयायिक हे। मीमासा का विषय 
धर्म का विवेचन है" तथा इसका प्रवान उद्देश्य वैदिक कर्मकाण्ड के विधानों 
में दृश्यमान विरोधों का परिहार (एक वाक्यता) उत्पन्न करना है। वेद 
के द्वारा विहित इष्ट साधन धर्म और अनिष्ट साधन अधर्म है। बेद स्वय 
नित्य है। किसी के द्वारा इनकी रचना नहीं हुई। अत ये अपौरुषेय हें। 
इस विद्व में कर्म ही सबसे प्रधान वस्तु हैं। आचाय॑ वादरायण ईद्वर को 
कमफलों का दाता मानते हैँ परन्तु जैमिनि की सम्मति में यज्ञ से ही तत्‌ 
तत्‌ फलों की उपलब्धि होती है। अनुष्ठान तथा फल के समयों में अन्तर 
दिखाई पडता हैँ | कर्म का अनुष्ठान आज हो रहा है, परन्तु उसका फल-- 
स्वर्ग आदि--कालान्तर में सम्पन्न होगा। इस वैषम्य को दूर करने के लिए 
मीमांसको ने अपूर्व' का सिद्धान्त स्थिर किया है। कर्मों से उत्पन्न होता हैं 


१०-धर्माख्य विषय वक्तु मीमांसाया: प्रयोजनम्‌ । 
““'उलो० वा० ११ 
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अपूर्व (पुण्य और अपुण्य) तथा अपूर्व से उत्पन्न होता है फल | मीमासकों 
ने शब्द की नित्यता पर पूर्णतया मौलिक घिचार किया है। कुमारिल का 
“अभिहितान्वयवाद' तथा प्रभाकर का अन्वितामिधानवाद' जब्दार्थ को सम- 
भने के लिए नितानत माननीय है। बाल मनोविज्ञान' की जानकारी की भी 
बडी सामग्री मीमांसा-प्रन्थों में भरी पडी हैं। विरोधी वाक्यो की एक- 
वाक्यता दिखलाने के लिए मीमासा ने जिस पद्धति को खोज निकाला है, 
वह बडी उपादेय हे। जिस प्रक्रार पद का ज्ञान व्याकरण से तथा प्रमाण 
का ज्ञान न्याय से होता हैं, उसी प्रकार वाक्य का ज्ञान मीमासा के ही 
द्वारा होता हैं। मीनासा के तात्पये-विषयक सिद्धान्तों का उपयोग धर्मशास्त्र 
में अर्थनिर्णय के लिए आज भी किया जाता हैं। बौद्ध दाशनिकों के द्वारा 
वैदिक कर्मकाण्ड पर किये गये आक्षेपों को ध्वस्त करने का सारा श्रेय इन्ही 
मीमासको को प्राप्त है। यदिये मीमासक अपने अनूठे ग्रन्थों के द्वारा 
करमंकाण्ड की इतनी मारमिक मीमासा नहीं करते तो वैदिक कमंकाण्ड के 
प्रति लोगो की जो आस्था और श्रद्धा इस समय दिखलाई पड़ती हैँ वह 
न जाने कब की समाप्त हो चुकी होती। 

मीमासा दर्शन का इतिहास बडा ही रोचक हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से 
इसके तीन विभाग किये जा सकते हैं। मीमासा शास्त्र मे कुमारिछभट्ट 
एक नवीन युग के उद्भावक माने जाते है। अत इन्हीं को केन्र मान कर 
यह तीन विभाग इस प्रकार किये जा सकते हे-- 

(१) पूर्व कुमारिल-काल 

(२) कुमारिल-काल 

(३) पश्चात कूमारिल-काल । 

पूर्व-कुमारिल-काल में अनेक आचार्य उत्पन्न हुए जिन्होंने इस शास्त्र की 
नीव डाली तथा इसे दुशमूल बनाया। महषि जैमिनि मीमासा दर्शन के 
प्रव्तक माने जाते है जिनका मीमांसा-सूत्र' इस दर्शन का मूलभूत ग्रन्थ है। 
यद्यपि जैमिनि ने अपने पूर्ववर्त्ती सथा समसामयिक अनेक आचार्यो--आतज्रेय, 
आइमरश्य, काष्णीजिनि, बादरि, ऐतिशायत, कामुकायन, लाबुकायन, एंवं 
आलेखन का उल्लेख किया हे। परन्तु इन आचार्यों के ग्रन्थ अभी तक 
उपलब्ध नहीं हुए है । जैमिनि मे १६ अध्यायों में मीमांसा दर्शन के सूंत्रों की 
रचना की है जिनमें पहले के १२ अध्याय द्वादशलक्षणी' के नाम से और 
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इनके शिष्य बन गये और सुरेध्वराचायं के नाम से विख्यात हुए*। परन्तु 
दोनों के सिद्धान्त भेद के कारण विद्वानों में मतभेद है कि मण्डन और सुरेश्वर 
दोनो एक ही व्यक्ति हे। मण्डन के प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हे--(१) विधि- 
विवेक, (२) भावना-विवेक, (३) विभ्रभ विवेक और (४) मीमासासूत्रा- 
नुक्रमणी जो मीमासा सूत्रों का इलोकबद्ध सक्षिप्त विवेचन है। ये ग्रन्थ बड़े 
4विद्वत्तापूर्ण हैं। शकर के समसामयिक होने के कारण इनका समय ८वी 
शताब्दी का अन्तिम भाग है । 


(३) उम्बेक 

कुमारिल के दूसरे शिष्य का नाम उम्बेक था। उत्तर रामचरित नाटक 
के सुप्रसिद्ध रचयिता महाकवि भवभूति और उम्बेक एक ही व्यक्ति माने 
जाते हैं। दर्शन ग्रन्थों मे उम्बेक नामक आचार्य के मत तथा वाक्यो का 
निर्देश बहुत मिलता है। चित्सुखाचार्य की 'तस्त्रप्रकाशिका' की टीका में 
प्रत्यक स्वरूप भगवान्‌ नामक टीकाकार ने उम्बेक की इस टीका का उल्लेख 
किया हैँ जो उम्बेक ने कुमारिल के 'इलोकवातिक' की एक कारिका पर 
की है। चित्मुब्वाचार्य द्वारा रचित “चित्पूखी' में उम्बेक का नाम भी आता 
हैं, जिसकी व्याख्या करते समय टीकाकार ने उसम्बेक ओर भवभूति को एक 
अभिन्न व्यक्ति बतकाया हैं। इसके अतिरिक्त खण्डनखण्डखाद्य' की 
विद्याधरी' नामक टीका के रचयिता आननन्‍्दपूर्ण ने इलोकवातिक पर लिखी 
गई उम्पेक की टीका का उल्लेख किया है। पहुदर्शन समच्चय' के टीकाकार 
मुगरत्न (१४०९ ई०) ने एक कारिका उद्धृत की है जिसमे उम्बेंक को 
कारिका का ज्ञाता बतलाया गया है *। यह कारिकाग्रन्य कुमारिल विरचित 
इलोकवातिक ही है। सौभाग्य से उम्बेक विरचित यह इलोकवातिक' की 
तात्पयं टीका भी हालही में प्रकाशित हुई है। इतका दूसरा मीमासा 
ग्रन्थ मण्डन मिश्र विरचित भावना विवेक की टीका हैं। 

यदि उम्बेक और भवभूति एक ही व्यक्ति हो-जैसा कि उपयक्‍्त प्रमाणों 


१--प्रो० बरूदेव उपाध्याय--शकरदिग्विजय का हिन्दी अनुवाद-- 
भूमिका 

२--उम्बेक.कारिका वेत्ति तन्‍्त्र वेत्ति प्रभाकर. । 
वामनस्तूृभय वेत्ति न किड्च्चिदपि रेवगा. ॥| त० र० दी०,पु० २० 
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से सिद्ध होता है---तो उम्बेक एक प्रकाण्ड मीमांसक के अतिरिक्त महाकवि 
थे) । 

भाट्ट सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का प्रचार करने के लिए अनेक माननीय 
मौमासको ने जेमिनि के सूत्रों पर तथा कमारिल के ग्रन्थों पर सुबोध टीकाएँ 
लिखी। इन ग्रन्थका रो मे ये तीन आचार्य अपनी ग्रन्थ-पम्पत्ति तथा विवेचन- 
'पद्धति के कारण अल्यन्त प्रसिद्ध हे ।+-- (१) पार्थ सारथि मिश्र, (२) माधवा- 
चार्य और (३) खण्डदेव। 

(४) पा सारथि मिश्र 

ये मिथिला के निवासी माने जाते हे। इतके पिता का नाम यज्ञात्मा 
था। इोकवातिक पर काशिका' के कर्ता सूचरित मिश्र इनके पू्वंवर्ती 
सथा तम्त्रवातिक' की टीका “्यायसूधा' के निर्माता सोमेश्वरभट्ट इनके 
समकालीन थे। पार्थमारथि मिश्र ने भाद्ट मत के सिद्धान्तो को पुष्ट करने 
के लिये चार ग्रत्थों की रचना की जिनमे दो टीका ग्रन्थ हे और दो प्रक- 
रण ग्रन्थ--(१) तकंरत्न--यह टुप्टीका की व्याख्या है। 

(२) न्याय-रत्नाकर यह 'इलोकवातिक' की टीका है। 

(३) न्याय-रत्न-माला--यह प्रकरण ग्रन्थ है जिसमे स्वत प्रामाण्य, 
व्याप्ति, आदि सात विपयो की स्वतन्त्र रूप से विशद समीक्षा की गई हे। 
ड्स ग्रन्थ पर रामानुजाचाय (१७ शतक) का नायकरत्त' नामक व्याख्यान 

ग्रन्थ बड़ौदा से अभी प्रकाशित हुआ है। (४) शास्त्र दीविका--यह प्रमेय 
बहुल ग्रन्त्र है।इप पर लिखी दो टीकाएँ प्रसिद्ध हें--(क) रामकृष्ण भट्ट 
की म्‌क्तिस्तेह प्रकरणी और (ख) सोमनाथ की मयूख मालिका। पार्थ सारथि 
मिश्र का समय १२वीं झताब्दी है। 


(५) वाचस्पति मिश्र 
ये वही सूप्रसिद्ध आचार्य हे जिनका वर्णन न्‍्याय-दर्शन के प्रसग में पहले 
किया जा चुका है। इन्होने मीमासा दर्शन पर दो ग्रन्थ लिखे है--- 
(१) न्याय कणिका--यह ग्रन्थ मण्डन मिश्र के विधिविवेक' की टीका है। 


व -2०-००>-व+५3०++-न--- 


१--उम्बेक विश्वरूप तथा भवभूति की समस्या के विशेष विवरण के 
लिए देखिए डा० काणे--हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र लिटरेचर, भाग १, पु०२६१- 
६४, प्रो० बलदेव उपाध्याय--प्रस्कृत साहित्य क्रा इतिहास, पृ० २१६-१७ 
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(२) तत्त्तविदु---यह झंब्द बोध विषयक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। वाचस्पति, कमारिल 
की शिव्य-परम्परा मे पृथक पडले हे अत इनका वर्णन अन्त में दिया गया है। 

उपधृंक्त आचायों के अतिरिक्‍त भाट्ठसम्प्रदाय के अन्तर्गत माधवाचार्य 
और खण्डदेव मिश्र दो बडे दिग्गज विद्वान्‌ उत्पन्न हुए जिनका समय क्रमश, 
१४ंवी और १७वीं शताब्दी है। माधवाचाये का ्यायमाला विस्तार! 
बड़ा लोकप्रिय और उपयोगी ग्रन्थ है। खण्डदेव मिश्र भाद्र मत में 'नव्यमत' 
के उदभावक माने जाते हे) नारायण भट्ट का 'मानमेयोदय', छौगाक्षि भास्कर 
का अर्थंसग्रह, शकरभट्ट का 'मीमासा बाल प्रकाश, अन्नभट्ट की सबोधिनी 
और क्ृष्णयज्वां की 'मीमासा परिभाषा” आदि अनेक सुन्दर रचनाये है 
परन्तु ये हमारे निरदिप्ट समय से बाहर अथवा बाद की कृतियाँ हे अत: 
इनका वर्णन उपयोगी होने पर भी छोड दिया जाता है। 


गुरुमत के आचायें 


(६) प्रभाकर मिश्र 
गुरुमत के सस्थापक प्रभाकर मिश्र थे। प्रसिद्धि है कि ये कुमारिल भट्ट 


के पट्ट शिष्य थे जिन्होने इनकी अलौकिक बुद्धि और कल्पना शक्ति से 
प्रसन्न होकर इन्हे गुरु की उपाधि दो। तब से इनके मत का उल्लेख 
गुरु! के नाम से किया जाता हैं। पीछे के मीमासको ने इनके थिद्धान्तों 
का निर्देश इतिगुरव” लिख कर किया है। आधुनिक अनुसधान से प्रभाकर 
का समय कमारिल से भी प्राचीन ठदरता है। अत निश्चित रूप से इनके 
काल-निर्णय के सबंध में बडा मतभेद हैँ। मीमासा-दर्शन के इतिहास में 
प्रभाकर एक चमकने हुए रत्न के समान हे जिसकी प्रभा से यह शास्त्र 
आलोकित है। शाबर भाष्य के ऊपर दो प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखकर इन्होने अपने 
सम्प्रदाय की स्थापना की। ये दोनों टीका ग्रन्थ हे-- (१) बृहती--यह भाष्य 
की विद्वत्तापूर्ण टीका है, (२) लक्वी या विवरण--यह भी टीका है परन्तु 
अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। शावरभाष्य के रहस्य को समभने के 
लिए ये दोनो टीहाएँ बडी आवश्यक तथा उपयोगी हे । प्रभाकर का समय 
७वी छशाताब्दी माना जाता हूं। 
(७) शालिक नाथ 

ये गुरुमत के प्रबान आचार्य थे जिन्‍्होंते अपने गंभीर ग्रन्थों की रचना 

कर इस मत की प्रतिष्ठा की। ये संमवत मिथिला था बगाल के निवासी 
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थे और उदयनाचार्य के पूर्ववर्ती थे। अत इनका समय नवम दाताब्दी के 
आसपास हें। इन्होंने तीन पछिजिकाओ की रचना की हं--( १) ऋजु विमक्ता 
पश्जिका--यह प्रभाकर की ब्रृहती' की टीका हें, (२) दीपशिखा पड्जिका 
यह लष्ची की टीका हैं। (३) प्रकरण पड्जिका--यह नितान्त मौलिक ग्रन्य 
है। प्रभाकर के मत को ज़ानने के लिए ये टीकाएँ अत्यन्त आवश्यक है। 
(८) भवनाथ 

इनका दूसरा नाम भवदेव भी था। इन्होने अपने ग्रन्थ मे वाचस्पति 
मिश्र के मत का उल्लेख किया हैं) तथा इनके मत का निर्देश आनन्द- 
बोधाचार्य (११ झताब्दी) ने 'शब्दनिर्णय दीपिका” में किया हँ ।! अत भव- 
नाथ का समय वाचस्पति तथा आनन्द बोधाचार्य के बीच में समभना चाहिए 
इस प्रकार ये दसवी शताब्दी में प्रादुर्भूत हुए थे। 

इनके ग्रन्थ का नाम नय-विवेक्' हँ जो शाडिकनाथ के सिद्धान्तो के 
स्पष्टीकरण के लिए लिखा गया था। इस ग्रन्थ की चार टीकायें उपलब्ध 
हें--(क) रम्तिदेव-लिखित विवेकतत्त्व, (व) वरदराज--नथविवेक-दीपिका, 
(ग) शकर मिश्र--पड्जिका, (घ) दामोदर--नयविवेकालकार। इस 
टीकाओ से पता चलता है कि यह ग्रन्थ उस समय में लोकप्रिय था। 

(५९) नन्दीश्वर 

नन्दीश्वर ने प्रभाकर विजय नामक प्रामाणिक ग्रन्थ का निर्माण किया 
हैं। इन्होंने अपने ग्रन्य मे शालिक नाथ, भवनाथ तथा पार्थसारथि मिश्र 
का उल्लेख किया है तथा इनका निर्देश श्रीभाष्य के वृत्तिकार सुदर्शनाचार्य 
ने किया हैं । अत इनका समय १२००-१३०० ई० के बीच समझना चाहिए। 

रामानुजाचार्य का 'तन्व्ररहस्य' लूघुकाय होने पर भी बड़ा सुन्दर है। 
इस ग्रन्थ को प्रभाकर मत की प्रवेशिका कहना चाहिए। इनका समय 


१९वीं शताब्दी हैं। 
(१०) झुरारि मिश्र 
मीमासा दर्शन के तृतीय मत के सस्थापक मुरारि मिश्र थे। ये मध्ययुग 
के एक माननीय मोौमासक थे। मीमांसा के प्रवान सिद्धान्तो के विषय में 
भट्ट तथा गुरु से भिन्न इतका एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय था। इसीसे विद्वानों 
में यह कहावत प्रचलित है कि--मुरारेस्तृतीय पन्‍्था.'। इनके विषय में 





१--नयविवेक, पृ० २७५ 
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हमारी जानकारी बहुत कम है। यह दुर्भाग्य हीं है कि ऐसे मीमासक का 
जीवन और ग्रन्थ अभीतक विस्मृति के गर्म में विलीन है। गड़गेश उपाध्याय 
तथा उनके पुत्र वर्धमान उपाध्याय ने अपने ग्रन्थों में मुरारि मिश्र के मत 
का उल्लेव किया है। म््‌रारि ने भवनाथ के मत का खण्डन किया है। 
अत' इनका समय सभवत १२वीं शताब्दी हैँ । दो छोटे अधिकरण-विवेच- 
नात्मक ग्रन्य अभी तक उपलब्ध हुए हें--(क) त्रिपादीनीतिनयन और 
(ख) एक्रादशाध्यायाधिकरण। सभवत इन्होने समस्त द्वादशलक्षणी पर टीका 


लिखी थी१। 
वेदान्त दशेन 


भारतीय दर्शन में बेदान्त का स्थान सर्वश्रेष्ठ हें। यह भारतीय अध्यात्म 
ज्ञान का मुकुटमणि माना जाता हैं। हमे अपनी दाशनिक प्रवृत्तियों तथा 
ताकिक विचारों का चूडान्त उत्कर्ष वेदान्त में उपलब्ध होता हैं। इसकी 
महत्ता के विषय में किसी ने ठीक ही कहा है कि जंगल में गीदड की 
भाँति अन्य शास्त्र तभी तक गरजते हे जब तक महाशक्तिशाली' वेदान्त 
रूरो केशरी का मिहनाद नहीं होता*। वस्तुत. आज भी वेदान्त का जितना 
अधिक पठन-पाठन और प्रचार हैँ उतना अन्य दर्शनो का नहीं। 

श्रुति के चरम सिद्धान्त के अर्थ में वेदान्त' शब्द का प्रयोग उपनिषदों 
में सबसे पहले उपलब्ध होता है3। वेदान्त' का द्ञाव्दिक अर्थ है बेंद का 
अन्त (वेद--अन्त) अर्थात्‌ तिद्धान्त। अत. उपनिषदरों के वैदिक रहस्यमय 
सिद्धान्तों के प्रतिपादक होने के कारण उनके लिए बेदान्त शब्द का प्रयोगा 
नितरा न्याय है। 

वेदान्त दर्शन के ऊपर मह॒षि वादरायण व्यास ने बअद्यूत्रो' की रचना 
कर इसकी प्रतिष्ठा की हैं। ये 'ब्रह्म तृत्र' अत्यन्त प्राचीत हे। महर्षि पाणिनि 








१--मुणरिमिश्र के मत के विशेष वर्णन के लिए देखिए प्रो० बलदेव 
उपाध्याय--भारतीय दर्शन, पृ० ३८७--आगे तथा डा० उस्रेश मिश्र-- 
मुरारेस्तुतीय' पन्‍्था”, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज। 
२---तावद्‌ गरज्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा। 
न गजन्ति महाशक्तितर्यावद वेदान्तकेशरी ॥। 
३--बेदान्ते परमे गुहयम्‌। बवेता० ६२२ 
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नें अपने एक सूत्र में इन्हीं सूत्रों की ओर सक्रेत किया हे१"। श्रीवर स्वामी 
का सत हैं कि गीता में भी इन सूत्रो का उल्लेख हुआ हे*। इस प्रकार 
ब्रहमसूत्रों का निर्माण काल ईसा पूर्व षप्ठ शताब्दी से पूर्व हैं। इसमे लगभग 
५५० सूत्र हे। इत सूत्रो की समासशैली के कारण बिना किसी टीका अथवा 
भाष्प द्व रा इनका अर्थ समझना नितानत कठिन हैँ। कालान्तर में इन सत्रों 
की व्याख्या भिन्न-भिन्न आचायों ने भिन्न-भिन्न रूप से की । इन आचर्णयों 
ने अपनी नवीन व्याख्या के अनुसार नवीन मतों की उदभावना और नूतन 
सम्प्रदायों की स्थापना टी। ऐसे आनचार्यो में प्रधान ये हे, जिनका वर्णन 
उनके महत्त्व के क्रम से आगे किया जायेगा--- 


नाम भाष्य मत 
१--शक राचा ये शारीरक भाष्य अद्वेत 
(७८८-८२० ई०) 
२-भास्कर (१००० ई०) भास्क्ररभाष्य मेदाभेद 
३--रामानुज (११४०ई० ) श्री भाष्य विशिष्टादई 
४--आनन्दतीर्थ (१३३८ई०) पूर्णप्रज्ञ भाष्य द्वैत 
(मध्व) 
५--निम्बाक (१२५० ई०) वेदास्तपारिजात द्वेतादव॑त 


उपयुक्त आचार्यों के वेदान्त विषयक विभिन्न मत हें! ईश्वर, जीव, 
आत्मा, कर्म, मोक्ष आदि विषयों के ऊपर इनके विचार पृथक प्थक्‌ हे 
जिनका सक्षिप्त वर्णन भी स्थानाभाव के कारण यहाँ करना नितान्त कठिन 
हैँ। परन्तु वेदान्त के कुछ ऐसे सामान्य सिद्धान्त हे जिन्हें सभी सम्प्रदाय 
वाले स्वीकार करते हे। इन सर्वमान्य समान सिद्धान्तों का सक्षिप्त विवरण 
देता यहाँ अप्रासगिक न होगा। 

(क) ब्रह्म ही इस जगत्‌ का मूल कारण हूँ अर्थात्‌ इस जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा लय एक चेतन तत्व के कारण हैं। किसी अचेतन 
तथा जड पदार्थ (जैसे साख्यों की प्रकृति) से इसकी उत्पत्ति नही हुई है। 

(ख) ब्रह्म सवंत्र व्यापक तथा नित्य है। 





१--पाराशयंशिलालि भ्या भिक्षुनटसूत्रयो:। अधष्टाध्यायी ४३।११० 
२--अद्यसूत्रपदंश्चेब हेतुमद्भिविनिश्चितै. । गीता १३॥४ 
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(ग) मख्यते उपनिषद ही सिद्धान्तग्रन्य हे तथा उपनिषद्‌ मूलक होने 
से भगबदगीता तथा ब्रहावूत्र भी सिद्ध/न्व के प्रतिपादक हे । इन्हें प्रस्थान 
मयी' कहते हे । हे 

(घ) ब्रह्म आदि ज॑ते इन्द्रियातीत आध्यात्मिक विषयों के निरूपण में 
वेद ही सबसे अधिक प्रमाण है। तक की प्रामाणिकता तभी तक पग्राह्य है 
जब तक वह श्रति के अनुकूल रहता है। तर्क क्री कोई प्रतिष्ठा नहीं है। 
इसलिये इत सूक्ष्म विषयों के विवेचन के निर्मिस हमें श्रुति का ही आश्रय 
छेना श्रेयेस्कर हैं। 

(च) कर्म ज्ञान की अवेज्ञा गौण है। कर्म की उपयोगिता इतनी ही 
है कि वह जित्त को शुद्ध करता है तथा मुक्तिमार्ग का प्रधान साधन है। 
व्यावहारिक जम्त्‌ के निमित्त कम को अपेक्षा है ही, परन्तु मुक्ति के निमित्त 
कर्म का सन्‍्यास ही श्रेयस्कर हे । 

(६) इस अनादि समार से मुक्त पाना ही मनुष्य जीवन का अन्तिम 
उद्देश्य है । 

उपर्युक्त सिद्धान्त सभी सम्भ्दाय वालो को समान रूप मान्य है। परन्तु 
ईश्वर और जीव में जो पारस्परिक सबंध हैं, उसी को लेकर इन मतो में 
विभेद है। इत सम्प्रदायों में झ्कराचार्य का मत प्राचीनता तथा महत्ता 
की दृष्टि से सर्वप्रथम है । अत. अगले पृष्ठों में इसी का वर्णन किया जायेगा 
पश्चात्‌ महत्ता की दृष्टि से रामानुज, मध्य, निम्भाक और भास्कर का 
क्रम से विवरण प्रस्तुत किया जायेगा। 

अद्दो त बेदान्त 

अद्ेत वेदान्त के इतिहास में झकराचार्य एक नवीन यूग के प्रवर्तक 
है। इनका अद्वेत दर्शन मे वही स्थान है जो कुमारिल भट्ट को मीमांसा 
में प्राप्त है। अत: शकर को केन्द्र मानकर अद्गत दर्शन का इतिहास तीन 
भागों में विभक्‍त किया जा सकता हँ-- 

(१) शकर-पूर्व काल 

(२) शकर-काल 

(३) शंकर पश्चात्‌ काल 

ब्रह्ममृत्न के अध्ययन से पता चलता हूँ कि बादरायण से भी पूर्वकाल 
में अनेक आचार्यों ने वेदाल्त तत्व की मौमांस' की थी। इन प्राचीन आचार्योँ 
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मे आत्रेय, आइमरथ्य, औडतोभि, कार्ष्णजिति, काशकृत्स्त, जैंमिनि और 
बादरि आदि प्रसिद्ध हें । इन आचार्यो के ग्रन्थ आजकल उपलब्ध नहीं होते.। 
केवल इनके मतो का उल्लेख ही ब्रह्मसत्रों में पाया जाता है। 

बहुत से विद्वानों की धारणा हैं कि अद्वेतमत के प्रवतंक शकराचार्य 
ही हे। परन्तु यह मत सर्वथा उचित नहीं है। शकराचार्य ने स्वयं अपने 
भाष्य में अपने पृर्ववर्ती अनेक आचार्थों का उल्लेख किया हे। इनमे आचार्य 
अतृप्रपठझच ने कछ तथा बृहदारण्यक पर आष्य की रचना की थी। 
भतंप्रपज्च का तिद्धान्त ज्ञानकर्म समुच्चय वाद” कहलाता हैं। 
तकराचार्ये ने बहदारण्यक भाष्य मे औपनिषदस्मन्य' कह कर परिहास 
किया है। उपवर्ष का नाम झशकर ने ब्रहमसत्र के भाष्य (३३।५३) 
मे लिया हैं। ऐसा प्रतीत होता हैं कि इन्होंने पूर्व तथा उत्तर दोनों 
मीमासाओ पर वन्ति ग्रल्थ लिखा था। द्रविडाचाय एक प्राचीन केदान्ती 
थे जिन्होंने छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ पर अति बृहत भाष्य लिखा था। माण्ड्क्यो- 
पनिषद्‌ के भाष्य में शकराचार्य ने आगमवित्‌' कहकर इनका उल्लेख किया 
हैं। शकर के पूर्ववर्ती 'सन्दरपाण्डय/ नामक आचाय ने एक कारिकाबद्ध 
बातिक की रचना की थी। झकर ने इनके वातिक ग्रन्थ से तीन इलोकों 
को उद्धृत किया हैं । सुन्दरपाण्ड्य शव वेदान्ती थे। तस्त्रवातिक' मे इनके 
इलोको के उद्धत होने से प्रतीत होता हैं कि इन्होंने पूवे और उत्तरमीमासा 
पर एक वातिक की रचना की। ब्रह्मदत्त शकर के पूर्व में एक अति प्रसिद्ध 
वेदान्ती थे। सभवत ये सूत्र के भाष्यकार रहे हो। इनके मत से जीव अनित्य 
है। एक मात्र ब्रह्म ही नित्य पदार्थ है। ये कहते हे कि जीव और जगत्‌ 
दोनों ही' ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म ही में लोन हो जाते हे। इनके मता- 
नुसार भिन्न प्रतीत होने पर भी जीव वस्तुत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। शकर 
के पूर्ववर्ती प्रधान ये ही आचार्य हे। 

१ शंकराचाय 

अद्वत दर्शन के इतिहास में शकराचायं का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। ये अलौकिक 
मेधावी पुरुष अद्वेत मत के विख्यात प्रवतं क तथा प्रतिष्ठापक पे। इनकी प्रतिभा 
सर्वातिक्षायिनी थी। ये मलावार प्रान्त में एक नम्बूद्ी ब्राह्मण के घर में सन्‌ ७८८ 
ई० में उत्पन्न हुए थे। बालकपन में ही इन्होंने सन्‍यास ले लिया और काशी को 
अपना कर्मक्षेत्र बनाया । इनकी बुद्धि बड़ी तीक्षण थी। आठ वर्ष की' आयु में ही 
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इन्होने चारों वेदों को पढ़ लिया, बारह वर्ष में सकल शास्त्र के ज्ञाता बन बैढे, 
सोलह वर्ष में शारीरकभाष्य की रचना की और बत्तीस वर्ष में (८२० 
ई० में) परमधाम को सिधार गये। परन्तु इतने ही थोड़े समय में 
इतना अलौकिक काये कर दिखाया जो आइचरय उत्पन्न करने वारा हैं। 
शकर का व्यक्तित्व असाधारण था। ये केवल प्रकाण्ड पण्डिल और 
घूड[न्त दा्ंनिक ही नही थे बल्कि एक उद्भट्ट क्रियाशीऊ पुरुव और समाज- 
सुधारक भी थे। बौद्ों को भारत से निकालने का समस्त श्रेय आचार्य 
शकर को ही प्राप्त है। 

ये गौडपाद के शिष्य गोविन्दभगवत्पाद के शिष्य थे। इनके परम गुरू 
गौडपादाचार्य अद्वंत दर्शन के प्रथम आचार्य हे जिनती 'माण्ड्क्य कारिका' 
अद्वंततत्त की आधारशिला समझी जाती हे। शकर प्रस्थानत्रयी' के आदि 
आष्यकार हैं| इनकी प्रसिद्ध रचसाए ये ह-- (१) उयनिषद्भाष्य, (२) गीता- 
भाष्य, (३) अ्रद्धमसूत्र भाष्य, (४) माण्ड्क्य कारिका भाष्य, (५) किष्णु- 
सहखताम भाष्य, (६) सनत्मुजातीय भाष्य, (७) सीन्दर्मलहरी, (८) उपदेश 
साहख्री आदि। इनके अतिरिक्त शकर के नाम से अच्य ग्रन्थ भी प्रसिद्ध 
है परन्तु वे गारीरकभाष्य के रचयिता हकदार की रचनाएँ हे, इसमें 
सन्देह है। इनकी रचनाशली इतनी रोचक है, गम्भीर विषयो को सरल 
शब्दों में अभिव्यक्त करने में इनकी कला इतनी मनोरम हैं कि इनके 
'प्रसन्नगम्भी र' भाष्य साहित्यिक दृष्टि से भी अनूपम हे। शकर ने अपने 
उपर्युक्त प्रथम तीन भाष्यो का अद्वृंतपरक अर्थ किया हैं और इस प्रकार 
अपने मत का प्रतिपादन किया हैं। इनके ग्रन्थों में बौद्धमतो का खण्डन 
बडी सूक्ष्मता से किया गया हूँ जिससे इनकी प्रगाढ विद्वला तथा अलौकिक 
प्रतिभा का पता चलता हूँ। शकर ने दार्शनिक होते हुए भी कवि हृदय 
पाया था। इनके सोन्दर्यलहरी” आदि स्तोत्र काव्य के गणो से ओतप्रोत हे ९। 








१--अधष्टवर्ष चतुर्वेदी द्वादशे सर्बशास्त्रवित्‌। 
षोड़शे कृतवान्‌ भाष्य द्वा्तरिशे मुनिरभ्यगात्‌ ॥ 
२--शकर के जीवन, समय तथा साहित्य के विस्तृत विवेचन के लिए 
देखिये। पं० बलदेव उपाध्याय--(क) छाकराचार्य (हिन्दुस्तानी एकेडबवी, 
प्रयाग, १९४८): पं० बलदेव उपाध्याय--(ख) शकर दिग्विजय (हिन्दी 
अनुवाद) भूमिका, १० १-८० 
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२ मण्डन सिश्ष" 

मीमासा दर्शन के प्रसछुग में मण्डन मिश्र का वर्णन पहले किया जा 
चुका है । ये झकर के ही .समकालीन, अद्वेत प्रतिपादक महान्‌ आचार्य थे। 
इनकी स्फोटसिद्धि' स्फोट विषयक ग्रन्थ हैं। इनकी ब्रह्ममसिद्धि' शखपाणि 
की टीका के साथ मद्रास से अभी प्रकाशित हुई है। इनके ग्रन्थ के ऊपर 
बाचरपति मिथ ने ब्रह्मतत्व समीक्षा, चित्मलाचाय ने अभिप्राय प्रकाशिका 
ओर आनन्दपर्ण (विद्यासागश) ने, भावशद्धि नामक व्याख्याएं लिखी हे। 
बाचस्थति की सबसे प्राचीन व्याख्या अभीतक कही भी उपलब्ध नहीं है। 
मण्डन भत्‌ हरि के शब्दाह्ययवाद के समर्थक हेँ। 


३ सुरेश्वराचाय * 
शकराचार्थ के दो प्रधान शिष्यो ने इनके ग्रन्थों पर व्याख्यायें लिखीं 
जिनमें प्रधान सरेब्बराचाय थे। इन्होंने शकर के उपनिषद भाष्य पर वाजतिकों 
की रचना की है जिसके कारण ये वातिककार के नाम से विख्यात हें। 
इनका बृहदारण्यक भाष्यवातिक विपुलकाय, प्रीढ़ तथा पाण्डित्यपर्ण ग्रन्थ डे। 
इसके अतिरिक्त इनके तेत्तिरीयभाष्यवातिक, नैप्कर्म्य सिद्धि, दक्षिणामूलि- 
स्त्रोत वातिक अथवा मानसोल्लास तथा प्रञश्चीकरण वातिक आदि ग्रन्थ 
प्रसिद्ध है। शकर के शिष्य होने के कारण इनका समय नबी झाताब्दी का 
प्रथमार्ध माना जाता हैं। 
४ पहापादाचाय * 
ये शंकराचार्य के दूसरे प्रधानशिष्य थे। इन्होने शारीरक भाष्य की 
प्रथमवृत्ति पझु्चपादिका' नाम से लिखी है जिसमे चतु सूत्री का ही विस्तृत 
विवेचन हूँ । इसके अतिरिक्त 'प्रपठ्चसारटीका' और विज्ञान दीपिका' पद्म- 
पाद के ग्रन्थ माने जाते हैँ। पञ्चपादिका' के ऊपर अवान्तर शताब्दियों 
में अनेक महत्वशाली ग्रन्थ रचे गये। प्रकाशात्मयति ने इसकी टीका विवरण 
नाम से लिखी हैँ । यह टीका इतनी विशिष्ट है कि इसीके नाम पर वित्र- 
रण-प्रस्थान' का नामकरण हुआ हैँ | विवरण की दो टीकाएं हे-- (१) 


१--इन तीनो आचायों के जीवन तथा ग्रन्थ विशेष के लिए देखिए 
प० बलदेव उपाध्याय--(क) शंकराचार्य तथा (ख) शकर दिग्विजय 
(हिन्दी, अनुवाद) भूमिका। 
पू० १६ 
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अखण्डानन्द मुनिकृत 'तत््वदीपन' और (२) विद्यारण्यकृत विवरण प्रमेय 
सग्रह'। 'पञ्चपादिका' की अन्य अनेक वृत्तियाँ भी है । 
५ सर्वश्ञात्ममुनि 
इन्होंने ब्रह्मसृत्रों के ऊपर 'सक्षेप द्यारीरक' नामक एक प्रसिद्ध पद्यबद्ध 
व्याख्या ग्रन्थ लिखा हूँ जिस पर न्‌सिहाश्रम की तत्त्वबोधिनी तथा 
मधुसूदन सरस्वती का 'सारसग्रह' प्रसिद्ध हैँ । 
६ वाचस्पति मिश्र 
इन्होंने शारीरक भाष्य के ऊपर भागमती' नामक प्रसिद्ध टीका लिखी 
हैं जो इनकी सर्वतोगामिनी प्रतिभा के अनुरूप ही है। इनकी ब्रह्मतत्व मीमासा' 
अभी तक उपलरूब्ध नही हुई हँ। वाचस्पति मिश्र की 'भामती' अद्वेत दर्शन 
का उत्कृष्ट ग्रन्थ हू । इसकी कुछ अपनी विशेषताएँ हे जिनके कारण इसकी 
पद्धति के अन्तर्भुक्त ग्रन्थ भामती प्रस्थान' के नाम से प्रसिद्ध हें। वाचस्पति 
मिश्र के वेदान्तसिद्धान्तो पर मण्डन सिश्र के विचारो का प्रभाव विशेष रूप 
से पडा हैे। यह बात इन दोनो के ग्रन्थों की तुलना से स्पष्ट प्रतीत 


होती हैँ । 
७ बिमुक्तात्मा 
इनका समय दह्मम शतक हूं। ये अव्यक्तात्मा के शिष्य थे। इनका 
ग्रन्थ इष्टसिद्धि गायकवाड ओरियण्टल सीरीज, बडौदा से हाल ही में 
प्रकाशित हुआ हैँ। वेदान्त के इस विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ मे अविद्या' के स्वरूप 
का विवेचन बडे ऊहापोह के साथ किया गया हूँ । 
८ श्रीदृष) 
महाकति श्रीहषे का वर्णत महाकाव्य के प्रसग में किया जा चुका है। 
ये एक सरस कवि के अतिरिक्त उत्कृष्ट दाशैनिक भी' थे। ये असाधारण 
अद्वत वेदान्ती थे। इनका प्रसिद्ध ग्र्थ खण्डनखण्ड्साद' बेदान्त दर्शन का 
उच्चकोटि का ग्रन्थ हैं जो आज भी पाण्डित्य की निकषग्रावा बना हुआ 
है। नैयायिक पद्धति का अवलूम्बन कर दंतवाद का इतना बविद्वत्तापूर्ण खण्डन 
मिलना अत्यन्त दुष्कर है। शंकर मिश्न जेसे नेयायिक का इस पर टीका 
लिखता इसके गौरव का परिचायक हैं। बारहवीं शताब्दी में उत्पन्न होने 
बाले अद्वेतानन्द का ब्रह्मविद्यामर्ण” भाष्य का आभरण हीं हैँ । आनन्द 
बोध का त्यायमकरन्द' वेदान्त का एक माननीय ग्रन्थ हे । 


अ० ४ ] शिक्षा तथा साहित्य २४३२ 


हमारे निदिष्ट समय के पद्चात्‌ अद्वंत वेदान्त के अनेक आचार्यों ने 
अपने बहुमूल्य प्रन्थों से इस साहित्य का भाण्डार भरा। इनमें चित्सुखाचार्य॑, 
अमलानन्द, विद्यारण्य, भारतीतीर्थ, आनन्दगिरि, प्रकाह्चानन्द पति और मधघु- 
सूदन सरस्वती के नाम विशेष उल्लेखनीय हुं१। 


वैष्णब दर्शन के अलचाय 


वेष्णब दर्शन का साहित्य दो भाषाओं में निबद्ध पाया जाता है--(१) 
त्तामिल और (२) सस्कृत। इस देन का प्रारम्मिक साहित्य तामिल भाषा 
में लिखा गया है जो भक्त प्रवर आलवारों की रचना का फल हूँ। दक्षिण 
भारत के तामिल प्रान्त को अपने भक्तिमय पद्यो और गायनों से आनन्द 
विभोर करने वाले वेष्णव सन्‍्तों का नाम 'आलवार' है। आलवर” शब्द 
तामिल भाषा का हैं जिसका अर्थ अध्यात्मज्ञानरूपी समुद्र में गोता रूगाने 
वाला पुरुष होता है। ये सलत मगवान्‌ नारायण के सच्चे भक्त थे। इन्होने 
अपनी मातृभाषा तामिल मे भक्तिरस से आप्लाबवित सहस्नों पद्यों की रचना 
कर साधारण जनता में भगवद्भक्ति का प्रचुर प्रचार किया | प्रसिद्ध आल- 
वारो में अनेक नीच जाति के व्यक्ति थे। सबसे प्रतिद्ध नम्माछवार (शठ- 
कोपाचाय) अछूत थे। इन आलवारो में गोंदा या आण्डाल नामक एक 
स्‍त्री भी थी जो बडी भक्‍त थी। जालवार' सख्या में बारह माने जाते हे। 
इन्होने अपनी मातृभाषा (तामिल) में ही भ्रन्थों की रचना की है। इनका 
आविर्भावकाल सप्तम शताब्दी से लेकर नवम शताब्दी तक माना जाता है। 

आालवारों के नाम दो प्रकार के मिलते हे । एक तो तामिल नाम और 
दूसरा सस्क्ृत नताम। इनके जीवन की घटनाये बडे विस्तार के साथ लिखी 
गई है । इन भवतों का आदर इतना अधिक है कि इनकी मूर्तियों की स्थापना 
वेष्णव मन्दिरों में की गई है जहाँ इनके मधुर पद आज भी गाये जाते है। 
इनके पद्य वेद-मन्त्रों के समान पवित्र माने जाते हूँ पवित्रता और आध्या- 
त्मिकता के कारण इनके पद्मयों का संग्रह 'तामिलवेद' कहा जाता है। इन 


१---विशेष विवरण के लिये देखिए--- 

(क) गोपीताथ कविराज--अहासूत्र के भाष्यानुबाद की भूमिका। 
(ख) स्वामी प्रज्ञानन्द सरस्वती--वेदान्तेर इतिहास (३ भाग, बंगला) । 
(ग) बलदेव उपाध्याय--शंकराचायं, हिन्दुस्ताती एकेड्ी, प्रयाग। 





२४४ पूर्व-सध्यकालीन भारत [ दविं० भाग, 


सभी प्रसिद्ध आलबारों के नामों को पराशरभट्ट ने एक इलोक मे उद्धृत 
फिया हैं'। इन आलवारों में सबसे प्रसिद्ध नम्मालवार का दूसरा नाम 
पराशुकमृनि या हाठकोपाचार्य है। इन्होंने चार सुप्रसिद्ध भक्तिपूर्ण प्रन्यों 
की रचना की है--(क) तिरुवित्तम, (ख) तिझवाशिरियम, (ग) पेरियतिरु- 
बन्दादि और (घ) तिरुवॉँय मो्लेलि |, साहित्मिक+- सौन्दर्य से समन्वित ये ग्रन्थ 
आध्यात्मिक तत्त्वों के प्रदर्शक होने के कारण श्री वैष्णव ग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ 
माने जाते हे। ये चारो ग्रन्थ चारो वेदों के समान स्वीकृत किये गये हे। 

ब्रेदान्तदेशिक ने शठकोपानचायं के तिरुवायमोलि' ग्रन्थ को द्रविडोपनिषद्‌! 
कहा है तथा इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद किया है। योगी शठकोपाचार्य 
के शिष्य मधुरकति ने अपने गरुदेव का पवित्र चरित लिखकर गुरुभक्ति 
को ईइवरभक्ति के समान हीं आदरणीय बतलाया है। कुलशेखर आलवार 
मलाबार प्रान्त के प्रजारक्जक राजा थे। राज्यवंभव को लात मारकर 
ये औरणगम्‌ में एक साधारण निर्धनभक्त के समान जीवनयापन करते थे। 
इन्होंने पेहमाल तिरोमोलि' की' रचना तामिल भाषा में और 'मुकन्दमाऊा' 
की रचना संस्कृत भाषा में की है जो भाषा और भाव के कारण रसिक 
समाज में नितान्‍्त प्रख्यात हैं। आलबार सन्‍्तो में गोदा या आण्डाल का भी 
नाम बड़ा प्रसिद्ध है। यह स्त्री भगवान्‌ कृष्ण के प्रेम में मस्त रहती थी। 
यह श्री रग्रमू के रगनाथ जी को अपना पति मानती थी। इसे दक्षिण 
भारत की मीरा कह सकते हें। गोवीश्रेम की कक आण्डाल के जीवन 
तथा काव्य में पूर्णतया मिलती हैँ। तिरुप्पाव' तथा नाचियार तिरोमोलि!' 
नामक इसके काव्य ग्रल्थ भक्तिरस से विभोर भकतजन के हृदयोदगार हे + 
तोण्डरडिप्पोक्ि (विप्रनारायण) नामक सन्त की उपाधि भक्तपदरेणु' थी, 
क्योकि ये श्रीरगम के मन्दिर में आनेवाले समस्त भक्तजनो का चरणामृत 
लिया करते थे। तिरुमगेआ आलवार, जिनका दूसरा नाम नीलन्‌ या परकारू 
भी था, अछूत जाति के एक बडे भयानक डाक्‌ थे और छूट से मिले द्रव्य 


१--भूतं॑ सरश्च मह॒दाब्हयभट्टनाथ 
श्रीभक्तिसारकुलक शेखर -योगिवाहान्‌। 

' भकक्‍ताडि घ रणु-परकाल-यतीचखमिश्नान्‌ , 
'शयमत्पराथुकमुनि प्रणतोअस्म नित्यम्‌ ॥ 
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से भगवान्‌ के मन्दिरों को बंनवाते थे। इन्हीने छः पद्म-ग्रन्थों का निर्माण 
किया है जो तामिल भाषा के 'वेदा[ु माने जाते हेँ। ग्रन्थ-रचना की दृष्टि 
से इनका स्थान शठकोपाचार्य से कूछ ही घटकर हैँ। 

उपर्युक्त सन्‍्तों के अतिरिक्त भूततालवार और पेयालवार आदि अनेक 
आलबार सन्त उत्पन्न हुए जिन्होंने अपने पवित्र तथा भकतिमय जीवन 
और सरस स्तोत्रों के द्वारा जनता में भक्ति के प्रचार का महनीय कार्य 
किया। इन्ही आलवारो के उद्योग का फल था कि परवर्तीकाल में रामा- 
नुजाचार्य को श्री वेष्णमत का प्रचार करने में इतनी सफलता प्राप्त हुई। 
सच तो यह है कि इन सन्‍्तों ने जनता में भक्ति का प्रचार कर वैष्णव 
मत की सुदृढ़ नीव डाली थी जिस पर बाद में रामानंज ने श्री वेष्णव 
सम्प्रदाय का महान प्रासाद निर्मित किया। अतः इस सम्प्रदाय के इतिहास 
मे इन सन्‍्तो की देन अत्यधिक हें। 

विशिष्टाइ त मत के आचाय 
दाम शताब्दी में तामिल फ्रान्त' में वेष्णवधर्म को विशेष उन्नति हुई। 
इस समय से सस्क्ृतज्ञ विद्वानोंने तामिल जनता में विष्णुभक्ति के प्रचार 
करने का इलाघनीय प्रयत्न किया। ये लोग आचार्य' कहलाते हे। इन आचार्यों 
ने आलवारों की' भक्ति के साथ बेद प्रतिपादित ज्ञान तथा कर्म का सुन्दर 
समन्वय किया | तामिल वेद और सस्कृत वेदों का गहरा अध्ययत कर इन 
छोर्यो ने तामिल बेद के सिद्धान्तो का वेदिक सिद्धान्तों से पूरा सामञ्जस्य 
दिखलाया। अतः ये 'उभय वेदान्ती' के नाम से प्रसिद्ध हे। इन आचार्यों ने 
एक नवीन वैष्णवमत को चलाया जो “्रीवैष्णव' के नाम से प्रसिद्ध हें। 
१ रज्ननाथ मुनि 

इस सम्प्रदाय का आदि आचार्य र॒गनाथ माने जाते है। ये 'नाथमुनि' के 
नाम से वैष्णव जगत्‌ में विख्यात हें। इनका समय ८२४-९२४ ई० है। 
ये शठकोपाचार्य की शिष्य परम्परा में थे। इन्होंने लुप्त प्राय तामिलवेद' 
का पुतरुद्वार किया। श्रीरंगम्‌ के प्रसिद्ध मन्दिर में भगवान्‌ के सामने 
इसके गायन की व्यवस्था की और वैदिक ग्रन्थों के ही' समान इन ग्रन्थों 
का भी अध्यापन प्रारम्भ किया। इनके योग-रहस्य' का उल्लेख वेदान्तदेशिक 
ने किया है। इनका न्यायतह7' विशिष्टाईत का प्रथम ग्रन्थ है जिसमें न्याय 
के तत्तों का विवेचन है। 


२४६ पूथ-संध्यकाक्षीन भाश्त [ द्वि० भाग, 


२ यामुनाचाये 
ये नाथमूनि के पौत्र थे। इनका प्रख्यात नाम आलवन्दार' था। सन्‌ 
९७३ ई० के लगभग ये आचाय॑ की गद्दी पर श्रीर॑गम्‌ में प्रतिष्ठित हुए। 
नाथमुनि के बाद पुण्डरीकाक्ष और रामभिश्र आचार्य पद पर आरूढ थे। 
राम मिश्र के आदेशानूसार यामुनाचार्य ने राजसी वैभव का तिरस्कार 
कर वैष्णव मत के प्रचार में अपना शेष जीवन बिताया । इनके प्रसिद्ध 
ग्रन्थ ये हे--(१) गीताथंसग्रह, (२) श्री चतु'श्लोकी--यह लक्ष्मी की 
स्तुति हैं। (३) सिद्धित्रय, (४) महापुरुषनिर्णय--इसमे विष्णु की श्रेष्ठता 
का प्रतिपादन किया गया है।,(५) आगम प्रामाष्य--इसमें पाड्चरात्र की 
भ्रामाणिकता का विवेचन हैँ। (६) आलबन्‍्दारस्तोत्र। यामुनाचार्य के ग्रन्थों 
में सबसे अधिक लोकप्रिय यही स्तोत्र है जिसमें ७० पद्यों में आत्मसम- 
पंण' के सिद्धान्त का मनोरम वर्णन है। कवि हृदय की भक्तिभावना इस 
पद्यों में स्पष्ट दीख पड़ती है। & 
३ रामानुजाचाय 


० 


वेष्णव दर्शन के इतिहास में रामानुजाचार्य का स्थान सर्वश्रेष्ठ है । 
अद्वत सम्प्रदाय में जो महत्त्व शकराचार्य को प्राप्त है, वही विशिष्टाददेत के 
इतिहास में रामानुजाचार्य को मिला है। बहुत से लोग वेष्णव सम्प्रदाय को 
केवल रामान्‌ज के नाम से ही' जानते है। इस सम्प्रदाय में इनका नाम इतना 
प्रसिद्ध हुआ कि इनके अनुयायी' 'रामानजी' के नाम से पुकारे जाने लगे। 

ये यामुनाचार्य के पोत्र और श्री शैलपूर्ण के भागिनेय ( भावजा ) थे। 
इनके गुरु का नाम यादव प्रकाश था। इन्ही से ये पहले वेदान्त पढते थे परन्तु 
बाद में गुरु के अद्वेत मत में अनेक दोंष देखकर इन्होने उनसे पढ़ना छोड़ दिया 
तथा अन्य आचार्यों से वैष्णव शास्त्र का अध्ययन किया । ये यामुनाचायं के 
अनन्तर प्रधान आचाय॑े बने। पत्नी से मतभेद होने के कारण तथा वैराग्य की 
ओर प्रवृत्ति होने से इन्होंने सन्‍्यास ग्रहण कर लिया। शैवमतानुयायी चोल 
नरेश के अत्याचारी से तग आकर ये मैसूर में भाग जाये और मेलकोंट नामक 
स्थान में बारह वर्ष तक निवास किया। इन्होंने विट्टविदेव ( विष्णुवर्धन ) 
कों वैष्णव मत में दीक्षित किया। ये कॉझची के निवासी थे। इनके पिता का 
नाम केशव और माता का कान्तिमतों था । इनका समय १०३७-११३७ ई० 
तक माना जाता हूँ। 
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रामानूज ने अनेक ग्रन्थों की रचना की जिनमे प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हैं-- (१) 
श्री भाष्य--यह बह्मसूत्रों के ऊपर विद्धत्तापूर्ण भाष्य है जो ११०० ई० के 
आसपास लिखा गया था। इसमे इन्होंने अपने विशिष्टादंत मत का बड़ी सुन्दर 
रीति से प्रतिपादन किया है । (२) बवेदार्थ सम्रह, (३) बेदान्तसार--प्रह 
ब्रह्मसृत्रों की सक्षिप्त टीका हैं। (४) वेदान्त प्रदीप--यह भी ब्रह्मसूत्र की 
टीका है परन्तु वेदान्तसार से विस्तृत हैँ । (५) गद्यत्रय--यह ईश्वर तथा 
प्रपत्ति विषयक सुन्दर ग्रन्थ है । (६) गीताभाष्य । रामानृज ने अपने ग्रन्थों में 
बोधायन, टक, द्वरमिड़, गृहदेव, कपदि और भारुचि आदि अनेक पवंबर्तो 
आचार्यो का उल्लेख किया हैं तथा उन्ही के व्याख्यानों के आधार पर इस 
विशिष्टाद्वेत मार्ग का अवलम्बित होना बतलाया है । इनका सब से महत्त्वपूर्ण 
तथा प्रसिद्ध ग्रन्थ श्रीभाष्य हैं जिसके ऊपर कालान्तर में अनेक टीकाएँ लिखी 
गई जिनमें श्रृतप्रकाशिका', श्रीभाष्य विवृति', “'तत्त्वटीका,” तात्पर्य दीपिका! 
और “नयप्रकाशिका' आदि प्रसिद्ध हे! । 

४ सुदर्शन सूरि 

रामानूज के पश्चात्‌ अनेक आचार्य पंदा हुए जिन्होंने इनके ग्रन्थों पर 
टीकाएँ लिखकर तथा स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना कर विशिष्टाइत मत की पुष्टि 
की और इसका साहित्यिक भाण्डार भरा। इन आचार्यों में सुदर्शत सूरि 
और बेकटनाथ विशेष उल्लेखनीय हे। 

सुदर्शन सूरि का समय १२००-१२७५ ई० माना जाता है । ये बरदा- 
चार्य के शिष्य थे। इन्होने अपने गुए के व्याख्यानों के आधार पर श्रीभाष्य 
की प्रसिद्ध व्याख्या श्रुतप्रकाशिका' लिखी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने श्रुत- 
दीपिका, उपनिषद्‌ व्याख्या, वेदार्थ सग्रह पर तात्पयं-दीपिका,और भागवत 
पर शुकपक्षीय ठीका आदि ग्रन्थों की रचना की है । 

५ बेझूटनाथ 

यें वेदान्ताभार्य' के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी कोटि का विद्दान्‌ श्री 

वेष्णव सम्प्रदाय में दूसरा कोई नहीं हुआ। इनकी उपाधि 'कविताकिकर्सिह 





१. इतके जीवन, ग्रल्थ तथा सम्प्रदाय की विशेष जानकारी के लिए 
देखिए---(क) ब्रजनाथ शर्मा--वल्लभाचार्य और उनका सिद्धान्त | (सत्र) 
बी० एन० मल्लिक--फिलासफी आव वैष्णब रिलिजन। 


र्छ्ट पूबमध्यंकोलीन भारत [ द्वि० भाग, 


तथा सर्वेतन्त्र स्वृतन्त्र' संवंथा यथा हैं । ये कवि, ताकिक, दार्शनिक और 
बता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अनेक काव्यों तथा दाह्निक ग्रंथों की 
रचना की है । इनके काव्य ग्रन्थों में सकलप सूर्योदय, हँसदुत, रामाम्युदय, 
यादवाम्युदय, और पादुका-सहस्न काव्य की दृष्टि से अनुपम हे। दाशेनिक 
ग्रस्थों में इनकी रचनाएँ ये है--(१) तत्त्वटीका--यह 'श्रीमाष्य' पर विस्तृत 
व्याख्या है । (२) आधिकरण सारावछी--यह ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों का 
पद्मयमय विवेचन है । (३) तस्वमुक्ता कलाप, (४) न्याय परिणर्धधि और (५) 
न्याय सिद्धाउजन में विशिष्टाद्ेत मत की प्रमाण मीमासा का वर्णन किया 
गया है । (६) गीजार्थ तात्प-चन्द्रिका--रामानज' के गीताभाष्य की टीका 
है । इन भ्रन्थों के अतिरिक्त इन्हीने अनेक निवन्धों की रचना की हैं। इनका 
संभय तेरहवी शताब्दी का उत्तराध है। 

इन आचार्यों के सिवाय अन्य लेखको ने भी ग्रन्थ रचना कर इस सम्प्र- 
दाय के सिद्धान्तों का विवेचन किया है । इनमे लोकाचार्य, वरवस्मुनि, 
श्रीनिवास तथा रगरामानूज का नाम अधिक प्रसिद्ध है। वेष्णवदर्शन का 
साहित्य अद्गत वेदाम्त से किसी प्रकार कम नहीं है परन्तु खेद है कि यह 
साहित्य अधिकांश रूप में अप्रकाशित पडा हुआ है । 


माध्व सम्प्रदाय के आचाये 
आलनन्दतीर्थ 

माध्व सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक आचायय का नाम आनन्दतीर्थ था परन्तु 
इनका प्रसिद्ध नाम मध्य, पूर्णबोध या पूर्णप्रश् है । मध्व' नाम के कारण ही 
इस मत का नाम 'माध्व सम्प्रदाय" पड गया। दक्षिण मारत के 'उड़पी' नामक 
स्थान में इनका जन्म सन्‌ ११९९ ई० में हुआ था और इनकी मृत्यु 
१३०३ ई० में मानी जाती हें ।भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में पर्यटन कर 
जापने अपमे द्वंतमत का प्रचुर प्रचार किया । आपने लगभग ३७ ग्रन्थों की' 
रचना को है जिनमें कलिपय प्रसिद्ध ग्रन्थ थे हे--(१) ब्रह्मसूत्र माष्य--यह 
ब्रह्मसूत्रों के ऊपर लिखा गया भाष्य हूँ जो पूर्ण प्रज्ञ भाष्य' के नाम से प्रसिद्ध 
है । (२) अन्‌ व्याख्यान--यह सूत्र की अल्पाक्षरा वृत्ति है जिस पर स्वयं 
आचार्य ने स्याय विवरण टीका लिखीं है । (३) उपनिषद्‌ भाष्य--यह 
ऐवरेय, छान्‍्दोग्य, केन, कठ, बृंहेदारण्यक आदि उपनिषदों पर! भाष्य है ॥ 
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(४) गीताभाष्य, (५) भागवत-्तात्पर्य निर्णय, (६) महाभारत-तात्पर्य- 
निर्णय, (७) विष्णुतत्त्व निर्णय, (८) प्रपञ्च मिथ्यात्व निर्णय, (१) गीता- 
तात्पयं-निर्णय और (१०) तनन्‍्त्रसार-सग्रह आदि । आनन्दतीर्थ ने प्रस्थानत्रयी 
पर भाष्य लिखकर अपने द्वंत का प्रतिपादन बडी मामिक रीति से किया है१। 

आनन्द तीर्थ के पश्चात्‌ अनेक आचार्यों ने ग्रन्थो की' रचना कर इस मत 
की पललवित किया । इन आचार्यों में जयतीर्थ ( १४बी झताब्दी ) और 
व्यासतीर्थ ( १५वी शताब्दी ) का नाम विद्येष रूप से उल्लेखनीय है। माध्व- 
मत में जयतीर्थ के समान अलौकिक विद्वान्‌ विरला ही कोई हो। इन्होंने मध्वा- 
चार्य के सूत्रभाष्य पर तत्त्वप्रकाशिका' तथा गीता भाष्य के ऊपर सुबोध 
टीकाएं ही नहीं लिखी प्र॒त्णन प्रमाण पद्धति” और 'वादावली' जैसे मौलिक- 
ग्रल्थो की रचना से अद्वतमत का खण्डन कर द्वंतमत की स्थापना की। व्यास- 
तीर्थ माध्वमत के उद्भट विद्वान्‌ थे। इनका सर्वश्रेष्ठ मौलिक ग्रन्थ न्यायामृत” 
हैँ जिसका खण्डन मधसूदन सरस्वती ने अद्वेतसिद्धि' में किया है। इनके 
अन्य ग्रन्थ तर्क त्ताण्डव, तात्पयंचन्द्रिका, मन्दारमजूजरी, मायावाद खण्डन 
टीका आदि हूं । इन आचार्थों के अतिरिक्त रघूत्तम' तीर्थ, रामाचार्य, विदेश- 
भिक्षु, विजयीन्द्र, बनमाली मिश्र तथा सत्यनाथ यति आदि अनेक प्रकाण्ड 
दाशंनिको ने ग्रन्थ निर्माण करके इस सम्प्रदाय को सुदृढ़ रूप दिया तथा विप- 
क्षियों के तकको' का खण्डन कर द्वंतमत की. प्रतिष्ठा की।' 


निम्बाक मत के आचाय 
१ निम्बाक 
निम्बा्क मत के आदि आचार्य हंसनारायण थे जो राधाकृष्ण की युगल- 
मूर्ति के प्रतीक थे। इन्होंने इस मत की दीक्षा सनत्कुमार को दी। उन्होंने 
नारद जी. को और नारद जी ने इसका रहस्य निम्बाक को बतलाया। इस 
सम्प्रदाय का आद्य आचाये भले ही कोई हो परन्तु इसको प्रतिष्ठापित करने 
का सम्पूर्ण श्रेय आचार्ये निम्बार्क को हु हैँ। 


अजनध++घधपफप:िइि जज लि पा घैपपमपपपमभपपपभप।पभ+् 


मध्व के प्रामाणिक जीवन के लिए देखिए--- 
नारायण पण्डित--मध्व विजय तथा मणिमज्जरी । 
२. विशेष के लिए देखिए--- 
पूं० बलदेव उपाध्याय--भारतीय दर्शन, पु० ५०८-५१०- 


२०७० पू्व-मध्यकालीन भारत [ द्वि० भाग, 


ये तेलंग ब्राह्मण थे। सिद्धान्त जाह्नवी” नामक ग्रन्थ के अनूसार इनका 
असली नाम नियमानन्द था। निम्ब के वृक्ष पर अक ( सूर्य ) को रात के 
समय साक्षात्‌ दर्शन कराने के कारण इनका नाम निम्बार्क या निम्बादित्य 
पडा था। इनका समय १३वीं हाताब्दी का मध्यकारू समझना चाहिए । 
इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की हे जिनमें प्रधान ये हेः--(१) बवेदान्त- 
पारिजात सौरभ--यह ब्रह्ममृत्र का नितान्त स्वल्पकाय भाष्य है। (२) 
दशइश्लोकी--यह द्वताहँत सिद्धान्त प्रतिपादक दश इलोकों का सग्रह है। (३) 
श्रीकृष्णस्तवराज--यह निम्बार्क॑ तत्व के प्रकाशक २५ इलोको का सग्रह हैं 
जिसकी तीन जिस्तृत टीकाएँ प्रकाशित हुई हे। इनके अप्रकाशित ग्रन्थों में 
मध्वमुख मर्दन, वेदान्त तत्त्ववोध, वेदान्त सिद्धान्त प्रदीप आदि मुख्य हेँ। 

३ श्रीनिवासाचाये 

ये निम्बार्क के साक्षात्‌ रिष्य थे। इन्होंने पारिजात-सौरभ' के ऊपर 
विदान्त कौस्तुभ' नामक विस्तृत व्याख्या लिख कर भाष्य के सक्षिप्त तथा 
गूढ़ार्थों का रहस्य भली भाति समझाया हैं। 

, इते आचार्यो के अतिरिक्त इस सम्प्रदाय में अनेक विद्वान्‌ उत्पन्न हुए जिनमें 
केशव भट्ट, श्री पुर॒पोत्तमाचार्य, श्री देवाचार्य, पुरुषोत्तम प्रसाद और माधव- 
मकन्द आदि प्रसिद्ध हे। केशव भट्ट द्वेताद्वेत सम्प्रदाय के विशिष्ट छेखक हे। 
इनकी (१) कौस्तुभप्रभा--वेदान्त कौस्तुभ' की पाण्डित्यपूर्ण विस्तृत व्याख्या 
हैँ । (२) तत्त्वप्रकाशिका, (३) तत्त्वप्रकाशिका वेदस्तुति और (४) 
क्रमदीपिका आदि प्रसिद्ध ग्रन्थ हें। श्री पुरमोतमाचार्य हरिव्यास देवाचार्य 
के शिष्य थे। इनकी रचनाओं में दो ग्रन्थों की अधिक प्रसिद्धि है (क) 
वेदान्त-रत्न मझ्जूषा और (ख) श्रुत्यन्त सुरुम । कृपाचार्य के शिष्य 
श्री देवाचार्य की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम है सिद्धान्त जाहतवी जो ब्रह्मसूत्र की 
चतुःसूत्री का विस्तृत समीक्षात्मक भाष्य हैं। निम्बाक के इस सम्प्रदाय 
का नाम द्वताईत है जिसका सक्षिप्त वर्णन अन्यत्र किया जायगा। 

मेदामेद के आचाय॑ 

भारतीय दाशनिक जगत्‌ में यह भेदाभेद सिद्धान्त नितान्‍्त प्राचीन है। 
शंकराचार्य के पहले नहीं अपितु बादरायण व्यास के पूर्व भी इस मत के 
पोषक आचार्य विद्यमान थे। वादरायण से पूर्व के आचाये औड़ुकोमि तथा 
आचार आइ्मरथ्य भेदाभेदवादी ही थे। आचार्य शंकर के पूर्व॑वर्ती वेदान्ता- 
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चार्यों में भत्‌ प्रपञ्च मेदाभेद सिद्धान्त के परम पक्षपाती थे। शंकर ने 
इनके मत का उल्लेख अनेक स्थानों पर बुहद्गारण्यक उपनिषद्‌ के भाष्य में 
किया है। 
१ भास्कर 

शंकर के परवर्ती वेदांताचार्यो' में भास्कर का नाम प्रमुख है। रामा- 
नूज ने वेदाथथ संग्रह में, उदयनाचायं ( ९८४ ई० ) ने “न्यायकुसूमाञ्जलि' 
में और वाचस्पति मिश्र ने 'भामती” में इनके मत का खण्डन किया हैं। अतः 
इनका समय अष्टम शतक प्रतीत होता हैं। इन्होंने ब्रह्मसूत्रों के ऊपर भाष्य 
लिखा है जो भास्कर भाष्य' के नाम से प्रसिद्ध है। भेदाभेद के सम्बन्ध में 
इनके विशिष्ट सिद्धान्त हे जिनका वर्णन यथास्थान किया जायगा। 

२ यादव 

ये भी भेदाभेदवादी आचाये थे। यदि ये रामानुज के गुरु यादवप्रकाश 
से अभिन्न व्यक्ति हो तो इनका समय ११वीं शताब्दी का अन्तिम भाग 
होगा । रामानुज ने वेदाथ्थ सग्रह' में वेदान्त देशिक ने पर मतभंग' में और 
व्यास तीर्थ ने 'तात्पयें चन्द्रिका' में इनके मत का उल्लेख किया है। इन्होंने ब्रहा- 
सूत्र और गीता पर भेदाभेद सम्मत भाष्य का निर्माण किया है। ये निर्गुण 
ब्रह्म तथा मायावाद को नहीं मानते | ये परिणामवादी' हे और जीवन्मुक्ति 
को अस्वीकार करते है। 

यादव के लगभग सौ वर्ष के अनन्तर निम्बाक का जन्म हुआ। इन्होंने 
भेदाभेद के लुप्तगौरव को,पुन प्रतिष्ठित किया | भास्कर तथा यादव के सिद्धान्त 
लप्तप्राय से हो गये हे परन्तु निम्बार्क का कृप्णोपासक सम्प्रदाय भक्तिभाव 
का प्रचार करता हुआ आज भी भकक्‍तजनों को आनन्दित करता है । 


बोद्ध न्याय 


(क) योगाचार 
१ घसंकीर्ति 
धमंकीति योगाचार सम्प्रदाय के एक महान्‌ आचाय॑ थे। बौद्ध आचार्योँ 
में इनका विशेष महत्त्व है। संभवत: दिद्धनाग को छोडकर इस सम्प्रदाय में 
इतान बडा विद्वान्‌ दूसरा मही है। इनका समय षष्ठ शताब्दी का मध्यकाल 
माना जाता हैं। आचार्य दिछनाग के भाष्यकार के रूप मे ब्राह्मण न्याय-पअ्न्थों 
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में इतका उल्लेख पाया जाता जाता है| इन्होंने अनेक पाण्ित्यपूर्ण ग्रन्थों 
की रचना की है जिनमें (१) 'प्रमाणवारतिक' सब से प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ 
का मूल सस्क्ृत सस्करण महापण्डित राहुल साकृत्यायन के सम्पादकत्व में 
विहार उडीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना से प्रकाशित हुआ है। (२) न्यायन 
बिन्दु' इनकी' दूसरी रचना है जिसमे बौद्ध न्याय के ऊपर ब्राह्मण नैयायिकों 
के आक्षेत्ों का उत्तर देकर अपने सिद्धान्त का मण्डन किया गया है। इन्होंने 
अपने ग्रन्थों की रचना बौद्ध न्याय के ऊपर ही की' है । इनके अन्य ग्रन्थ ये 
है --(३) हेतु बिन्दु, (४) प्रमाण विनिदवय, (५) वादन्याय--यह बाद- 
विषयक ग्रन्थ हैं; (६) सम्बन्ध परीक्षा, (७) समानान्तर सिद्धि--इसमें ७२ 
सूत्र हे । इन ग्रन्थों मे से पहला, दूसरा और पाँचर्वां ग्रन्थ सस्क्ृत मूल में 
प्रकाशित हुआ है परन्तु शेष के केवल तिब्बती अनुवाद ही उपलब्ध 
होते हे । 
२ धमपाल 

घ॒र्मपाल नालन्दा महाविहार के अध्यक्ष थे। इनका समय पषष्ठ शतक 
है । इन्होंने योगाचार तथा शन्‍्यवाद दोनो मतो के ग्रन्थो पर टीकाएँ लिखी हे । 
इनकी 'विश्प्तिमाश्रतासिद्धिव्याख्या' वसुबन्धु के प्रसिद्ध ग्रन्थ की व्याख्या 
है और 'शतशास्त्र-वेपुल्यभाष्य' आर्यदेव के विख्यात ग्रन्थ की टीका है। 


(व) माध्यमिक मत 
१ चन्द्रकीति 

ये दक्षिण भारत के निवासी थे। बुद्धपालित तथा भव्य के प्रसिद्ध शिष्य 
कमल बुद्धि से इन्होंने शून्यवाद के ग्रन्थो को पढा था। इस प्रकार ये इन 
दोनों आचार्यो के प्रद्षिष्य थे । ये नालन्दा विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। 
इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हें--(१) माध्यमिकावतार, (२) प्रसन्नपदा--यह 
माध्यमिक कारिकाओ की सर्वश्रेष्ठ, सुबोध,|प्रमाणिका टौका हे। इसका 
मूल सस्कृत में सम्पादन डा० पुसे ते बिब्लियोथिका बुद्धिका सीरीज में किया 
है। (३) चतु.शतक वृत्ति--यह आयंदेब के ग्रन्थ पर टीका है । यह तिब्बती 
अनुवाद में पूरी तथा मूल सस्कृत में अभी अधूरी ही उपलब्ध हुई हूं। चर्द्र- 
कीति का समय ६००-६५० ई० है| ये अपने समय के सर्वश्रेष्ठ माध्यमिक 
आचार्य थे । 
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२ शान्त रहक्षित 
ये स्वतन्त्र माध्यमिक सम्प्रदाय के आचार्य थे तथा नारून्दा महाविहार 
में अध्यापक थे। ये तिब्बत के तत्कालीन राजा के निमन्त्रण पर तिब्बत 
गये । वहाँ इन्होंने एक बडे विहार की स्थापना की तथा उसके अध्यक्ष बन 
गये । इन्होंने धर्मकीति के वादन्याय' पर विस्तृत टीका छिखी है परन्तु 
इनका मौलिक विपुल काय ग्रन्थ तस्वसग्रह' हे । इस ग्रन्थ मे ब्राह्मण दा्श- 
निको के मत की विस्तत समीक्षा कर बौद्ध सिद्धान्तों की पुष्टि की गई 
है । यह वास्तव में नितान्‍्त प्रौढ तथा प्रमेय बहुल ग्रन्थ हैं। कमलणील ने 'तरव- 
सग्रह पश्जिका' के नाम से इसकी टीका लिखी है । कमलशील नालन्‍्दा 
विहार मे तन्‍्त्र के अध्यापक थे। अनेक प्रमाणो के आधार पर इनका 
समय अष्टम दातक माना जाता हैं । 
जेन दशेन 
जैनधर्भ का उदय बौद्धधर्म से भी पहले की घटना हँ। बौदों के ग्रन्थों 
में जैनधर्म के तीर्थकरों का वर्णत पाया जाता हैं । इस घर्म मे २४ तीर्थंकर 
हुए जिनमें पहले पाश्वंकाथ और अन्तिम महावीर माने जाते हे। इस धममे 
में अनेक प्रकाण्ड दार्शनिक हुए जिन्होने ब्राह्मण दाशंनिको के आक्रमण से जैन 
दर्शन को बचा कर इसकी नीव को सुदृढ़ बनाया। ऐतिहासिक दृष्टि से हम 
जैनदर्शन को तीन भागों में विभकत कर सकते हे-- 
१. पूर्वेयुग ( प्रथम शतताब्शी से पञचम तक ) 
२. मध्ययुग ( षप्ठ 7” से नवम तक ) 
३. अवान्तर-युग ( दशम /” से अन्त तक ) 
इस पूर्व या प्रा्चानकाल में अनेक जैनदार्त्ननिक उत्पन्न हुए जिन्होंने 
अपने विद्वत्तापूर्ण ग्रत्थों के द्वारा ज॑न-दर्शन की नीव डाली तथा उसे मजबूत 
बनाया । इव आचार्थो में तीन के नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हे--(१) उम्रास्वाति, 
(२)कन्दकुल्दाचार्य और (३) समल्तभद्र । आचार्य उमास्वाति ने तत्त्वार्थ- 
सूत्र” नामक मौलिक ग्रन्थ की' रचना की जो महत्त्व में न्यायसूत्र के सम- 
कक्ष माना जाता हैं। जैनदर्शन. के माननीय सिद्धान्तों को समझने के लिए 
. यह ग्रन्थ पथप्रदर्शक है। कुत्दकुदाचार्य सम्भभतः उमास्वाति के समसाभयिक' 
भे । थे एक विख्यात जैन दर्शनाचार्य थे। इन्होने चार महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की 
रचना की है जो जैनागम के सर्वस्व माने जाते हेँ। इन ग्रन्थों के नाम हे--- 
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नियमसार, पचरास्तिकायसार, सम्रससार, और प्रववनसार । समतभद्र जेन 
दर्शन के सर्वेमान्य आचाये हे। ये बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न विद्वान्‌ थे। इन्होंने 
अनेक ग्रन्थों की रचना की हूँ जिनभे 'आप्तमीमासा' और “गन्घहस्तिभाष्य 
प्रसिद्ध है । 

परन्तु हमारा सम्बन्ध इस दर्शन के केवल मध्ययूग से हैँ । यह काल 
जेनदर्शन के इतिहास मे सुवर्णयुग समझा जाता है । इस युग को अनेक मौलिक, 
विद्वत्तापू्ण और सारगर्भित रचनाओं के निर्माण का सौभाग्य प्राप्त है। इस 
युग के प्रधान आचार्यो' का सक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जाता है । 

१ सिद्धखेन दिवाकर 

ये अपने समय के सबसे बड़े पण्डित थे। उज्जैन के राजा किसी विक्रमा- 
दित्य के साथ इनकी घनिष्ठ मित्रता थी। इनके ग्रुरु का नाम (वृद्धवादी' 
था। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हे--( १) न्‍्यायावतार, (२) सन्‍्मति तकं, (३) 
तत्वार्थं टीका और (४) कल्याण-मन्दिर स्तोत्र । न्यायावतार” की रचना 
कर इन्होने जैन न्याय को जन्म दिया | इनका सन्मतितरक' नितान्त प्रमेय 
बहुल ग्रन्थ है । इनका समय पणञ्चम शताब्दी माना जाता है) । 

२ इरिभद्र 

इनका समय अष्टम शतक माना जाता हैँ । जेनधर्म तथा दशेन पर 
अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के रचयिता होने के अतिरिक्त इन्होंने लोकप्रिय 
'बड्दर्गन समुच्चय/ तथा अनेकान्त जयपताका' की रचना की हेँ। 

३ भट्ट अकलकझु 

ये दिगम्बर मतानुयायी थे। अष्टम शताब्दी के उत्तराधे में ये उत्पन्न 
हुए थे। इन्होंने तत्वार्थ सूब, पर 'राजवातिक' तथा आप्त मीमासा के व्याख्या 
रूप मे अध्टशती' की रचना की हें। अभी हाल मे इनके तीन छोटे छोटे दार्श- 
निक ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ है जिनके नाम हे--(१) लघीयस्त्रय, (२) 
न्याय विनिश्चय तथा (३) प्रमाण सगम्रह। ये सभी ग्रन्थ जेन न्याय से सम्बन्ध 
रखते हूं । 

४ विद्यानन्द 

___ इतका समय भी नवम शताब्दी है । इन्होंने अष्टशती” पर “अष्ट साहखी 

१. इनके जीवनचरित तथा प्रस्थो के विशेष वर्णन के लिए देखिए--. 

पं० सुखछाल--सन्मतितर्क' की भूमिका, पु० १-५५. 





आ७ रे ] शिक्ष' तथा साहित्य २५५ 


तथा तत्त्वाथे सूत्र] पर इलोकबातिक' नामक टीका लिखी हैं। इस प्रकार 
इन्होंने मीमासक-शिरोमणि कुमारिऊ भट्ट की शैली का अनुकरण किया है। 
अकलक और विद्यातन्द जैनदर्शन को प्रतिष्ठित तथा सर्वमान्य बनाने 
वाले विद्वान हे। इन दोनों की कृतियाँ प्रौढ और विद्वत्तापूर्ण हें। विद्यानन्द ने 
+तत्त्वा्थं इलोकवातिक' मीमासा का जैसा सबल खण्डन किया है वैसा तत्त्वार्थ- 
सूत्र' की अन्य टीका में उपरूब्ध नहीं है। भष्ट अकलंक ने जैन न्याय में जो 
परिभाषाएँ निर्दिष्ट की, जो लक्षण और परीक्षण किया वही सर्वमान्य हुआ । 
इन्होने सर्वज्ञत्व, जीवत्व आदि की सिद्धि के द्वारा घर्मकीति को मुहतोड़ उत्तर 
दिया था। विद्यानन्द ने शान्तरक्षित के परीक्षणों की ज॑न परम्परा में समीक्षा 
का सूत्रपात किया । ये दोनों ही प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे तथा जैन न्याय को सुदृढ़ 
भिकत्ति पर प्रतिष्ठापित करने वाले थे। 
५ बादिराजसूरि 
ये दिगम्बर सम्प्रदाय के एक बडे ताक्िक विद्वान्‌ मानें जाते है। ये 
द्वाविड सध के अनुयायी थे। इन्हे स्यादह्वादविद्यापति' की उपाधि मिली थी' 
जिससे इनकी' विद्वत्ता का पता चलता हैं। एकीभाव स्तोत्र ' के अनुसार इनके 
समान कोई भी अन्य शाब्दिक, ताकिक तथा कवि न था। दक्षिण के सोलकी 
चश के विख्यात राजा जयसिंह ( प्रथम ) के ये समकाहीन थे। अतः इनका 
समय दशम शताब्दी समभना चाहिए । इनके काव्य ग्रन्थों में पाइ्वेनाथ- 
चरित्र” की पर्याप्त ख्याति है। इनका न्याय विषयक सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ न्याय विनि- 
इचय निर्णय' है । ॥ 
६ हेमचन्द्र 
ये अपने समय के उद्भट विद्वान्‌ तथा विख्यात जैनाचार्य माने जाते थे। 
ये बहुमुली प्रतिभा सम्पन्न थे। ब्राह्मणों के द्वारा निमित काव्य, व्याकरण तथा 
अलंकार ग्रन्थों के स्थान पर इन्होंने जैनियों के उपकारा्थ अनेक काब्यादि 
की रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने जेन न्याय के ऊपर प्रमाण मीमांसा' 
नामक विद्वत्तापूर्ण तथा प्रमेय बहुल ग्रन्थ का निर्माण किया है। निखिल शास्त्रों 
में निपुण होने के कारण इन्हें 'कलिकाल सर्वज्ञ' की उपाधि मिली थी। इनका 
समय १०८८ से ११७२ ई० हैँ । 
७ देवसूरि 


इलका समय ११वीं शताब्दी है। इन्होंने 'प्रमाणनयतरवालोकालंकार' 


'२०६ पूब-मध्यकालीन भारत [ द4ि० भाग, 


तथा इसकी टीका स्याद्वाद-र॒त्नाकर' की रचना की हूँ । ये ग्रन्थ जैन न्याय 
के महत्त्वपूर्ण प्रमाणभूत ग्रन्थ माने जाते हैं। 

इस काल के अतन्तर मल्लिपेण सूरि, गुणरत्न, और यशोविजय आदि अनेक 
जैन दार्शनिक हुए जिन्होंने ग्रन्थ रचना के द्वारा जन दह्शन तथा न्याय को छोक- 


प्रिय बनाया । 
वैज्ञानिक साहित्य 
कोश 

हिन्दी में एक कहावत हे कि बिना कोश का राजा और बिना कोश का 
कवि दोनों व्यर्थ है ।' वस्तुत जिस कवि के पास शब्द-भाण्डार नहीं वह काब्य 
की रचना क्‍या करेंगा ? अतः कधि के लिए शब्द-कोश अत्यावश्यक है। 
भारत में कोश लिखने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन काल से चली आती है। 
हमारे यहाँ सब से प्राचीन कोश “िषष्टु' कहलाते हे जो वंदिक शब्दों के संग्रह 
है । ऐसे निधण्दु ग्रन्थों में यास्क का निरुक्‍त परम प्राचीन है । परन्तु इन 
कोशों का उद्देश्य संस्कृत साहित्य में लिखे गये बाद के कोशों से सर्वथा भिन्न 
था। । इन निधण्टु ग्रन्थों का उद्देश्य उन वैदिक ऋचाओं की व्याख्या को 
स्पष्ट करना था जो काल के अतिक्रमण से बोधगम्य नहीं थी। परन्तु बाद 
के लिखे गये कोपों का लक्ष्य कवियों के लिए शब्द भाण्डार प्रस्तुत करना था। 

सस्कृत में जो कोश उपलब्ध होते हूँ वे दो प्रकार के पाये जाते हे--- 
(१) पर्यायवाची, (२) अनेकार्थ या नातार्थवाची। पहले प्रकार के कोश वे 
हे जिनमे किसी एक शब्द के जितने पर्यायवाच्री शब्द हो सकते हे वे सभी 
एकत्र दे दिये जाते हूँ । ऐसे कोझो' में अमरकोश प्रधान है । दूसरे प्रकार के कोश 
वे है जिनमे एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थवाच्री जितने भी शब्द हो सकते 
हैं उन सभी का संग्रह रहता है। ऐसे ग्रन्थों में अनेकार्थ समुच्चय' प्रसिद्ध 
है । सस्कृत के कोश, आधुनिक कोशों की भाँति, अकारादि क्रम से नही लिखे 
गये है। अतः उनमें किसी दाब्द विशेष का अर्थ खोज निकालने में बडी कठि- 
नता होती हैँ । परन्तु इस विषय में इन कोशों का दोष नही है। ये ग्रन्थ 
कण्ठस्थ करने के लिए पद्चबद्ध लिखे गये थे और कंण्ठस्थ करने में तभी 
सुविधा हो सकती थी जब सभी पूर्यायद्राची या अंनेकार्थवाची शब्द एक साथ 
ही रक्‍खे गये हों। अत. अकारादिं क्रम से इन कोशों का निर्माण सुविधाजनक 
प होता। इन कोशों की दूसरी विशेषता यह है कि इनमें शब्दों के लिंग और 


आह 3 , 'अशिज्ता बथा साहित्य श्ण्फ 


वचन भी दे दिये हैं जिससे पाठकीं का बडा लाभ होता हैं। यदि इन कोशों 
में लिग-निर्देश न होता तो संस्कृत के पाठकों को लिंग निर्णय में बड़ी 
कठिनाई का सामना करना पडता | 

ये कोश संस्कृत तथा प्राकृंत दोनों भाषाओं के पाये जाते हैं। हेमचन्द्र ने 
अपने 'दिशी नाम माला में देशी शब्दों का संग्रह किया है। हमारी कोश 
सम्पत्ति भी बृहत्‌ है जिसका सक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता हूँ । 

१: अमस्काश 

सस्कृत के कोश साहित्य में अमरकोश का नाम, अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह 
बहुत ही लोकप्रिय ग्रन्थ है। सस्कृत का विद्यार्थी सर्वप्रथम इसी कोश को कण्ठस्थ 
'कर अपने सस्‍्कृत-शान की नीव डालता है। प्राचीन समय में अमरकोश और 
अष्टाध्यायी ही विद्यार्थी को सब से पहले पढाये जाते थे। यह प्रथा अब तक 
चल रही है। अमर सिंह ने नाम लिगानुशासन” नामक ग्रन्थ लिखा था जो 
अपने रचयिता के नाम से अमरकीश" के नाम से विख्यात है। अमरसिंह 
कवि भी थे। इन्होंने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में बुद्ध को 'सर्वक्ष” लिखा है। 
इससे जान पडता हैँ कि ये बौद्ध मतानयायी थे और महायान सम्प्रदाय से 
पूर्ण परिचित थे। जिनेन्द्र बुद्धि ( ७०० ई० ) के न्यास में इनका उल्लेख 
नही मिलता । परन्तु भारत में बौद्ध-ध्मं का जो हास हुआ इससे इनका 
समय ८०० ई० के बाद नहीं माना जा सकता। ये विक्रम की सभा के 
नवर्न माने जाते हें अत: इनका समय ६ढठी' गताब्दी मानता न्याय संगल 
प्रतीत होता है । 

इसका कोदा पर्यायवाली है। इसमे एक शब्द के समस्त पर्यायवात्री शब्दों 
का एकत्र सकलछन किया गया है। अनूक्रमणी रूप में अनेकार्थ छाध्दों की सूची 
भी दी गई है। यह ग्रन्थ अनेक वर्गों भें विभक्त है। इसकी अनेक टीकाएँ 
लिखी गई हे जिनमें क्षीरस्वामी--जिनका समय ११वीं शत्ताब्दी है--का 
भष्य नितात्त प्रामाणिक और पाण्डित्यपूर्ण है। सर्वानन्द तथा रायमुकुटमणि 
ने भी इस पर टीकाएँ लिखी हैं। 

२ पुरुषोत्तमदेव 

इनका अत्िकाण्ड दोष” कोश ग्रन्थ है जिसमें विदिष्ट दाब्दों का संग्रह 
है। इन्होंने 'हारावडी” नामक दूसरा कोश लिखा है जो पर्यायवात्री' तथा 
अनेकार्थवाची शब्दों का सग्रह है । 

प्‌० १७ 


नष्ट पृ -ध्यकाशीन सारत [ हि० भा, 


दे शाश्वत 
'शाइकल भी अमरसिह के समान ही प्राचीन कोशकार हे। इनका “अमे- 
कऋार्थ समुच्चय' कोश नानार्थवाची शब्दों का संग्रह हे। यह ग्रन्थ अपने समय 
भें बढा प्रसिद्ध था। मल्लिनाओ ने इस कोश का उल्लेख अपनी ढीकाओं में 
“इति शाइवत' के नाम से अनेक बार किया है। अनेका्थंबाची कोशों में 
शाइवत का ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध है। 
5 । 'इज्ाबुघ 
हलपसुघ्त का समय %५० ई० के छगंभग हैं। इनका 'अभिधान रत्त- 
आला एक सुन्दर कोश 'है। ये कवि होने के अतिरिक्त वेवाफरण भी थे। 
झनके एक शताब्दी पश्चात्‌ यादवप्रकाश ने 'वेजयन्ती' की रचना की। यह 
आश्य परिमाण में बृहत्‌ है। इसमे शब्दों की योजना बड़े वैज्ञानिक ढग से की 
आई है । 
५ देमचन्द्र 
ये सुप्रसिद्ध जैनाचायं थे जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इन्होंने 
अभिवान-विन्तामणि' नामक कोश लिखा है। यह कोश छ. परिच्छेदों में 
विभकत है जिनमे जैन देवताओं का वर्णन प्रथम पाया जाता है। इस ग्रन्थ के 
स्थन्त में निधण्टु गेत्र' के नाम से वनस्पति शास्त्र के शब्दों का भी सम्रह है । 
झुन्होंवे देशी नाममाला' नामक एक अन्य कोश भी लिखा है जिसमें तत्सम 
ब्और तद्मव से भिन्न शुद्ध देशी शब्दों का सप्रह है। भाषाशस्त्र की दृष्टि 
से इस ग्रन्थ का बडा महत्त्व है। 
एक दूसरे जैन छेखक घनअ्जय ने सन्‌ ११२३ से ११४० ई० के बीच 
नमें 'नाममाला' कोश का निर्माण किया। महेश्वर का बिश्व प्रकाश सन्‌ 
११११ ई० में लिखा गया । मख ने अपने अनेकार्थ कोक्ष' की रचना कुछ 
अऋमय पश्चात्‌ की । इन्होंने अपने ग्रन्थ में अमर्रातह, शापबत तथा हलायुध के 
खन्थों का उपयोग किया है। केशव स्वामिन्‌ का नानार्थार्णव संक्षेप! १२०० 
|० की रचना हू । 
इस समय के बाद भी अनेर कोयों को त्वना होती रही जिनमें मेदिनी 
का अनेकार्थ शब्दकोषश्' प्रसिद्ध है। एकाक्षरकोश तथा द्विदय कोझों का 
ही निर्माण हुआ । बौद्धों ने निषण्दु पद्धति पर 'महाखब्युत्पत्ति' मोामक एक 
कोश लिखा । 


क़श $..] शशि, गा उसड्ित्स रफ्९ 


उपयुक्त भस्‍्कृत के कोशों के अतिश्वित जराकृत भाषा में भी कोशों की 
रचना हुई। सन्‌ ९७२ ई० में घतपाल नें अपनी बहन सुन्दरी के लिए 'पाइय- 
रूच्छी' ( प्राकृत लक्ष्गी ) नामधारा' नामक कोश की रचता कौ। यह 
श्राकृत कोश बड़ा सुन्दर है । हेमचरद्ध ने अपने कोझ में इसका बड़ा उपयोग 
किया है । इसके अतिरिक्त दूसरा प्राकृत कोश हेमचद्ध का देशीनाममाला' 
हूँ जिसका उल्लेख प्रहलझे किया जा चुका हैँ । 

इन कोश्ों का महत्त्व भ्राषाशास्त्र को दृष्टि, से अत्यधिक है। छाब्दों की 
जीवनी' जानने के लिए भी ये अत्यन्त उपयोगी हे । पद्यमय होने के कारण 
इनको कष्ठस्थ करना सरल है । इतस्त प्रकार-कठस्थ होने के कारण ये विस्मृत्ति 
के गत में गिरते से ब्रचाये जा सके हें । 

छ्न्द्‌ 

छन्द:शस्त्र वेदों का अग सप्रा जाता हूँ । वेदांगों मे छत्द का प्रधान 
स्थान है। अतः अत्यन्त प्राचीन काल से इसकी मीमांसा हमारे यहाँ होती 
चली आई हूँ । शाइरुूयायन श्रौजसूत्र, निदान सूत्र, रिक्‌ प्रातिशास्य और 
कात्मायन की अनुक्रमणी में छल्दों का वर्णव मिलता हूं । छल्द:श/स्त्र के सब 
से प्रथम आचार्य विगल समके जाते हें जिनका पिगल सूत्र इस शात्त्र का सब से 
प्रधान ग्रन्थ हू । विगल ने प्राकृत के छन्‍्दों के ऊपर भी कोई पुस्तक लिखी 
थी । पिंग्रल के छन्द सूत्र का प्रभाव अग्नि-पुरयाण पर भी पड़ा हैँ। वहाँ जो 
छन्दों का दर्णत मिलता है वह इस सूत्र के अनुसार ही हैँ । श्रुततोव छन्दः- 
आस्त्र को समकझाते बाला सब से सरल, सीषा तथा जनश्रिय ग्रत्थ है। प्रारम्भ 
में स्रंझक्ृत के विद्यार्थी इसी ग्रन्य को पढ़कर छन्द.शास्त्र का ज्ञान प्राप्त 
करते हे। इस ग्रन्थ के रचयिता कालिदास माने जाते हे परन्तु इन्हें शकुत्तला 
के. कर्ता सुअ्सिद्ध महाकति कहना कठित हैं । इस ग्रन्थ की विशेषता यह है क्रि 
डमके प्रत्येक इलछोक में छत्द का लक्षण तथा उदाहरण दोनों साथ हीं दिये 
गये हैं। वराह मिहिर की बुहत्संहिता में भी छद्द का विवरण उपलब्ध है। 
क्षेमेल्द का सुवृत्त तिलक! इस विषय का अषान ग्रन्थ है जो तीन खण्डों में हे। 
अपम जाम में छत्दों के छक्षण तथा उनके स्वरचित उदाहरण दिये य्रये हे। 
वितीय में छन्द्र दोष का वर्णच है तथा तृतीय भाग में कविता, भाव, रस, 
समय तृद्चा प्रसंग के अनुसार अनुकूल छत्दों के विधान का विवरण दिया गया 
है । कौत कवि किस छत्द के लिखने में विशेषता रखता है--जैसे पाणिति की 
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उपजाति, कॉलिदास' का मन्दाक़ान्ता और भवभूति की शिलखरिंणी आदि-- 
तथा किस छनन्‍्द का किस प्रसंग में प्रशोग करता है, इसका भी मामिक विवे- 
चन किया गया है । हैमचन्द्र ने छन्‍्दोतुशासन' नामक ग्रन्थ की रचना की है । 
दामोदर मिश्र का वाणीम्‌षण” सुन्दर ग्रन्थ है। गंगादास की छन्दोमञ्जरी 
भी प्रसिंद है। केदार भट्ट ने वुत्त रत्नाकर' की रचना की। यह ग्रन्थ श्रुतवोघ 
से बड़ा तथा पाण्दत्यपूर्ण है। इसमे १३६ छन्‍्दीं का वर्णन है। श्रुतंबोव के 
बाद इसौ ग्रन्थ का प्रचार पाया जाता है। यह ग्रन्थ बहुत ही सुन्दर और 
सरल है । ;क्‍ 
व्याकरण 

सस्कृत साहित्य में व्याकरण-शास्त्र का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। सच 
तो यह है कि व्याकरण को बिना अच्छी तरह से जाने कोई सस्कृत का प्रगाढ 
विद्वान्‌ हो ही महीं सकता। वेदागों में व्याकरण प्रधान माना जाता है जैसा 
कि “मुख ब्याकरणं स्मृतम्‌” इस सुभाषित से प्रसिद्ध है। यह सकल शास्त्रों 
में नेत्र के समान है जिससे किसी शास्त्र का तत्त्वदर्शन किया जा संकता है। 
व्याकरण के पठन पाठतन कौ परम्परा हमारे यहाँ चिरकाल से चलौ' आती 
हैं । बैदों के समय मे भी उनके उच्चारण में स्वर ज्ञान के लिए व्याकरण की 
आवश्यकता पड़ती थी। यास्क ने अपने निरुक्‍्त में नामन्‌, संवेनामन्‌, आख्यात 
( क्रिया ), उपसर्ग तथा निपात का उल्लेख किया हैं। यास्क का यह सिद्धान्त 
था कि जितने शब्द है उनकी उत्पत्ति क्रियाओं से हुई हैँ। परन्तु सस्कृत 
व्याकरण को सुब्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय महर्षि पाणिनति को 
है जिन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध अष्टाध्यायी की रचना करके संस्कृत व्याकरण को 
इतना दुढ़मूल बना दिया कि आज अनेक शताब्दियाँ बीत जाने पर भी उसका 
स्वरूप ज्यों का त्थों बना हुआ हैं। अष्टाष्यायी से पता चलता है कि पाणिनि 
ने जिस संस्कृत भाष( का व्याकरण बनाणा था बह लोक व्यवहार की भाषा 
थी। पाणिनि के अनेक शताज्दियों के बाद संस्कृत भाषा में कूछ नये शब्दीं 
की उत्पत्ति हुई तथा कुछ पुराने शब्दों का प्रयोग व्यवहार से 'उठ गया था। 
इस गंड़बडी को दूर करने के लिए आजाय॑ कात्यायन ने--जो वररुचि के ना 
से भी प्रसिद्ध हे--वारधिकों की रचना की जिनमें उन्होंने पाणिनि के सूंत्रों “से 
में सिद्ध होने वाऊे प्रयोगों कौ सिद्धि बतलाई। समय के प्रभाव से भिंन्न-भिन्त 
देशों में एक ही शब्द का जो भिन्न मिन्न प्रयोग होता था उसे भी कात्यायन ने 
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दर्शाया हैं। इस प्रकार भाषा के प्रवोग तथा उसके व्याकरण में जो अन्तर पड़ 
जाया था उसे दूर किया। कात्यायन के कुछ समय--लगभग १५० वर्ष--पश्चातु 
महधि पतज्जलि ने अपने सुप्रसिद्ध महाभाष्य की रचना कीजो विद्तता और 
आमाणिकता में अद्वितीय माना जाता है। इन्होंने पाणिनि व्याकरण पर 
होने वाले आक्षेपों का उतर देकर तथा परस्पर विरोघी नियमों की ठीक 
व्यवस्था कर पाणिनीय व्याकरण की प्रतिष्ठा की। इनका ग्रन्य;इतना प्रामाणिक 
माना जाता हूँ कि थदि इनसे किसी आचारये का विरोध भी हो तो वही 
अपाणमभूत माने जाते हैँ । संस्कृत व्याकरण में ये तीनों आचाये--पराणिनि, 
कात्यायद और पतञज्जलि, मुनित्रय के नाम से प्रसिद्ध हे। संस्कृत व्याकरण 
की आजकल जो कुछ रूप रेख। दिखाई पड़ती है उसके निर्माणकर्ता ये ही 
+मुनित्रय' है। ; 

भत्‌ हरि की मृत्यु ६५१ ई० के आसपास हुई थी। उन्होंने पतफ्जलि के 
अहाभाष्य पर टीका लिखी पी। परन्तु इस टीका का अब पता नहीं चलता । 
डूनका 'वाक्यपदीय' व्याकरण बड़ा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हे जिसमें शब्द के झपर 
दार्शनिक विचार किया गया है। यह विद्धत्तापूर्ण तबा कठिन ग्रल्थ है। काएमीरी 
विद्वान्‌ कैपट ने १२वीं छाताब्दी में महाभ्राष्य पर अरदीप' नामक टीका लिखी 
थी । महाभाष्य की यही एक टीका आजकल उपलब्ध होती है। इन्होंने 
महाभाष्य के गूड़ायं को समझाने का इलाभनीय प्रयत्त किया है। कंयट ने 
अपनी टीका में भतु हरि से बहुत कुछ सामग्री ली है। सागोजी भट्ट ते १७०० 
डु० के लगभग अदीप' के ऊपर टीका लिखी थी। 

पामणिनि के सूत्रों पर लिखी गई दूसरी महत्वपूर्ण टीका 'काशिका वृक्ति' 
हैं । इसके लेखक जयादित्य और बामन हे जिन्होंने ६६२ ई० के आसपान्ष 
इस ग्रत्थ की रचना को। यह उत्तम तथा उपयोगी ग्रन्थ हे। इस ग्रन्थ को 
आपषा स्वच्छ तथा शैली रोचक है। इत्सिय जब भारतबंधं में आया था 
तब उसने चीत देक्लीथ विद्या्थित्रों को यह ग्रन्थ पढ़ते पाया था। उसने लिखा 
हैँ कि संस्कृत व्याकरण की जातकारी के लिए प्रत्येक छात्र पाँच वर्ष तक 
इस ग्रन्य को पढ़ता था। सन्‌ ७०० ई० के रूशभग बौद्ध पण्डित जिनेस्द्र बुद्धि से 
काप्षिका वृत्षि की दोका लिखी जो “नग्रास' के नाम से प्रसिद् हैं। महा- 
कबि भाषण ते अपने 'शिशुफलजध में इस अन्च का उल्केख किया है ५ एक 
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दुर्घट वृत्ति' नामक ग्रन्थ की रचंना की। इस ग्रन्थ में--जैसा कि नाम से 
ही विदित हँु--कठिन शब्दों कीं सिंद्धिं की गई है। इस ग्रन्य में पाणिनि के 
'जाम्बवती विजय' काव्य से तीन इलोक उद्धृत किये गये है । 
ऊपर जिन ग्रन्थों का वर्णन किया गया है वे मौलिक रचनाएँ है जो विद्वानों 
के लिए ही उपयोगी है। अब ऐसे ग्रन्थों की भी आवद्यकता थी जिन्हें सर्व- 
साधारण पढ़ संके । इस कमी को भदटोंजी दीक्षित ने अपनी प्रसिद्ध 'सिद्धान्त- 
कौम॒दी' लिखेकर दूर कियां । इसके पहले रामचन्द्र ने सन्‌ १४०० ई० 
लगभग प्रक्रिया कोम्‌दी' का निर्माण किया था। भट॒टीजी दीक्षित ने 'सिंद्धान्त- 
कौम॒दी' की टीका भी लिखी जो प्रौढ मंनौरमा के नाम से प्रसिद्ध हैं। वरद- 
राजाचायं ने “'मध्यसिद्धात्त कौमुदी' तथा रूघ सिद्धान्तकौमदी' लिखकर 
संध्कृत ब्याक रण को लोकप्रिय बनाया । 'ये दीनों ब्याकेरण संस्कृत के प्रारम्भिक 
विद्यार्थियों के लिए लिखें गये हे। आजकल पाठशांलाओं में ये ही ग्रन्थ 
सर्वक्रथम संस्कृत छात्रों को पढाये जाते है । 
पहले पाणिनीय व्याकरण का संक्षिप्त वर्णन किया जा चेकी है। इस 
निर्दिष्ट काल में व्याकरण में पाणिनीय सम्प्रदाय के अतिरिक्त अन्य सम्प्र- 
दायों का भी उदय हुआ तथा इस सम्प्रदाय के जाचार्यों ने सेवीन व्याकरण की 
रखना कर एक नया मार्ग चलाया। ऐसे व्याकरणों में 'कातन्त्र' सब से प्राचीन 
हैं । इसे कौमार या काराप भी कहते हे। ऐसी प्रसिद्धि है कि इसके रचमिता 
शर्व वर्मन्‌ ने शिव के प्रसाद से इस ग्रल्थ की रचना की। इस ग्रन्थ का काइमीर 
तथा बंगाल में बंडा प्रचार था। कच्चायन के पाली ध्याकरण पर इसका 
प्रभाव बहुत अधिके पडा हूं । दुर्गसिह नें इस पर एक वृत्ति रिखी थी। इस वृत्ति 
के अतिरिक्त उम्रहभूति ने सर १००० ई० के आसपास 'शिष्यहितास्यास' नामक 
एक टीफा लिखी थी। कातन्त्र” का तिब्बतीय भाषा में अनुवाद किया गया थे। + 
चन्द्रशोमिनू ने ६०० ई० के लगभन चाॉन्द्र व्याकरण' लिखों । येहू 
व्याकरण बौद्ध देशों मे अधिक प्रचलित था। चन्द्रगोमिन्‌ ने इस ध्याकरण की 
एक ठीका स्वयं लिखी थी। सम्‌ १२०० ई० के लगभग बौद्ध भिक्षु कादयप ने 
बालावबोधन' नामक ग्रन्थ लिखा था जो लंको में अधिक प्रसिद्ध हुआा। 
जैनों भे भी इसे कोल में व्याकरण लिखे जिनमें जिनेद्ध लिखित जिनेन्द्र 
व्याकरण अत्यन्त प्रसिद्ध है । परन्तु वास्तव में इस अन्थ की रचना, पूज्यपाद 
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देवस्वासित्‌ ने ६७८ ई० के लूणमग की थी। शाकटायन ने अमोच्रवर्ष (८१४७ 
७७ ई? ) के राज्यकाल में शाकटायन व्याकरण लिखा । इस ग्रन्थ में 
फाणिसि, चद्धगोमिन्‌ तथा जिनेन्द्र के व्याकरणीं से अधिक सहायता ली गई 
है। सन्‌ ११५० ई७ में क्रमदीश्वर ने 'सक्षिप्तससार' की रचना की। ओोपदेश 
का म्‌स्पबोध' व्याकरण बगाल में बहुत प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ है। यह सन्‌ 
१२५० - में लिखा गया था । सचमुच यह ग्रन्थ विद्याथियो को व्याकरण, 
पढ़ाने मे बछा उपयोगी सिद्ध हुआ है। विहार तथा काशी में सारस्वत्ती प्रक्रिया” 
का कभी प्रवार था जिसकी टीका अनभूतिस्वरूप ने लिखी हे। 

इच सस्‍्कृत व्याकरणों के अतिरिक्त इस काल में प्राकृलभाषा के भी 
अनेक व्याकरण लिखे गये। वरशचि का प्राकृत प्रकाश इस काल के बहुक 
पहुछे लिखा जा चुका था। श्षण्ड का प्राकृत लक्षण' भी सुन्दर व्याकरण ग्रम्फ़ 
है । प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचन्द्र ने 'ठणादि सूत्र बृत्ति', घातुपाद, धातुपारायण 
तथा 'शब्दानुशासन' आदि अनेक ग्रन्थों की रचना की। लक्ष्मीधर ने शम्मु- 
रहस्थ' का निर्माण किया था। इस काल के पह्चात्‌ 'सम तर्कवाग्यीश् ने 
( १७वीं शताब्दी में ) प्राकृत कल्पसरु छिखा। इसी शताब्दी में मार्कण्ठेय के 
जाकृत सर्वस्व' लिख जिसका आधार यही कल्पतरु था। इस प्रकार इस काल 
के ब्राद भी प्रकृत व्याकरण की रचना होती रही१। 

पे आयुर्वेद 

आयुर्वेद शास्त्र अत्यन्त प्राचीन हूँ । यह भी अन्य बेदागों के समाझ 
महत्त्वपूर्ण समझा जाता है । जैसा कि इसके नाम से ही विदित है। आयुर्वेद 
वह शास्त्र हैं जिसमें आयु अर्थात्‌ जीवन रक्षा का विधान किया गया है । आयु- 
बेंद का उल्लेख वेदों में भी पाया जाता है । अथर्ववेद मे प्रेतवाघाओं तथा 
रीगीं से पीडित मनुष्यों के लिए अनेक ओबवियों का वर्णन किया गया हे ६ 
शपथ ब्राह्मण ( १०।५।४। १८ तथा १९।३।२।३ ) में शरीर विद्या 
( एनाटोमी ) का उल्लेख है । धन्वन्तरि इस विद्या के आदि आचार्य तथा 





१. इस विषय कै विशेष वर्णन के लिए देखिए. 
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सर्वश्रेष्ठ वैद्ध समभे जाते हें। इतके अतिरिक्त प्राचीन ऋषि' आत्रेय, काश्यप, 
हारीत, अग्तिवेश और भेड आदि भी इस शास्त्र के पारदर्शी विद्वान्‌ हैं। कहा 
जाता है कि महाभाष्य के सुप्रसिद्ध रचयिता पतण्जलि ने भी इस हास्त्र पर 
कोई ग्रन्थ लिखा था परन्तु उनका ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नही हैं। 

आयुर्वेद के इतिहास मे तीन आचार्यों का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है । ये 
ज्आचायं चरक, सुश्रुत तथा बाग्‌भ्ट्ूट हे जिनके ग्रन्थ बृहत्तयी' के नाम से 
अविख्यात हे । इस त्रयी में चरकाचार्य सब से [प्राचीन एवं प्रसिद्ध हें। थे 
सुप्रसिद्ध कुशानवंशी नरेश कनिष्क के राजवेद्य थे इन्होंने अपने अलौकिक 
ज्वमत्कार से उसकी स्त्री को नीटोग किया था। चरक सहिता' बडी प्रमाणिक 
ग्तथा मौलिक पुस्तक समझी जाती है। इस ग्रस्थ का फारसी भाषा में अनुवाद 
जहुत पहले किया गया था। सन्‌ ८०० ई० के रूगभग इसका अनुवाद अरबी 
आधा मे भी हुआ। विद्वानों का मत हैं कि काइमीर के निवासी दुढ़बल ने 
इस ग्रन्थ का सशोधन ८वी अथवा नवी छताब्दी में किया था। 

सुश्रुत इस झास्त्र के दूसरे महान्‌ आचार्य है। ये भी चरक के समान ही 
विख्यात है। इनकी सुश्रुत संहिता' पुस्तक बडी भहस्वपूर्ण है। महाभारत में 
यये विष्यामित्र के पुत्र बसलाये गये हें। इस ग्रन्थ मे शल्यशास्त्र ( सर्जरी ) 
का बडा विस्तुत तथा प्रामाणिक वर्णन मिलता हैं। अत्यन्त प्राचीन 
काल में भी हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा की अधिक उन्नति हुई थी ।'सुश्रुत 
संहिता का प्रचार चरक की भाँति इस देश के बाहर भी हुआ। नबी शताब्दी 
में इनके ग्रन्थ की प्रसिद्धि पूर्व में कम्बोडिया से लेकर पश्चिम मे अरब देश 
सक फैली हुई थी। ११वी शताब्दी में चक्रपाणि दत्त ने इस ग्रन्थ की टीका 
लिखी | जैयट ने भी इसकी कोई व्याख्या लिखी थी। 

बायूमट इस त्रयी के तीसरे आचाये हे। इस नाम के दो आचार्य पाये 
जाते ह॑ जिनमे एक का नाम है वृद्ध वागूमट और दूसरे का वाग्मट । वृद्ध 
थारभट ने दो ग्रन्थों की रचना की हैं जिनके नाम “अष्टांगहुदय” और 
“अष्टांगहृदय संहिता' हे। इनके पिता का नाम सिहगुप्त और गुरू का नाम 
अवलोकित था जो बोद्ध थे। इत्सिंग ने इनके ग्रस्थ का उल्लेख अपने 
यात्राविवरण में किया है! । डा० गौरीक्कर ओका के मतानुसार वृद्ध 

वाग्भट ने अपने ग्रन्थों की रचता सातवी शताब्दी में की। वाग्भट का समय 
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<०० ई०७ के आस पास है! ये वृद्ध बाग्भट से नितान्त भिन्न हें। संभव है 
कि से उन्ही के कशजों में से हों परन्तु इसके लिए दृढ़ प्रमाण नहीं हे१ १. 

आठवी अथवा नयी छताब्दी में इन्दुकर के पुत्र माधवकर ने 
+झुग्विनिस्चय नामक ग्रन्थ की र /च४की | यह ग्रन्ध 'माधव निदान के नाम से 
अधिक प्रसिद्ध है। इसमें निदान का बडा विस्तृत तथा पाण्डित्यपूर्ण वर्णन किय 
गया है । आजकल वेद्य इसी ग्रत्य से निदान का अध्ययन किया करते हें क्योंकि 
यह निदान का सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ हैँ । वृन्द ने 'सिद्धियोग” अथवा 
बन्द भाधव' की रचना की जिसमें ज्वर से लेकर विष प्रयोग तक जितने रोग 
हो सकते हें, उनकी जोकि बतलाई गई है। 'रुग्विनिश्चिय' में जिस क्रम 
से रोगों का उल्लेख है उसी क्रम से इस ग्रत्थ में औषधियों का विधान बसलाया 
गया हू । 

सन्‌ १०६० ई० के रूगभग बंगाल के निवासी अक्रपाणि दस ने चरक! 
और 'सुश्रुत' पर टीका लिखने के अतिरिक्त 'जिकित्सासार-संग्रह'| नामक मौकिक 
अन्य की भी रचना की। यह ग्रन्थ वृन्द के सिद्धियोग' के आधार पर 
लिखा गया है । ११वीं या १२वीं शताब्दी में होने वाले, गदाधर के पुत्र, 
वंगसेन ने भी 'चिकित्सासार सग्रह' ग्रन्थ लिखा जिसमें सुश्रुत और माधव 
का आधार लिया गया है। सन्‌ १२२१४ ई० में मिल्हण ने दिल्ली में 
“जिकिस्सामृत' नामक बुहत्काय ग्रन्थ लिखा जिसमे २५०० इलोक थे। १२००वीं 
के आसपास शाहु्गंघर ने 'शाहर्गधर संहिता लिखी | यह ग्रन्थ आजकरू बहुत 
ही लोकप्रिय है । यह ग्रन्थ वेथक सीखने के लिए अत्यन्त उपयोगी है। इसकी 
डीका वोपदेव ने लिखी है। वोपदेव के पिता का नाम केशव था जो वेद 
थे और हेमाद्वि ( १३०० ) के आश्रय में रहते थे। इन्होंने 'शतश्लोकी” 
लिखी थी। शाहगंघर संहिता में अफीभ और पारे आदि के अतिरिक्त 
लाड़ीविशान के भी नियम दिये गये हें। 

इस काल के पश्चात्‌ भी वेख्क-अन्धों की रचना होती रही जिनमें तिशत 

बचिकित्सा कलिका' ( १४वीं शताब्दी ), भाव मिश्र का भाव प्रकाश 
(१६वीं दताब्दी ), लोलिम्बराज का वद्य जीवन' ( १७वी ह० ) और 
सूमंप्रा् का वृक्षायुर्वेद' प्रसिद्ध ग्रल्थ हे। 

हमारे निर्दिष्ठ काल में पारे से भस्म बतामे की प्रक्रि] की बडी प्रथा 
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थी। कहते हैं, यदि पारे का उचित विधि से भस्म तैयार हो जाव तो उससे 
कधातु' तो सूचर्ण हो हीं जाता हैं, मनुष्य भी उस औषध से दीघंजीवी' 
बनाया जा संकता है और सदा के लिए युवा ही सकता हैं। डा० पीं० सी० 
राय ने नागार्जन के द्वारा रचित “रस रत्नाकर' का' उल्लेख किया है तथा 
इसे ७वीं या ८ वी शताब्दी की रचना माना है । अरू बेरूनी से भी ( १०३६० 
ई० )« भारतीय वैद्यो के द्वारा इसके प्रयोग के विधान को वर्णन किया हैं।' 
तन्‌ १२०० ई० के लगभग 'रसार्णव' की रचना हुई | कछ ज्न्‍्यों में वास्भट 
के रसरहतन समुच््चय' का उल्लेख मिलता है । नित्यनाथ नें रसरत्नाकर 
लिखा तथा रामचन्द्र ने 'रसेन्द्र चिन्तामणि! | इसी समय कुछ निघणष्ट भी छिखे 
गये। सन्‌ १०७५ ई० में स्रेश्वर ने बगार'के राजा मीमपाल के लिए शब्द 
प्रतीप' लिखा तथा नरहरि ने १२४० ई० के लगभग “राज निधण्ट' की रचना' 
की। सदमपाल ने मदल घिनोद निशण्ए' बनायथा। भोजन शास्त्र तथा पंथ्य के 
अपर पिश्यापध्य” निशवष्टु' लिखा गधा। 

हमारे आयुर्वेद के आचार्यो ने रोगों की चिकिस्सा के लिए केवल ग्रंथों 
का निर्माण ही नहीं किया बल्कि उन्होने ऐसे नवीन तथा मौलिक सिद्धस्तीं. 
का अनुसस्थान किया जो वैद्वक के क्षेत्र में अस्यन्त जदभूत है। अन्य क्षेत्रों के 
समाम ही वे इस क्षेत्र में भी सब से बढ़े चढ़े थे और इन्होंने विश्व को अनेक 
देन दी है । हमारे आक्तार्यो' की चार देन प्रसिद्ध हें--( १) जिदोष सिद्धान्त, 
(२१) भनाडी-विजान, (३) 'शल्य-चिकित्सा और (४) रसेशवर । जिदोबः 
का सिद्धान्त खहुत प्राचीन है । वात, पित्त और कफ को जिदीष कहते हें # 
हमारे बेचों का कहना है कि संसार में जितने भी रोग हैं वे वात, पित्त अथवा 
कफ इल तीनों में से किसी एक के कुपित अथवा दृषित हो जाने से ही 
हीते हे। अतः वेद्य का यह सर्वश्रथम कर्तव्य है कि वह रोग के मूंठ कारण 
का पता लगावे और इन तीनों में से जो दूषित हो 'उसे ठीक करें । संसार 
के सारे रोगों को इन्ही तीन श्रेणियों के अन्तर्भुक्त करना हमारे वैंदक शास्त्र 
की अहती विशेषता है । 

: नाडी विज्ञान आयुर्वेद की एक जिशिष्टता है। अरब देह के लोगीं को 
छोड़कर संभवत. संसार के किसी भी देश के वैश्वक शास्त्र में यह नाडी-जिजश्ञान 
गही पाया जाता ) णरवदों ने भी इस विज्ञान को भारत से धोखा है। किसी 
मनुष्य की नाड़ी को देखकर उसकी बीमादी का पूर्व इसिहास, उक्ककी यलभान 


अ०४ १] शिक्षों तथा सोंदित्?ग.. रद 


अवस्था तथा उसके भीतरी कष्टों को जान' लेना भारतीय यँद्यों का ही काम 
है । यह विशान हंमारे गहाँ कभी पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ था। 

सुश्रुत में शल्य-चिकिंत्सा ( सर्जरी ) का चरम उत्कर्ष देखने को मिलता 
है । इस ग्रन्थ मे ऐसे ऐसे थम्त्रों का उल्लेख हैं जिन्हें सुनकर आज भी आहचर्ये 
होता है । व्रणवस्ति, वस्तियन्त्र, पुष्यनेत्र ( लिग में औषध प्रविष्ट करने के 
लिए ), शलाका यस्त्र, नखाकृति, गर्भ शंकु, प्रजनन शक ( जीवित शिशु को 
गर्भाशय से बाहर फरने के लिए ), सर्पमुख ( सीने के लिए ) आदि बहुत 
से यनत्रों का उल्लेख सुअत में पाया जाता है। गति ब्रैण ( सौहनस ) तथा 
अर्बुदी! की चिकित्सा में मूचियाँ के प्रयोग का उल्लेख मिलता है*) कहा 
जा चुका हे कि हमारे आचार्यी को पारा-मस्म बनाने की प्रक्रिया ( आलकैमी) 
भालूम थी। इसके द्वारा मन्‌ष्य को संहर्खायु बनाया जा सकता है तंथा बूँढा 
भी युवा हो' सकता है । अरब लोगों ने इस पद्धति कौ हमारे यश्टं से सौखा 
था । भारतीय आयुर्वेद का प्रभाव यूनानी वैद्यक शास्त्र पर बहुत अधिक 
पड़ा हूँ । इस प्रकार ससार इस जास्त्र में भी भारत का बहुत ऋणी है। 


कामशात्त 

पाइ्वात्य विद्वानों का विचार हूँ कि भारतीय लोग दर्शन शास्त्र के 
अध्ययन में निमस्न रहा करते थे और उन्हे सासारिक विषयों का तलिक भी 
शान नहीं था। परन्तु उनका यह कथन सर्चश्रा भिथ्या हें। हमारे यहाँ काम- 
शास्त्र का अध्ययन अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है जिससे पता 
चलता है कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र के समान इस लौकिक क्षेत्र में भी किसी 
से कम नही थे। 

महवि वात्स्थायन का काभसूत्र इस विषय का अद्वितीय मौलिक ग्रन्थ 
है। यह उपलब्ध ग्रन्थों में सब से प्राचीन है । वात्स्थायथन के पहले भी इस 
विषय के अनेक आचार्य हो चुके थे जिनमें से कुछ के नाम ये है.---औरदालकि, 
इवेतकेतु, बोभ्रव्य, दत्तक, सुँवर्णनाभ, घोंटकमख और कंचमार आदि । इन 


अजायों का उल्लेख वात्स्थायन ने अपने ग्रन्थ में किया है। इस ग्रन्थ में योग्य, 
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नह पू्ष-सन्यकाश्तीन भादल, [ ड॥ि० भास, 


अयोग्य स्त्री का निर्णय, स्त्री-पुरषों के विशेष भेद, रतावस्थापन तथा रति 
को उत्पन्न और स्थिर करने के उपाय बतलाये ग्रये हें। इसमें रज और वीय॑ं 
का भी वैज्ञानिक विवेचन है। सतार को स्थिति का परिच्रय कराने के लिए 
पारदारिक, वेशिक और ओऔपरिष्टक प्रकरण लिखे गये हे। इस वर्णन से 
यह पता चलता है कि हमारे यहाँ प्राचीन समय में कामशास्त्र कितना विकसित, 
उद्बत तथा वेज्ञानिक था। वात्स्पायन के काल के विबय में बढ़ा मतभेद है परन्सु 
स्थूल रूप से इनका समय तृतीय शताब्दी माना जाता है । 

हमारे समय में भी इस विषय पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये। करनाटक 
के राजा नरसिह के समकालीन ज्योतिरीश्वर ने 'पव्सायक” लिखा । सन्‌ 
१८०० ई० के पहले कक्‍क्रोक ( कोका पण्डित ) ने 'रतिरहस्थ' ग्रन्थ की 
रचना की। आजकल के हिन्दी के कोक शास्त्र' इसी 'कोका पण्डित' के नाम 
से असिद्ध है। इन्होंने नन्दिकेश्र गणिका पुत्र तथा बात्स्यायन के ग्रन्थों से 
सहायता लेने का उल्लेख किया हैँ । दामोदर गुप्त का कट्ननीमत' कटनी 
स्त्रियों के व्यवहार को बतलाने वाला बड़ा सुन्दर ग्रन्थ हे। जमदेव की “रति- 
मज्जरी जो गीतगोविन्द के कर्त्ता जयदेव से भिन्न हे--और कल्पाण- 
मल्ल का 'अतग रग' उपयोगी पुस्तर्क हैं। विसलदेव ( १२४३-६१ ) के 
राज्यकाल में यशोघर ने कामसूत्र के रहस्यों को समझाने वाली जय मंगला' 
नामक टीका लिखीं। नागाजून के नाम से 'रति शास्त्र” नामक पुस्तक प्रसिद्ध 
है । ये सुप्रत्िद्ध बोद्धाचाय नागार्जुन से नितान्त भिन्न हैं। इस प्रकार काम- 
आस्त्र पर अनेक पुस्तकें लिखी गई थी। 


संगीत 

भारतीय संगीत का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है । पुराकाल में सामवेद 
गाया जाता था अतः संगीत की उत्पत्ति यही से माननी चाहिए । हमारे 
देवता भी संगीत विद्या के बड़े प्रेमी थे। सरस्वती तथा नारद की वीया 
असिद्ध हूँ । शिव भो ताण्डव नृत्य के समय डमरू बजाते हे। वेदिक यज्ञों 
में, समय-त्मय पर, सामगायन का विधान पाया जाता है। इससे पता 
चलता है कि संगीत का प्रचार यहां बहुत दिनों से था। प्राचीन समय 
के अनेक समीताचायों के नाम उपरूब्ध होते .हे जिनमें से कछ'ये हँ--- 
सदाशिव, भरत, कश्यप, मरतंग, तुम्बुर, विशाखिक ओर क्षेत्रराज । 
भरत का नाटथथास्त्र संगीतशास्त्र का आदि ग्रन्थ हे जिसमें इसके सिद्धान्तों 
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का प्रतिपादन बडी सूक्ष्म रीति से किया गया है । इस ग्रन्थ में संगीत के 
तीनों भेदों--न॒त्य, वाद्य और गाय॑न का बड़ा प्रामाणिक वर्णन पाया 
जाता है । 

हमारे समय में शारू गेंदेव ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'संगीत-रत्नाकर' की रचना 

की । ये देवगिरि के यादव राजा सिधण---जिसका राज्यामिषेक सन्‌ १२०७ 
ई० में हुआ धा--कै यहाँ गायनाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित थे। संगीत विद्या 
की जानकांरी के लिए यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है। इसमे शुद्ध सात और 
'विकृत बारह स्वर, वाद्यादि के चार भेद, स्वरों की श्रुति और जाति, भप्राम, 
मुच्छेता, प्रस्तार, राग, ताल, नर्सेन' तथां वायों के नाम का बडा सुन्दर वर्णन 
किया गया है जिससे समय के संगीत की उन्नत अवस्था का परिचय मिलझता 
है । इस पुस्तक में नान्यदेव (१०९६ ई०), राजा भोज ( ११वीं शतोब्दी ), 
सोमेश ( ११७० ई० ) और जगदेकमलल ( ११३८ ई० ) आंदि अनेक संगीता- 
चायों का मामोल्लेख मिलता है परन्तु खेद है कि इन छोंगों की कृतियाँ 
आज उपलब्ध' नही है। दामोदर गृथ्त ने संगीतदर्पण” की रचना की जिसमें 
इन्होंने सभीत विद्या संबंधी बहुमूल्य सामग्री उपस्थित की है। इस काल के 
पश्चात्‌ सोमनाथ ने 'रागविवोध” का निर्माण किया जिसमे उन्होंने रागों 

का विस्तृत विवेचन किया हैं । 

इस प्रकार सगीत विद्या की परम्परा प्राचीनकाल से अविछिन्न चली 

भा रही है । खेद है कि कराल काल के कारण इस शास्त्र की अनेक पुस्तके 

नष्ट हो गईं जिससे हम उसके पूर्ण साहित्य से वचित हो गये । 
अथशास्त्र और नीतिशास्त्र 

भारतीय साहिध्य में अर्थशास्त्र का बडा महस्वपूर्ण स्थान है। यह प्राचीन 
काल में वार्ता के नाम से प्रसिद्ध था और चार प्रधान विद्याओं में इसकी 
गणना थी । हमारे यहाँ मानवों के हारा प्राप्त करने योग्य जो चार पुरु- 
बोये--अथे, धर्म, काम और मोक्ष--हे उनमें इसका प्रथम स्थाम है। इस 
अकार प्राचीन आचारयों ने धर्म और मोक्ष की महत्ता को प्रतिषादित करते 
'हुंए अर्थ के महत्व को भूलछाया नहीं है । महाभारत तथा अन्य ग्रन्थों में अर्ध- 
शस्त्र का वेणेन पाया जाता हैँ । परन्तु इस विषय का सब से प्रोमाणिक 
ग्रन्थ कॉटिल्य' का' अ्शास्त्र है जो हमारे समय से बहुत पहले' रचा गया 
ज्या। कामन्दकी में अपने सीतिसार' की रचना की, जिसमें अर्थशास्त्र का 
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बहुत कुछ उपय्रोय किया गया है। सोमदेव सूरि ने दसवों शताब्दी में नीति- 
बग्यामुत' नामक उत्तम ग्रन्थ की रचना की। इसमें राजा को किस प्रकार 
शासन करना चाहिए, प्रजा के साथ उसका वर्त्ताव कैसा हो आदि विषयों 
का वर्णन हे । हेमचन्द्र -( १०८८ ई०--१६७२ ई० ) ने 'छघ्‌ अहंन्‌ नीति! 
जाम से राजनीति पर एक छोटा सा ग्रन्थ लिखा । इस ग्रन्थ में युद्ध, दण्ड, 
अ्यवहार और प्राग्रड्िभ्रत्त कर विधान पाया जाता हैँ । हेमचन्द्र ने इसमें युद्ध 
की निन्दा की हूँ और ऋर झस्त्रों के प्रयोग को विषिद्ध बतकाया है। महा- 
राज़ सरोज का मुक्तकल्पतर' और चण्डेदवर का “नीतिटत्याकर' प्रसिद्ध 
म्रन्ध है । नीतिप्रकाशिक[ और 'झुक्रतीति' बाद के ग्रन्थ हे। 'शुक्ररीति' शुक्रा- 
अमन के नाम से प्रसिद्ध है परन्तु इसके रघयिता शृक्र कौन थे और उनका 
जआाउिभर्सब कब हुआ, यह कहना नितान्त कठिन हू। इस ग्रन्थ में दैनिक जीवन 
के प्रप्योग में आने वाले सुन्दर नीति के ऋच्नन हे। 

उपर्युक्त मौलिक भ्रन्थों के अतिरिक्त काव्यग्रन्थों में भी अर्थशास्त्र, 
साजनीति और नीतिझास्त्र को बहुमूल्य ज्ञामग्री मरी पड़ी हैँ। माघ और 
ईकरातार्जुनीय में राजनीति का जेसा सूनन्‍्दर ब्रर्णन हे वैशा अन्यत्र शायद ही 
झपलब्ध हो । मुद्राराक्षस मे कूटनीति का अच्छा प्रद्र्णन हुआ है । 'दशकुमार 
चरित' में राजकुमारों की शिक्षा के लिए अमूल्य सामग्री क्द्यम,न है। 

“पशुसास्त्र 

पशुज्ास्त्र के विषय में भी अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हे। हमारे आचारयों को 
संसार के जड और चेतन, चर और अचर सभी ज़ीबों से प्रेम भा। मानव- 
जीवन के साथ ही उन्होंके श्शुओ के जीवन दबा -स्वभाव का भी गहरा 
अज्ययत किया था। उनकी चिकित्सा-पद्धति को भी बे जानते थे और इस 
कविश्वय पर अनेक ग्रन्थों की रचना भी की थी । 

हाथियों की विकित्सा के आचबाय पालका्य माने जाते हैँ जिनका ग्रत्य 
हस्त्यायूवेंद -या मजासुर्वेद' भ्रत्मन्त प्रसिद्ध हें । यह ग्रन्य संबाद्र रूप में लिखा 
अया है जो अंग-के राजा रोमपाद और. महषि पाल्काप्य में हुआ था। हेमाब्रि ने 
इनके द्वारा लिखे गये मज़लजिकित्सा',, गज द्रपंण' और: मज फरीक्षा' भ्रन्थों का 
फल्लेख किग्रा है। गज परीक्षा' के नाम से ही पता चलता है कि इस ग्रन्थ 
"हें हडियों के भेद, उनके मृण-दोन्न असदि का वर्णन होगा। नाराह्ण की 
लिखी माहंगलील।' सुन्दर ग्रन्य है। इस क्र में प्राद़्काप्म-से सहायता 


का इ ] पीस तथा साहिश्य २७१ 


हैमा स्ंतरीकार किया गया है। बृहस्पति ने गजलक्षण' और 'गोवैद्य शास्त्र" 
की रचना की थी ! 
अंश्य-विश्ञान के आचार्य, शालिहीत्र माने जाते हे । इन्होंने शालिहोत्र 
आास्त्र' प्रर्थ तथा अदवतन्त्र' की रचना की है । इन ग्रन्थों में अष्यो की 
चिकित्सा, भेद, पहचान तथा सनके गुण-दोषों का विस्तुत विवेशन हैं। इसके 
अतिरिक्त गणरचित “अध्वायुवेंद; जयदत्त रखित अध्व-वैद्यक' वर्धमान की 
योग भण्जरी” और नकल की 'अश्व-चिकित्सा' भी उपयोगी भ्रन्थ हैं। मोज ने 
नी कोई शालिहोत लिखा था जिसमे भोडों की बीभारी और उनकी रक्षा 
का वर्णन है। मत्खिनाथ मे 'हय खीलावती' ग्रन्थ का उल्लेख किया हे। 
अधिकांश में उपर्युक्त सभी प्रस्थों की रचना हमारे समय में ही हुई थी। तेरहवी 
शताब्दी में पशुच्िकित्सा सबधी एक सस्कृत ग्रन्थ का फारसी में अनुवाद 
किया गया था। इसमे घोडे का वर्णन ही प्रधान है। इसमें निम्नलिखित ११ 
अध्याय हे जिनमे घोड़े के सम्बन्ध में सभी शातव्य विषयों का वर्णन है १ _.. 
(१) घोडों की विभिन्न जातियाँ, (२) उनकी उत्पत्ति और सवारी, (३) 
अस्तबल का प्रबन्ध, (४) घोष्ठों के रण और भेद, (५) दोष, (६) विभिन्न 
आअगो का वर्णन, (७) बीसारी और चिकित्सा, (८) उनका दृषित रक्त 
निकालना, (९) 'भोजन, (१०) बाजीकरण और (११) दाँतो से आयु 
ज्ञाममा। 
पणुचिकित्सा के साथ साथ पशुविज्ञान और कृमिशास्त्र भी अत्यन्त उन्नत 
ध्या । भारतीय विद्वान्‌ पशुओं के स्वभाव और प्रकृति आदि से पूर्णतया परि- 
चित थे | पशुओं के शरीरबिशा्स ( शलाटटमी ) को भी वे भली भाँति 
घआानते थे। सर्पो' की मिन्न भिन्न जातियाँ उन्हें माह्स थीं। भविष्य पुराण से 
पता चलसा है कि सर्प वर्षा ऋतु के पूर्व संग करते हैं और छ: मास के बाद 
'सरपिणी सैकड़ों अण्डे देती है। बहुत से अण्डों को 'तो माता-पिला स्वयं खा 
जाते हे परन्तु बचे हुए अण्डों से दो भास में बच्चे चिकल आते हे। तीन सप्ताह 
हमें उपसें विष उत्पन्न हो जाता है और छः मास में वे केंचछ उतारते हे। 
उनकी त्वजञा पर २४० सम्धियाँ होती है। उडह्लसा ने सुश्षत की टीका करते 
“हुए लाटबायन का उद्धरण देकर लिखा है कि वह क्ृमियों और सरी- 
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सुरो ( रेंगने बाले जन्तुओं ) के (विषय में प्रामाणिक विद्वान्‌ हैँ। उसेते 
कृमियों के भिन्न भिन्न अगो पर विचार किया है *। 

हमारे लिदिष्ट समय के आसपास जैन पर्टिडत हसदेश का लिखा हुआ 
मृगपक्षि शास्त' भी अपने विषय का बहुत उपयोगी ओर प्रामाणिक ग्रन्थ है 
इसमे सिंहो के छ भेद--सिंह, मग्रे्द, प्रास्य, हयेक्ष, केसरी और हरि--- 
बताकर उनकी विशेषताएं बतलाई गई हे। सिह की आकृति और स्वभाव 
का डी वर्णण किया गया है जिससे पता चलता है कि वह भूख लगने पर 
अत्यन्त भयंकर ओर भीकनकाछ में बिशोव कामुक होता हैं। वह शुफाओं में 
रहता है और प्रसन्न होने पर पूंछ हिलाता है। शेरनी के विषय में, उसके 
गर्भ, गर्भकाल और स्वभाव आदि पर भी उक्त ग्रन्थ में विशेष प्रकाश डारा 
गया हैं । 

सिंह और शेर के वर्णन के ,अनस्तर हूंसदेव ने व्याध्य, भालू, गेडा, हाथी, 
घोड़ा, ऊँट, गधा, ग्राय, घेल, गशड़, हंस, बाज, गिद्, सारस, कौआ आदि 
नाना पक्षियों का विस्तृत विवरण दिया हूँ जिसमे उनके भेद, वर्ण, थुवाकाल, 
सम्रोव-प्रमय, गर्भकाल, प्रकृति, जाति, आयु, भोजन तथा निवास का वेशञानिक 
बर्णन पाया जाता है। डा७ हरप्रसाद शास्त्री ने श्येमशास्थ” नामक ग्रन्थ 
का पता लगाया हैं जिसमे बाज के द्वारा चिड़ियो के शिकार का बड़ा रोचक 
वर्णन पाया जाता हैँ । 'मृगयाणास्त्र' पर भी हमारे यहाँ पुस्तके थी जो 
दुर्भाग्यवश आज उपरूब्ध नहीं हे । इस वर्णन से ज्ञात होता हैँ कि हमारे 
आधार्यों ने पशु शास्त्र के ऊपर विचार कर कितमी साहिस्य-सृष्टि की थी। 

विधिध शास्त्र 

उपयुक्त शास्त्रों के अतिरिक्त रत्नशास्त्र तथा चौयश्ाास्त्र पर भी पुस्तकें 
पाई जाती हूँ। प्राचीन भारत में हीरा, जवाहर, मोती, पन्ना आदि रत्नों * 
का बड़ा महत्व था तथा राजा छोग इनका अधिक प्रयोग करते थे। अतः 
इनको पहचानना तथा इसकी परीक्षा करना स्वाभाविक था। इसी कारण 
रतन झास्त्र की उत्पत्ति हुई। वराह मिहिर ने रत्नों की परीक्षा का सुन्दर वर्णन 
किया है । बुद्धमभटू की “रत्लपरीक्षा' तभा नारायण पण्डित की नवरत्न- 








१. डा० बि० कु० सरकार--हिन्दू एचीवमेन्ट्स इन एक्जेक्ट साइसेजू, 
पू० ७१-७५ 


आण्ह]. . शिक्षा तथा साहित्य २४३ 


परीक्ष/' हस विषय के सुख्दर ग्रस्थ हैँ जिनेमें नवरत्नों की परीक्षा, उसके गुण- 
दोव का विवेचन तथा उसके धारण करने से मनृष्य के जीवन पर प्रभाव आदि 
का मामिक वर्णन किया है । इन ग्रन्थों के अतिरिक्त मणि वरीक्षा', 'ज्ञाग- 
रत्नकोष', रत्तदीपिका' और रत्नमाला' आदि इस विषय के मख्य ग्रस्क 
है १ । पूर्व मध्य काछीन राजा विजयसेन की देवपारा प्रशस्ति में ऐसा 
ही उल्लेव आता है। ब्राह्मप को दान में अर्रेक बडुमूल्य रत्त दिए गए 
थे परन्तु ग्रामीग रित्रपँ उसे पहचान ने सकी । रत्नों की पहचात के 
लिए नागरिक रमणियों की सहायता ली गई थी। अतएवं यह कहां जा 
सकता है कि तगरों में रत्तो के जानेंकार रहते थे और स्त्रियाँ तक 
जन्‍्हें पहखान सबती थी। लोगों म॑ इसका समुचित शान थ।*। 

धातु-विज्ञान (मेटलर्जी ) की भी हमारे यहाँ बंडी उन्नति हुई थी। इस विषय 
पर भी कछ ग्रत्थ मिलते है जिनमें लोह-रत्वाकर', लोहार्णब'” और 'लोहजझ्ास्त्र 
आदि प्रसिद्ध हे ३ । हमारे आचारयों को छोहा बनाने की ऐसी प्रक्रिया 
मालूम थी जिससे उसमें पानी लगने पर भी मुर्चा (जंग) नहीं छूगता था । 

भवन-निर्माण शास्त्र तथा शिल्पशास्त्र पर अनेक सुन्दर पुस्तकें उपलब्ध 
होती हे जिनमें ये प्रसिद्ध है--वास्तुसौस्य, वास्तुशास्त्र, प्रासादानुकीतंन, 
चक्रशास्त्र, चित्रपट, पक्षि मनष्पालय लक्षण, रथ लक्षण, विदव्कर्मीय, 
कौतुक लक्षण, सारस्वतीय 'शिल्पशास्त्र,, विश्वविद्याभरण और विश्वकर्मे 
प्रकाश आदि । मवननिर्माण शास्त्र के ऊपर सबसे सुन्दर पुस्तक 'मानसारा 
हैँ जिसे डा० पी० के० आचार ने बडे परिश्रम तथा विद्वला के साथ सपादित 
कर आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में विभिन्न 
प्रकार के भवनों की नाप, उनके निर्माण का प्रकार सथा उनकी विशेषताओं 
का वर्णन बडे विस्तार के साथ किया गया हैँं। इस पुस्तक के पढ़ने से पत्ता 
चलता है कि वास्तुकला की कितनी उन्नति हुई थी। डा० आचार्य ने बड़े 
परिश्रम से 'मानसार' में वर्णित भवनों के कुछ चित्र भी तैयार किये हैं, जो 
प्राचीन वास्तुकला को जानने में बडे उपयोगी हे ४ । 

१, डा० कोब--हिस्द्रो आफ संस्कृत लिटरेचर, पु० धंह५पु..7” 
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गहे आदचर्य की बात है कि मध्यकालीन भारत में हमारे आचार्यों को 
विसान बनाने की विद्या भी ज्ञात थी । राजा भोज ने समरागण सूजवार' 
नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा है जिसमे विमान के विभिन्न अगों का वर्णन, 
उनके बनाने की विधि तथा षघिमान को आकाश में उडाने के लिए अनेक 
उपायों का विवरण दिया गया है। परल्तु उनके सम्बन्ध में कुछ अधिक 
महें कहा जे, सकता कि उनके रूप कैसे होते थे । इसके अतिरिकत विमान 
विद्या' तथा विपानलक्षण' दो अन्य ग्रन्थ भी उपलब्ध होते है। 

मूति बनाने की करा हमारे देश में अतिप्राचीन काल से चली आई 
है । ब्राह्मण, जैन तथा बंद्ध, दे तओं की जो अनेक मुख और हाथो वाली 
मूर्तियाँ मन्दिरों में उपलब्ध होती हे उनका निर्माण त.लमान के अनुसार 
किया जाता था। वे मममाने ढग से नही गढ़ ली जाती। 'विश्वकर्मीय शिल्प! 
में मन्दिरों, सिन्न मिन्न मूतियों तथाष्उनके आभूषणों आदि पर विचार किया 
गया हैं। शिलरत्न, तैख उस आगप, याँचरोत आगम, वृहृबतहि।श और 
वाराहयुरग शि में मन्दिर तथा प्रतिम/तिर्माग का विशद वर्णन किया 
गया है* । 

नौ-निर्माण की कला भी' हमें ज्ञात थी | इस विषय का नौन्शस्त्र 
ग्रन्य उपलब्ध होता है। डा० मुकर्जी ने अपनी पुस्तक में इस विषय 
का बड़। सुन्दर विवेचन किया हैरे । 

किम्बहुना किसी वस्तु को चुराना भी हमारे यहाँ विज्ञान समझा जाता 
था और इन 'चौव॑विज्ञान' के ऊपर भी ग्रन्थों को रचना हुई थी। मृच्छक्टिक' 
से पता खलता हे स्तेयशस्त्र' अथवा चौर्यश्ास्त्र पर भी कोई पुस्तक थी जो 
चोरों के लिए मार्ग दर्शक का काम देती और उन्हें चौथ॑कला का 
व्यावहारिक ज्ञान कराती थी। इस शास्त्र पर पण्मुखकल्प' नामक पुस्तक 
उपलब्ध है जिसमे चोरों के लिए जादू का जानना आवश्यक बताया 
गया हे» । 





_१--दी० गोपीनाथ राब--एलिमेण्ट्स आफ इण्डियन आइकोनोग्राफी, 
भाग १--२ 
२--ड० रा० क० मुकर्जी--मेरिटाइम एक्टिविटीज़ आफ एंशेण्ट हिन्दूज़ 
'. बेज-डा० हरप्रसाद शास्त्री--रिपोर्ट १, पू० ८ 
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ऊपर लिखित वर्णन से पता चलता हूँ कि हमारे समय में मानव जीवन 
से सम्बन्ध रखने वाऊझा कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं था जिसका निर्माण इस 
काल में न हुआ हो । 

ज्योतिष शाक्ष 

प्राचीन ग्रन्थों के अनुशीरून से ज्ञात होता हुँ कि भारत में ज्योतिष" 
शास्त्र की बड़ी उन्नति हुई थी। वेदाग ज्यंतिष' में इस शास्त्र के बड़े गृढ़ 
सिद्धान्तो का वर्णन किया गया है| प्राचीन काल में जो यज्ञ-्याग आदि किये 
जाते थे उनमे उचित काल तथा उचित प्रहर का बड़ा जिचार किया जाता 
था । कौन यज्ञ, उत्सब या शुभ कार्य किस मुहूर्त मे करने पर सकृशल 
तथा निविध्न समाप्त होगा तथा फलदायक्र होगा इस बात पर विशेष जोर 
दिया जाता था। इथीलिए ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति हुई। वेदांग ज्योतिष 
में हमें अत्यन्त प्राचीन भारतीव ज्योतिष का रूप देखने को मिलता हैं । 
ईसा से भी पूर्व बृद्धनागे-संहिता' और जैनियो की 'सुरीय पन्नति' आदि 
ज्यों तेष के ग्रन्थ बन चुके थे। अश्वालायन गृहयतूत्र, पारस्कर गृह्यसूत्र 
और महाभारत आदि ग्रन्थों में ज्योत्तिथ की बहुत सी बातें उद्धरण रूप में 
आती है। ईसा के बांद का सब से प्रथम और पूर्भग्रन्थ 'सूर्य-सिद्धान्त' था 
जो अब उपलब्ध नही है। 

वराह भिहिर ने ज्यंततिष शास्त्र को तीन भागों मे विभक्‍त किया हैं--- 
(१) तनन्‍्त्र, (२) होरा और (३) संहिता । तन्त्र ज्योतिष को सिद्धान्त 
ज्यो/तेष भी कहते हे । इसका सम्बन्ध गणित ज्योतिष से है जिसमें ग्रहों की 
चाल, पृथ्वी का घूमना तथा अन्य वस्तुओं का वर्णन है। होरा का सम्बन्ध 
फलित ज्योतिष से है जिसमें जन्मक्ण्डली को देखकर फलाफल का विचार 
होता है तथा विभिन्न ग्रहों का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका 
विवेचन रहता है। सहिता में धूम्रकेतु, उल्कापात, शकून और मुहूर्त आदि 
का वर्णन रहता है। हमारे इस काल में ज्योतिष झास्त्र की इन तौनों शाखाओं 
की उन्नति हुई और इन पर बहुमूल्य तथा प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे गये । सच 
वो मह है कि इस शास्त्र के जितने धुरन्धर विद्वान हुए वे सभी इसी काल 
में हुए। यही क्यों, इस शास्त्र का प्रचार विदेशों में भी पूर्व मध्य काल में 
हुआ। आगे के वर्णन से यह स्पष्ट हो जायगा कि इस शास्त्र की कितती 
समुंन्नति हुई थी और यह सचयुच अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया था | 


लक 
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हमारे निदिष्ट कार के कुछ समय पहले आयंभट नाम का 
अल्यत्त विद्वानू तथा प्रसिद्ध ज्योतिषी ४७६ ई० में पैदा हुआ जो 
कुसूमपुर का निवासी था'। इसका ग्रन्थ आये भटीय जिसकी रचना 
४९९ ई० में हुई थी--स्‌ प्रसिद्ध है। इसने दहागीति सूत्र तथा आर्याष्टशत' 
दो अन्य ग्रन्थ भी लिखे जिनमे मणित ज्योतिष का वर्णन है। इसने सूर्य और 
साहों के स्थिर होने तथा पृथिवी घूमने के कारण दिम और रात्त होने का 
जर्णन किया है | इसने सूर्थ और चम्द्रप्रहणों के वैज्ञानिक कारणों को भी 
व्याख्या की है। इसके बाद एक दूसरा आर्थेभट भी हुआ जिसने 'आरये-सिद्धांतीँ 
लिखा । इसका उल्लेख भास्कराचाय ने अपने ग्रन्थ मे किया हैं । 
बराहमिह्िर 
वराहमिहिर का नाम ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में अत्यन्त प्रसिद्ध 
है । वेदान्त शास्त्र में जो स्थान शकराचार्य की मिला है वही ज्योतिष में 
आचार्य वशहमिहिर को प्राप्त हे । वास्तव में इनके सभान प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
तथा बहुमूखी झेखक दूसरा नहीं है। इन्होंने ज्योतिष के विभिन्न अगों पर 
ग्रन्थों की रचना की। इनका जन्म ५०५ ई० के आसपास हुआ था। इन्होंने 
पबसिद्धास्तिका' नामक पुस्तक लिखी है जिसमें प्राचीत प्रवलित पाँच 
सिद्धान्तों--पुलिश, रोमक, वशिष्ठ, सूर्थ और पितामह--का वर्णन है। 
अपने ग्रत्थ में इन्होंने लाटाचायं, सिंहाचाय॑, आय॑भट, प्रधुम्त और विजय- 
नन्‍्दी आदि पूर्वाचार्यो का उल्लेख किया हे । इनका सब से प्रसिद्ध ग्रन्थ _बुहु- 
-व्हिंला/ है जिसे विश्वकोश” कहें तो अत्यक्ति न होगी । इस ग्रन्थ में 
भारतीय प्राचीन मगोल का बड़ा अच्छा तथा रोचक वर्णन किया गया है जिससे 
पता चलता है भारत में उस समय कितने प्रात्त थे, कौन कहाँ बसते 
थे और उनका भोजन क्‍या था । इसके अतिरिक्त वास्तुविद्या, मूलिकला, 
पशुपक्षि विद्या, ऋतुशास्त्र तथा अनेक उत्सवों और संस्कारों--विवाह आदि 
--+का इसमें बड़ा विस्तृत्त तथा सुन्दर विवरण दिया गया है । इस ग्रन्थ पर 
अन्‌ सरधान की बड़ी आवश्यकता है परन्तु खेद है कि अभी किसी अधिकारी 
विद्वान्‌ का ध्यॉ इस ओर जाकृष्ट नहीं हुआ है। इनका तीसरा ग्रत्य 5 
ज्जातक' है जिसमें जत्मकुण्डली के फलाफलू का बड़ा विस्तृत विचार | 
गया है। वशहमिंहिर की कविता सरस तथा रमणीय हैं । 
77 ह. हा» कीब--हिस्ट्री आफ सं० कि०, पृ० ५२१ ु 
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२ अश्गुप्त ४ 

वाराहमिहिर के परचात्‌ ज्योतिष का प्रधान विद्वान्‌ ब्रह्मगप्त हुआ। इसते 
६१८ ई० के आसपास ब्रह्मस्कूट सिद्धान्त! की रचंना की। इसका जन्म सन्‌ 
७५९४ ई० में हुआ था। यह जिष्णु का पुत्र और मुल्तान के पास भील्ल- 
महल का निवासी था। सन्‌ ६६५ ई० मे इसने 'खण्डखाध्क' का निर्भाण 
किया | यह करण प्रस्थ है जिसमें गणित ज्योतिष का वर्णन किया गया हैं। 
इसकी प्रतिपादन शैली अधिक विस्तुत और विधियुक्त है। इसने आयेभट 
की बड़ी आलोचना की है । ब्रह्मनुप्त की सब से बड़ी विशेषता यह है कि 
इसने उस प्राचीनकाल में पृथ्वी के घूमने के सिद्धान्त कर वर्णन किया है । 
इस सिद्धान्त को यूरोपीय विद्वानों ते बहुत बाद में निकाझा | ब्रशिंगुप्त का 
यह ग्रन्थ अनेक कारणों से अत्यत्त प्रसिद्ध है। 


३ लहजा 
ब्रह्मगुप्त के कुछ समय पश्चात्‌ आचार लरर्य की उत्पत्ति हुई। झतहोंने 


६५० ई० के लगभग “लल्ल-सिद्धान्त' ग्रम्व की रचना की। इस प्रसव में 
ऋन्होंने अपने पूक्ंबर्ती ब्रह्मगप्त के मृध्रमण के सिद्धाल्त का जिरोष करते हुए 
लिखा है कि ग्रदि पृथ्वी घूमती होती तो वृक्ष पर से उड़ा हुआ पक्षी अपने 
आऑँसले में फिर न जा सकता। परन्तु लल्ल को क्या माऊूम था कि पृथ्वी 
अपनी घुरी पर अपने को घेरे हुए वातावरण के साथ घूमती है। यदि उसे 
अह ज्ञाव होता तो बह मूख्मण के सिद्धान्त को दूषित ने बतराता। इसक। 
दूसरा ग्रन्थ 'दिध्यधी बुद्धितन्त' हे जिसमें शिष्यों की बृद्धि बढ़ाने का वर्णन 
किया गया है। इसकी टीका भास्कराचार्य ने लिखी थी। 
४ प्रधूदकल्वामी तक्षा भोज 

लल्ला के पश्वात्‌ सन्‌ ९०८ ई० के आसपास चतुर्वेद मरश&क स्वामी ने 
झह्ांगूप्त के बरहास्फुट सिद्धान्त की टीका सिख । सन्‌ १०३८ हूं० के 
शमभग श्रीपति ने सिद्धान्त शेखर' औौर 'धीक्रोटिद' ओर वरुण ने अह्ममृप्त 
के 'लखलादक' पर टीका किखी । धारानरेश भोज ( १०५० ई०) ने 
'राजमुगांभ', ग्रन्‍्थ लिखा | यह एक करण उन्‍्य है। इसी समय शंतालन्द न्रे 
“हास्वती' सभा ऑंद्देव मे 'करण-प्रकाश' नामक बग्रन्य लिखा । 

ै ६ आस्कसचाय 
हमारे निर्दिष्ट कार के अन्त में भास्करांचाय नामक प्रकाण्ड पष्डित 
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उत्पन्न हुए जिसका नाम ज्योतिष शास्त्र मे अजर अमर रहेगा। ये चोटी के 
गणितश्न थे | इनके ग्रल्थ आज भी प्रमाण कोट में माने जाते है। इन्होंने सिद्धान्त 
शिरोमणि, करण कतूहल, करणकेशरी, ग्रहगणित, ग्रह लाघव, शानभ स्कर,, 
- सूर्य सिद्धान्त व्याख्या और भास्कर दीक्षितीय नामक ग्रन्थों की रचना की है। 
परन्तु इनका सब से प्र/तद्ध तथा प्रामाणिक ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणि' हूँ ।' 
प्रामाणिकता में सूर्य सिद्धान्त के बाद इसी ग्रन्थ का नाम आता है । इस 
ग्रभ्थ में चार भाग हे--(१) लीलावती, (२) बीज गणित, (३) ग्रहंगणिता- 
ध्याय और (४) गोलाध्याय । इसके पहले दो भाग गणित-सबंधी है और 
पिछले दो भाग फलित ज्य॑त्तिष से सम्बन्ध रखते हूं। भास्कराचायं ने इस 
ग्रन्थ में पृथ्वी के गोल होने और उसमें आकबंण-शक्षित होने के सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन बडी सुन्दर रीति से किया हूं १ । 
यूरोप में पृथ्वी मे आकर्षण शक्ति का पता लगाने वाला सब से पहला 
विद्वान्‌ न्यूटन समझा जाता है। परन्तु न्यूटंन से अनेक हैताब्दियों पूर्व में 
भास्कराचार्य से इस ब्िद्वान्त का आनिष्कार भारतवर्ष में किया था। 
मास्कराचायं का आविर्भावकाल १२बीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। इनके 
करण कतृहल' की रचना सन्‌ ११७८ ई० में हुई थी। भास्कराचायं का 
मत सूर्य सिद्धान्त” तथा ब्रह्मग॒प्त से अधिक मिलता जुछता है। इनकी लेखन- 
शैली स्पष्ट परन्तु सक्षिप्त हैं। 
ऊपर जिन आचार्यो' का वर्णन किया गया है उनके ग्रन्थ प्रधानतया 
गणित ज्योतिष से सम्बन्ध रखते हे। इस काल में कुछ आचार्यो ने फलित 
ज्योतिष पर भी ग्रन्थ-रचना की जिनका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार हें । 
फलित ज्योतिष 
भारत में अत्यन्त प्रचीत काल से छोगो का फलित ज्योतिष पर विश्वास 
रहा है । ब्राह्मणों तथा धर्मसूत्रों में भी कही कहीं इसका उल्लेख पाया 
जाता हे। इस विषय के प्राचीन प्रस्थ उपलब्ध नहीं होते । बहुत॑ संभव है, 
वे नष्ट हो गये हों। चुद्धर्ग संहिता' में इसका कुछ उल्लेख मिलता हूँ । 
भनष्य के जीवन पर विभिन्न ग्रहों का क्या प्रभाव पडता है, दुष्ट अ्रहों को 
प्रसन्न कर उनसे मानव को कैसे बचाया जा सकता है तथा किसी भावी विंपीति 


-. १. डा० कीय--हि० स० लि०, पृ० ५२३ 
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का कैसे पता रूग़ाया जा सकता है इत सब विषयों का वैज्ञानिक रिद्धान्तों 
पर अन्वेषण करना भारतीयों की विश्व को देन है संभवत्तः संसार की किसी 
भी जाति को इस विज्ञान का पता नहीं था। आज कल इस शास्त्र में भले ही 
कुछ त्रूटियाँ आ गई हों परन्तु इसकी सचाई तथा वैज्ञानिकता में तनिक भी 
सन्देह नही । 

गणित ज्योतिष के प्रयग में वराह्मिहिर का वर्णन किया जा चुका 
हूँ । उन्होंने फलित ज्योतिष के ऊपर भी दो बहुमूल्य ग्रन्थों का निर्माण किया 
जिनके नाम बृहत्संहिंता और बृहज्जातक हे । ६०० ई० के आसपास इनके 
पुत्र पृुथयशा ने होराषटपंचाशिका' नामक फलित ज्योतिष सबधी एक पुस्तक 
लिखी । दसवी शताब्दी में भट्‌रोत्पल ने 'होराषट पंचाशिका' तथा वराहमिहिर 
के ग्रन्थों पर बहुत उत्तम तथा विस्तृत टीकाएँ लिखी । श्रीपति ( १०३९ 
ई० ) ने भी इस सबब में 'रत्यमाला' और जातकपद्धति” नामक ग्रन्थों की 
रचना की। 

इस समय के पश्चात्‌ भी गणित ज्योतिष तथा फलित ज्योतिष पर ग्रन्थों 
की रचना होती रही। सन्‌ १४७८ में मकरन्द ने अपना ग्रन्थ बनाया तथा 
केशव के पुत्र गणेश ने सन्‌ १५८० ई० में अपना लोक-प्रिय ग्रन्थ 'ग्रहलाघव” 
लिखा। फलित ज्योतिष में भी जातकालकार आदि ग्रन्थों की रचना 
होती रही। 

गणित 


ज्योतिष शास्त्र के विकास के साथ ही भारतीव गणित का विकास 
होना आवश्यक था । हमारे काल में भारतीव गणित अपनी पराकाष्ठा पर 
पहुँच गया था और इसका प्रम्ाव प्राइचात्य देशों के गणित शास्त्र पर भी 
पड़ा । गणित के क्षेत्र मे सब से बडी देन जो भारतीयों ने ससार को दी 
बह अंक-क्रम का विकास है। प्राचीन काल में ससार के अन्य देशों मे विभिष 
सख्याओं को लिखने के लिए विभित्त ग थे। जैसे दस लिखता हुआ तो 
१ के साथ शून्य ( ० ) नही छगाया जाता था बल्कि इसके लिए एक अछण 
खिहत था। इसी प्रकार १०० और १००० के लिए भी पृथक चिह्न 
थे। इससे लिखने में बडी कठिनाई पड़ती और चिद्ररों की अनेकता के का जे 
गणित में बड़ी कठिनोई पडली थी। यह भारतीयों की तीदण दुंद्धि का प्रसाद 
है कि उन्होंने शून्य का आविष्कार कर, उसके मूल्य का निर्धारण कर, बड़ी 
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के भरी बड़ी संख्या को लिखने की यूक्ति संसार को बतलाई। इसे दक्ष परूष 
अद्भुत या गणवा कहते हैं। यदि भारतीयों ने यह आविष्कार न किया 
ड्ोता तो आज सक्षार के गणित का इतिहास कुछ दूसरा ही होता । 

आक्ूराशित-गणित शास्त्र के अतेक विभाग हे---जैसे अंकगणित, बीज- 
आणित और ज्यामिति । वराहमिहिर, श्रीवराचार्य तथा भास्कराचार्थ के 
अन्धों के अत शीलन करने से पता चलता है कि इन लोगों ने इन विश्यों में 
पसकाष्ठा दिखलाई है । ब्राह्मस्फूट सिद्धान्त' मे गणिताध्याय और कूछु- 
काध्याय तथा द्धान्त शिरोमणि में लीलाबती नामक भाग का अकगणित 
से संब्रध है । इन ग्रन्थों में सरल गणित के आठों नियमो--योग, ऋण, गुणा, 
आग, वर्गीकरण, घवीकरण, वर्गमूल और घतमूल---का पूर्ण वर्णन मिलता 
हैं । इसके बाद भिन्नसवधी, शून्यसबधी, क्षेत्रफल, त्रेराश्षिक, श्रेढ़ी, कट्टक 
सक्का अनन्त राशियों के मान सबधी और व्याज संबंधी नियमों का भी वर्णन 
मिलता है । 

बीजगणित--अंकगणित के अतिरिक्त ज्योतिष मे बीजगणित का भी 
उपयोग किया जाता था । इसका भी पृणे विकास हमारे गहाँ हुआ था। सुप्र- 
सिद्ध गणितज्ञ विद्वान काजोरी ने लिखा हैं कि “बीजगणित के प्रथम यूताती 
विद्वान्‌ डायोफ॑ण्ट ने भी भारत से ही इस सबंध में पहले पहल ज्ञान प्राप्त 
किया । भारत ने बीज गणित को यूनान से सीवा, यह सिद्धान्त ठीक नहीं 
है । क्योके हमारे आचार्यगण १२वीं सदी में ही उन सिद्धान्तों को जानते 
लके जिनका प्रचार यूरोप में १७वी और १८वी झताब्दी में हुआ। 

रेखागशित--भारत में प्राचीनतम रेखागणित का रूप बौधायन तथा 
आपस्तम्ब के शुल्बसूत्रों में पाया जाता है। यज्ञ में वेदी का निर्माण तथा उपकी 
द्वीक ठोक माप के लिए रेखागणित का प्रयोग किया जाता था। यज्ञ तथा 
विभिन्न सस्कारों को कराने बाले पुरोहित इस बास को जानते थे कि 
खआायत का क्षेत्रफल वर्ग में ओर वर्ग का क्षेत्रफल वृस्त में क्रिस तरह से 
आउक्ा जाता है। रेज्ागनणित का एक प्रसिद्ध प्रयोग--अर्थात्‌ समकोच तिमुज 
की दो भुजाओं के क्यों का योभ कर्ण के वर्ग के बराबर होता है--जो यूरोप 
के पाइयोमोरस के नाम से प्रसिद्ध ह--हमारे देश में बहुत पहले ले शात 
था और हमारे आजायों ने इसकी सिद्धि पाइश्ोगोरस से अनेक शताब्वी 
चर्वे में ही दृढ़ निकाली थी । 
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तरिकोशभिति--अचीन भारतीय तिकोणमिति से भी परिचित थे। उन्होंने 
ज्या ( साइन ) और उत्कर ज्या ( वस्ड साइन ) की सारणियाँ बना ली 
थीं। वाचस्पति ने चापीव घनकेत्र निकालने का साधन बिल्कुल मौलिक 
रीति से दिया हूँ। इसी प्रकार न्यूटन से पांच शताब्दी पूर्व चकतनन गणित का 
आविष्कार कर भात्कराजाय॑ ने उसे ज्योतिष में अयुक्त किया था। भार- 
सीय, मूगील तथा ग्रहमण्डल सम्बधी गतिशास्त्र से भी परिचित थे। स्थिति- 
शास्त्र ( स्टैंटिफ्स ) तथा गतिशात्त्र ( डायनमिक्स ) से भी उनका फूर्णे 
बरिचय था"। 

हस प्रकार हम देखते हें कि गणित शास्त्र के प्रत्येक विभाग पर इस 
काल में ग्रन्थ रचना हुईं। वस्तुत: यह काल भारतीय ज्यो'तेष शास्त्र का 
सूचर्णकाल था जिसमें मौलिक तथा प्रामाणिक ग्रन्थों का निर्माण हुआ। 


धामिक साहित्य 


घमंशास्त्र के इतिहास को तीन प्रात कालों में विभकत किया जा 
सकता है । यद्यपि इनके विभाजन की कोई निश्चित काल-रेखा नहीं खीच्री 
जा सकती, क्योकि एक काल दूसरे मे सकपण करता है फिर भ्री साधारणरूप 
से इनके काल-विभाजन में कोई बाधा नहीं उपस्थित होती। ये प्रधान काल 
निम्नाकित हैं .-- 


(१) प्रथम काल--आचोन धर्मसूत्र तथा मनुस्मृति ( ई० पू० ६०० 
से लेकर ईसा की प्रथम शताब्दी ) 

[ २) द्वितीय काल---स्मृति काल [ १०० ई० से ८०० ई० ) 

(३) तृतीध काल--थ्याख्या तथा निबन्ध काल (७०० ई० से १८०० ६५) 


१. मारतीद गणित के विश्ञेष तथा प्रमाणिक दर्णन के लिए देशिए-- 
(अ) डा» कीक--हिं९ क्ञ० लि०, पृ ५१६-५२५ 

(४) दा० सरकार--हिन्दू एकीकमेप्ट्स इन एक्ज्रेन्ट साइन्सेज, पृ० १६-६९ 
(से) छा० क्ाजेरी-हिस्ट्री आफ मेजमेटिक्स 

(द) ड्रा० श» एन० सिह--हिस्टी माफ़ हिलू मेअमेडिल्स, भाम (रे: 
(य) म० म७ सुधाकर-द्विवेदी--गणक़तरंमिरी । 
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धर्मशास्त्र के इतिहास में प्रथम काल उन धर्मंसूत्रो का है जो धर्मशास्क्र 
के मूल-प्रन्थ भाने जाते हैं। इस काल में गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, विष्णु, 
वक्िः्ट, हिरण्यकेशी अ।दि धम्मसूत्रों की रचना हुईं। अतः यह काल प्राचीन 
घमसूत्रों तथा मनुस्मृति का काल हैँ। द्वितीय काल स्मृतियों का है जिसमें 
प्रधान प्रथान स्मृतियों का निर्माण हुआ । इसी काल में याज्वल्क्य, पराशर,. 
नारंद, बृहस्पति, कात््यायन, अगिरा तथा हारीत भादि स्मृतियो की रचना 
हुई। इस समय में धर्मश्ास्त्र की मूलभूत उन स्मृत्तियों का निर्माण हुआ जिनसे 
हमारा धर्मशास्त्र गौरवान्वित है। यही इस काल का महत्त्व है । इसके 
बाद के तीसरे काल में इन्हीं स्मृतियों के ऊपर टीका, टिप्पणिया तथा 
भाष्य लिखे गये ज़िसे निबन्ध काल कहते है । अत. यह काल वम्मशास्त्र 
की रीड है। सुविधा के लिए, मोटे तौर पर, हम इस काछ के दो भाग 
कर सकते हे | ७००-१२०० का समय व्याख्या काल कहा जा सकता है 
ओऔर १२०० से १८०० ई० तक भिबन्‍्ध काल है। इस काल के प्रथम युग 
( ७००-१२०० ई० ) में स्मृतिग्रल्थो पर प्रसिद्ध भाष्य तथा टीकाएँ लिखी 
गई । इसी काल में मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार भेधातिथि तथा याशवल्क्य 
स्मृति के विस्यात टीकाकार विज्ञानेश्वर आविर्भूत हुए जिनकी व्याख्याएँ 
आज भी प्राभाणिक मानी जाती हूं। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा तो हिन्दू 
कानून” का आधार ग्रन्थ है। दायभाग के रचयिता जीमृतवाहन इश्री काल में 
उत्पन्न हुए थे जिनका ग्रन्थ बगाल के न्यायालूबो में व्यवहृत होता है । 
असहाय, विश्वरूप, धारेश्वर, भावदेव भट्ट, देवनभट्ट तथा हेमादरि जैसे प्रकाण्ड 
व्याख्याकार हुए जिनके ग्रन्थ पीछे के निबन्धकारों के लिए आधार हुए। डा० 
काने का मत है कि धर्तशास्त्र के व्याख्याकारों के इतिहास में यह काल 
सुवर्ण यृग हैं। सच तो यह हैं कि आजकल के 'हिन्दू छा' का निर्माण करने 
वाले व्याख्याकार इसी काल में हुए। इन धुरन्धर टीकाकारों ने स्मृतियों की 
प्रामाणिक व्याख्या लिख कर धर्मशास्त्र का विशद स्वरूप जनता के सामने 
उपस्थित किया तथा आगे के निबन्धकारों के लिए प्रचुर सामग्री प्रस्तुत कर 
दी । परन्तु यह न समझना चाहिए कि इस काल [ ७००-६१८०० ई० ) के 
बाद स्मृतियों पर व्याख्याएँ लिखनी बंन्द हो गई । यह क्रम तो इस काल के 
उत्तराद्ध के अन्त तक चलता रहा । नन्‍्द पण्डित नें विष्णु धर्मसृत्र के ऊपर 
अपनी वैजयन्ती' टीका की रंचना !७वीं स्खाब्दी में की... 
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इस काल के उत्तरार्ड या द्वितीय भाग में ( १२००-१८०० ई० ) निद्न्तर 
ग्रन्थ लिखे गये। सिवरत्त्व उन प्रन्थों को कहते हे जिनमें किसी एक विषय 
“-जैसे विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक, सम्पत्ति विभाजन, श्राद्ध, अशौच तथा 
आश्रम धमम---को लेकर उसको सम्पूर्ण सामग्री तथा प्रचलित सिद्ध.न्ों 
का क़ण्डन-मण्डन के साथ सग्रह किया गया हो । इस प्रकार के ग्रन्थ कल्पतरु, 
स्मृतिचन्द्रिका, चतुवर्ग चिन्तामणि तथा चण्डेश्वर के अनेक रत्नाकार हैं। 
इंसी काल में देवणभट्ट तथा हेमाद्रि जैसे प्रचण्ड निबन्धकार हुए जिन्होंने 
क्रमश: स्मृतिचन्द्रिक' तथा चतुर्व॑ंगं चिन्तामणि नामक अपने बुहत्‌ ग्रन्यों में 
धर्मशास्त्र सम्बन्धी अपार ज्ञानराशि एकत्र की हैं। उच तो यह है कि ये 
ग्रन्थ धर्मशास्त्र के विश्वकोश हें । भर्भशास्त्र संबधी जितनी ज्ञातव्य बातें हो 
सकती हैँ उन सबका इन ग्रन्थों में एकत्र सकलन हे। यही इन ग्रन्थों की 
विशेषता है। आजकल जो हमारे धामिक सस्कार होते हे, वे इन ग्रन्थकारों 
के निबन्ध ग्रन्थो के अनुसार ही होते हे । 

हमारा निदिष्ट काल ६०० से १२०० ई० है। इसमें स्मृतिकार, व्याख्याकार 
तथा निबन्धकार सभी प्रादुर्भूत हुए । यदि पितामह, पुलस्त्य और हारीत जैसे 
स्मृतिकारों ने इस काल को महत्त्व प्रदान किया तो भेघातिथि, विजानेदवर, 
गोविन्दराज और घधारेइबर ने अपने विद्वत्तापूर्ण टीकाग्रनल्यों से इस काल 
को घममशास्त्र का सुवर्णयुग बनाने का प्रशसनीय प्रयास किया। इसी काल में 
देवनभट्ट और हेमाद्वि ने अपने विशाल निबन्ध ग्रन्थों की रचना की। इस प्रकार 
यह निदिष्टकाल धमंशास्त्र का सुवर्णकाल है । 

अगले पृष्ठों में इन स्मृतिकारों तथा व्याख्याकारों और निबन्ध प्रणेताओं 
का संक्षिप्त परिचय दिया जायगां। व्याख्याकारों तथा निबन्धत्रणेतांओों को 
समय एक दूसरे में अतिक्रमण करता है। अतः उनका पृथक पृथक्‌ विभाजन संभव 
नही। इससे उनका वर्णन एक ही साथ किया गया है। 


व्याख्याकार 

(१) असहाय 
धर्मशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थों करें भाष्य लिखने वालों में असहाय का नाभ 
प्रसिद्ध हैं। इन्होंवे योतम धर्मसूज, मत॒स्मृति तथा नारद स्मृलि पर भाष्य 
लिखा है| समृतिच्रन्द्रिका में असहाय के नाम का उल्हेख हैँ। इससे जझत 
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होता है कि इन्होंते मनुस्मृति पर भाष्व लिखा था। बंगारू के राजा बल्‍लाल- 
सेन के गुरु अनिरद्ध थे। उनके 'हारलता' नामक ग्रन्थ से पता चलता है कि 
इन्होंने गौतम धमंसूत की भी टीका की थी। मनुस्मृति के सुप्रसिद्ध भाष्यकार 
भैधासिथि मे असहाय के मत का उल्लेख अपने ग्रस्थ में किया है। सरस्यती- 
विछास' में भी इतके माम का निर्देश मिलता है। विश्वरूप और मेषातिथि 
होनों ने असहाय का उल्लेख किया है इससे इनके आविर्भावकाल की अन्तिम 
अवधि ७५० ई० है। इससे कितने पहले थे उत्पन्न हुए थे, यह निश्चित रूप से 
महीं कहा जा सकता; परन्तु ये छठी शताब्दी के पूर्व नहीं हो सकते। 


(२) भरत यह्ष 


ये एक प्राज्रीन टीकाकार हे। मेघातिशि ने भत्‌ ( ८-३ ) के अपर 
भाष्य मे सिखा है कि “अन्य व्याख्याएं भतु यज्ञ के प्रन्थ से भली प्रॉति जागी 
जा सकती हे ।” त्रिकाण्ड मण्डन ११०० ई० के प्‌ में आविर्शूत थे। उन्होंने 
आपस्तम्त्त सूत्र ध्वनिता्थ कारिका' में भत्‌'यज्ञ का उल्लेख करते हुए लिखा 
हैं कि इन्हें वेदिक संहिता कण्ठस्थ थी । अनन्त के भाष्य से पता चलता है 
कि इन्होंने कात्यायन श्तसूत्र के ऊपर भी एक टीका लिखी थी जिसका 
पता अनन्त के समय में नही था। पारस्कर गृह्यसूत्र पर रद्मघर की टीका 
से पता चलता हैँ कि भर्त्‌ यज्ञ ने भी इसकी दीका लिखी थी। चण्डेश्वर के 
, गृहस्थ रत्नाकर' में गौतम धर्मसूत्र मे आये हुए 'सविभाग' शब्द को, भत्‌ यज्ञ 
के द्वारा की गई, व्याश्या का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि 
असहाय ही की भाँति भतु यज्ञ भी गौतसधमंसूत्र के प्राचीन टीकाकार थे। 
ओझो० बलदेव उपाध्याय ने प्रबल प्रमाणों से सिद्ध किया है कि श्तृ यज्न 
“प्रारस्कर गृड़यसूत्र' के सब से प्राच्रीत टीकाकार हे । 


मेघातिथि ने असहाय के साथ ही भत्तु यज्ञ का भी सामोल्लेख किया है, 
परन्तु विध्वरूप का नहीं। इससे फर्क चलता है कि ये ८०० ई० के पहले 
दी आविभूत थे तथा समवत' थे असहाये के समकालीन थे। 


(३) किर्यकूप 


विष्यरूप मीनाता शास्त्र के प्रकाण्ड फण्डिस थे। इन्होंने याजवस्क्य स्मृति 
अर बालकरीड़ा नोमफ टीका लिसी है जो से० भ० टौ० गणपति शास्त्री के 
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द्वारा जिक्रेस्द्रम संस्कृत सीरीज में, दो जागों में, प्रकाशित हुई है। मिताक्ष रा 
के प्रारण्धिक इलोकों से पता क्‍लता है कि याज्वत्क्य के सिद्धास्तों का विस्तार 
विश्वरूप ने अपनी विकट व्यास्याओं के द्वारा किया था। याजवल्क्य स्मृति 
के व्यवहार अध्याय पर विश्वरूप की जो टीका प्राप्त है वह थोड़ी और 
सक्षिप्त हू । डसको देखकर उसको 'विकट' विशेषण देना समुचित नही प्रतीत 
होता; परन्तु जाचार तथा प्रयष्चिस अध्यायों पर इनकी टीका सचमय बड़ी 
विल्तुत है भौर उसकी तुलना मिताक्षरा से की जा लकती हे। विश्वरूप की 
शैली सीधी परन्तु बडी जोरदार हे भर शकराचार्य की शैली से टक्कर 
लेती है । इन्होने बेदिक सहित्ताओं, ब्राह्मणों तथा उपनिषदों के बहुत से उद्धरण 
अपती टीका में दिये हे और बचेक स्मृतिकारों का मामोल्लेख किया है॥ 
इन्‍हींने पारस्कर, भारद्वाज जौर आइबलाबन गृहयसूतजो से मी उद्धरण छिके 
है । इससे इनकी अगाध बिह्वसा का स्पष्ट पता चलता है। 
विश्वरूप का ग्रन्थ बालक्रीडा' पूर्वमीमासा शास्त्र से ओत्तप्रोत है। इन्होंके 
जैमिनि का नामोल्लेख कर उनके ग्रन्थ से उद्धरण दिये हे । यह आइचर्य की बात 
है कि इन्होने मीमासा शास्त्र के लिए न्याय शब्द का ब्यवहार किया है और 
प्रसिद्ध मीमांसक शबर को नैयांथिक कहा है। इन्होंने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भिक 
इलोकों मे कुमारिल के इलोकवातिक से उद्धरण लिया है । अपने समस्त 
ग्रन्थ में इन्होने भीमासा की शास्त्रार्थ अथवा व्याख्या पद्धति का प्रयोग किग्रा 
है । समवतः इन्ही कारणों से नैषबकार श्री हर्ष ने इनकी तुलना जैमिनि मुनि 
से की है । यद्यपि विश्वरूप पूव॑ंमीमासा के प्रकाण्ड बिंद्वान्‌ थे परन्तु इनका 
दादोंनिक मत जैमिनि की अपेक्षा शकराचाय्यं से अधिक समानता रखता हैं। 
विश्वरूप ने कूमारिल के इलोकवालतिक का उद्धरण दिया हैँ और स्वयं 
इनका नाम मिताक्षरा में एक प्रामाणिक टीकाकार के रूप मे उल्लिखित है। 
इससे पता चलता है कि इनका समय कुमारिल के बाद और बिज्ञानेश्वर के पहले 
होगा । अर्थात्‌ इनका आविभविकार ७५० ई० से १००० ई० बीच में 
हैँ । परन्तु इनके कार का निर्णय निश्चित रूप से तभी हो सकता हूँ जब 
सुरेश्वर और विश्वरूप की एकता स्थिर की जा, सके। सुरेहवर ने अपने 
नष्कष्यं सिद्धि तथा तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भाष्य वातिक आदि ग्रन्थों में अपने 


१, विश्वरूपकलनादुपपत्ष तस्म जैमिलिसुनित्वमदीये । मेषण 
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को झंकराचायं ( ७८८-८२० ई० ) का शिष्य लिखा है। यह परम्परा से 
असिद्ध ही है कि सुरेश्वर शकराचार्य के चार प्रधान शिष्यों--सुरेश्वर, पश्चपाद, 
तोटक और हस्तामलक--में एक थे। कितने ही ग्रन्थों में सुरेश्वर के नाम के 
स्थान पर विश्वरूप का नाम पाया जाता है। माघवाचार्य ने अपने प्रन्थों में 
सुरेश्वराचार्य के प्रषिद्ध ग्रन्थों से उद्धरण छेते हुए उन्हें विश्वरूप का लिखा 
है। पुरयार्थ प्रशोष' के कर्ता ब्रह्मनन्द भारती ने नेष्कम्ये सिद्धि को ( जो 
सुरेश्वर की र॒वना है ) विश्वरूप की कृति लिखा है। रामतीय॑ ने अपने मनसोल्लास- 
बुसान्तविलास में स्पष्ट लिखा है कि सुरेश्वर विश्वरूप का ही दूसरा नाम 
है जो शकर के शिष्य थे। गुरुवज कांव्य' में सुरेश्वर और विश्वरूप एक 
ही व्यक्ति माने गये हे ( २ ५९ )। इन प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
विद्वरूप और सुरेश्वर एक ही व्यक्ति थे। शंकराचार्य के बट्र शिष्य होने 
के कारण सुरेश्वर का समय नवी हाताब्दी का प्रयमार्थ है अत. विश्वरूप का 
आविर्भाव काल यहीं समभना चाहिए" । 
(४) भारुषि 

भाशंचि का समय १०५० ई० के पूर्व में था, क्योंकि मिताक्षरा में इनका 
उल्लेख आया है। रामानूजाचाय ने अपने 'ेदान्त-संग्रह' में अपने पूर्वकाल में 
होने बाले छ आचार्यो' का उल्लेख किया हैं जिन्होंने विशिष्टाहत वेदान्त की 
व्याख्या की थी। उन छ. आतचार्यों में 'भारुचि' का भी नाम है। इसी प्रकार 
श्री, निवासदास की 'यतीद्धमत दीपिका में रामानूजाचार्य से पूर्व होने वाले 
विशिष्टाइत के व्यास्याता आचार्यों का नामोल्लेख है। इनमें ब्यास, बौधा- 
यन, नाथमुनि तथा टक आदि के साथ भारुचि का भी नाम पाया जाता है। 
ये नाम काल-क्रम के अनुसार लिये गये है। भारुचि का नाम नाथमुनि के पहले 
आता है । ताथमुनि यामुन मुलि---जिनका जन्म सन्‌ ९१६ ई० के आसपास 
है--के पितामह थे। भारुचि नाथमूनि के भो पहले हुए थे। अतः इनका समय 
९वीं शताब्दी के प्रथमा के बाद कदापि नही हो सकता। धर्मशास्त्र के 
व्यास्याता भारचि भी १०५० ई० के पूर्व हुए थे। परन्तु यह विश्वास नहीं 
होता कि एक ही नाम के दो प्रसिद्ध लेखक एक ही समय में हुए हीं। सभवतः 


. (१--विश्वरूप तथा सुरेश्वराचार्य के विशेष विवरण के लिए देखिए-- 
डा० काणे-- हिस्द्ी आफ घमंशास्त्र', भ्राग १, पु० २५०२-२६४ 


ऋण ह ] शिक्षा तंथा साहित्य २८७ 


दर्शनकार सारुचि और वर्मझ्ास्त्री मारुचि दोनों एक ही व्यक्ति थे। यदि 
दोनों को हम एक मान लें तो घर्मशास्त्री, भारुचि का समय विश्वकप के 
समकालीन ही समभना चाहिए । 

सरस्वती विलास' के उल्लेखों से पता चलता है कि. भारुचि ने विष्णु- 
अर्मसूत्र पर कोई टीका लिखी थी। यदि हम दाशंनिक और धर्मशास्त्री भारुचि 
को एक ही व्यक्ति मान लेते है तो यह बात न्यायसगत प्रतीत होती है । 
विष्णुधमंसूत्र में विशिष्टादेत की बहुत-्प्ती बाते समान मिलती' है, जेसे नारायण 
या वासुदेव की पूजा और वासुरेव के चार व्यूहू आदि। यदि भारुचि 
विशिष्टाइतवादी थे तो उनका विष्णु के सूत्रों की व्याख्या लिखता स्वाभाविक 
ही था। 

(५) मेघातिथि 

मनृस्मृति के विद्वान्‌ व्याख्याता के रूप में मेघातिधि का नाम प्रसिद्ध है। 
इन्होंने मनुस्मृति के ऊपर बड़ा गम्मीरतापूर्ण भाष्य लिखा है जो अनेक दृष्टियों 
से अत्यन्त महत्त्मपूर्ण हैं। इनका भाष्य बडा प्रामाणिक माना जाता है। 
म० म० डा० गंगानाथ का ने भेषातिथि के भाष्य का अंग्रेजी में अनुवाद 
पकिया जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से कई भागों में प्रकाशित हुआ है। इस 
आष्य की अनेक हस्तलिखित प्रतियों के कई अध्यायों के अन्त में एक हलछोक 
लिखा मिलता है जिससे जान पडता हैं कि इस भाष्य की पुस्तक को 
दूसरे देश से मंगाकर सहारण के पुत्र मदन नामक किसी राजा ने इसका 
जीर्णोद्भधार किया १ । 

डा9 जोली ने इस आधार पर कि इनके भाष्य का प्रचार दक्षिण देश में 
अधिक है, तथा दाक्षिणात्य लेखकों ने इस भाष्य पर विशेष ध्यान दिया है, 
इनको दाक्षिणात्य बतलाया है" । उनके अनुसार इनके दाक्षिणात्य होने का 
दूसरा प्रमाण यह है कि इनके पिता का नाम वीरस्वामी था और स्वामी शब्द 


१--मान्या कापि भनुस्मृतिस्तदुचिता व्याख्या हि मेषातिये: 
सा लुप्तैव विधेवंशात्‌ क्वचिदपि प्राप्यं न यत्पुस्तकम्‌ । 
क्षोणीद्रों मदनः सहारणसुतो' देशान्तरादाहतै. 
जीर्पोद्धारमचीकरत्तत इतस्तत्पुस्तकैलेखिते, ॥ 
२--टैगोर-ला हेक्चर, पुृ० ६ 
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विज्लेब कर दाक्षिणात्य लोगो के नाम के आंगे ही जोड़ा हुआ पाया जाता हूँ ।' 
परत्तु डा० जोली की यह धारणा तितान्त निर्म॒छ है। राजतरगिणी में अगेके 
कवियों तथा लेखकों का नाम पाया जाता है जिनके अन्त में स्वामिन्‌' दाब्द 
है । अम रकोष के सुप्रसिद्ध टीकाकार क्षीर स्वामी काश्मीरी थे। डाए व्यूलर 
के अनुसार मेबातिथि काइमीर के रहने वाले थे। क्योंकि मनसस्‍्मृति ( ७-|२, 
८-४२ ) में स्वराष्ट्रे और जनपद. शब्दों की व्याख्या में इन्होने काबभीर 
का नाम लिया हैं । इन्होंने हाथो की विक्री का सर्वाधिकार काइमीर के शा 
की बिक्षिष्दता बतलाई है तथा बहाँ केसर की प्रचुर उत्पत्ति का भी उल्लेख" 
किम है" । इन्होंने लिखा हूँ कि इन्द्रभनूव को काब्मीर में विज्ञान छाया” 
कहते है । इसके अतिरिक्त उत्तरी भारत के छोर्गो का इन्होने अनेक स्थलों 
'पर निर्देश किया है । ये प्रमाण मेशाढ़ियि की काश्मीरी सिद्ध करते हें। 

मेघातिथि ने अपने विस्तृत भाष्य में गौतम, बौधायन, आपस्तस्व, 
वश्िष्ट, मन्‌, याज्वल्क्य आदि अनेक स्मृतिकारो का नामोल्लेख किया हे । इन्होंके 
अपने पूर्ववर्ती मन्‌ के व्याख्याताओं से उद्धरण भी दिया है जितके ग्र'थ इस 
समय नही मिलते । ये पूर्व मीमासा श्षास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित थे। इनका 
भाष्य विधि तथा 'अथंवाद” आदि मीमांसा शास्त्र के झब्दों से परिपूर्ण हे। 
इन्होंने जेमिनि के सूत्रों का बहुशः उद्धरण दिया हे तथा स्मृति वाक्यों की 
ष्याख्या करने मे उनका श्रयोग किया है। इन्होंने शबर भाष्य से भी मवतरण- 
लिये हे और कुमारिल का उल्लेख कही उनके नाम से और कहीं भट्दपाद 
की सज्ञा से किया हैं । 

मेघातिथि की दूसरी रचना स्मृति-विवेक' हे जिससे अनेक उद्धरण इन्होंने 
लिये है ( मनु २।६ पर भाष्य देखिए ) । पराद्र माथव में य्तियों के कर्म 
के प्रसग में अनेक इलोक स्मृति-विवेक' से लिये गये हे तथा उसी प्रन्य में 
मेघातिधि के भी अनेक इलोक उद्धृत हूं । अत: जान पड़ता है कि स्मृतिविवेक 
पेघातिभि ही की रचना हूं। 

मेघातिथि ने असहाय और कुमारिछ का नामोल्लेख किया हैं और संभ- 
वतः शकराचार्य के मत का हवाला दिया है।अत: इनका काल ८२० ई० 





--से० बु० इ० ( स्र० २५ ) पृ० १२३ 
२. मन्‌ स्मृ० ८।४० के ऊपर भाष्य देखिये । 
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के बाद है। 'मिशाक्षरा' ने एक प्रामाणिक लेखक के रूप भें हुमंका नाम अहंण 
किया है लतः ये १०५७ ई० के पहले हुए होंगे। कल्लक ने ( मनु० ३३१२७ 
की टीका ) लिखा है कि मेधातिथि मोविन्दराज---जिनका समय १४५७० 
११०० ई० है--से बहुत पहले हुए थे। मेधात्तियि ने ( मन्‌० १२११८ के 
भाष्य में ) लपने भाध्य में मिश्र” का उल्लेख कियां है। यदि मिश्र से उनका 
तात्पर्य वाचस्पंति निश्च---जों भामती के प्रसिद्ध लेखक है--से है तो इनका 
आविर्भाव काल ८५० ई० के बाद समझता चाहिए । 
(६) ऋरेश्वर मोजदेव 
घारा के राजा भोजदैत का नाम सस्कृत-साहिंत्थ में अमर हैं। ये केक्‍्श 
बिद्वानों के आश्रयदांता ही नहीं थे ब्त्कि स्वयं भी' अच्छे विद्वान्‌ तथा प्रतिझा- 
शाली लेखक थे | साहित्वशाध्व पर इमके लिखे दी ग्त्ध 'श्गार प्रकाश तमथा 
सरस्वतीकण्ठाभरण' सुप्रसिद् हैं। इन्होंने साहित्य के मतिरिक्त ज्योतिष 'शया 
धमंशार्त्र धर भी ग्रस्य-रअ्षना की थी। ज्योतिष पर किसे शय इनके प्रन्‍्थ का 
भाम राजमृगांक है तथा धर्मशास्त्र पर दर तकी अनमोल कृति “राजमाततेण्ड' के शाम 
से प्रसिद्ध है। धारेश्वर और भोजदेव दोनों 'एक ही व्यक्ति थे या नहीं 
इसमें बड़ा विवाद है। दायमाग में घारेश्यर और भौजदैव का उल्लेख मिना 
किसी भेदभाव के किया गया है। कमछाकर ने अपने पविवादताण्टव में जिस 
मत का उल्लेख भोजदेव के नाम से किया है, ठीक उसी गत का निर्देश मिता- 
क्षरा में धारेश्वर के नाम से है। इससे ज्ञात होता है कि भारइंधर और मीज- 
देव दोनों एक ही थे। भोजदेव ने राजमातंण्ड के अतिरिक्त पर्मशास्त्र पर 
'कोई अस्य ग्रन्थ भी लिखा था, यह कहना कठित हे परन्तु 'दागभाग, हाश- 


“छता आदि के उठरणों से इस सिद्धान्त की पुंष्टि होती है। “मोजप्रकस्थ' 


के अनुसार भोज ने ५५ वर्ष तक राज्य किया । उनके एक दानपत्र की सिथि 
'१०२१ ६० है। भोज के उत्तराधिकारी जयसिह का एक शिडलिख १०५६ 
ई० का मिला है। इससे ज्ञात होता है कि भोजदेव ने १०००-१०५० ई० के 


भीतर राज्य किया होगा। 
(७) बविज्ञानेश्वर 
धर्मशास्त्र के इतिहास में विज्ञानंदयर का स्थान बड़ा महत्त्वपर्ण है। 
जो स्थान व्याकरण के इतिहास में पतझजलि के महामाष्य को और साहित्य 
संसार में काव्यप्रकाश की प्राप्त हैँ वहीं स्थॉन धर्मशास्त्र वारू मंथ मे विज्ञान 
पू० १९ 
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'मेहबर की मिलाज्षरा का है। सच तो यह है कि इतना प्रसिद्ध, तथा महत्वपूर्ण 
अन्य समवतः दूसरा नहीं. है । इस ग्रन्थ में लगभग दो हजार वर्षों से चली 
-आतो हुई बम शास्त्र सवंधी गवेब्ण का साराश हमे उफ्लब्ध होता है तथा 
ग्यह बाद में होने काले व्यास्या-प्रन्थो तथा निबन्धों का मूल ख्रोत है। 
'मिताक्ष रा का सबसे अधिक महरुव इस विषय में है कि भारत की कचहरियों 
में हिन्दू कानून संम्बन्धी सभी विषथों में इसी को प्रमाण माना जाता है। 

मिताक्षरा वास्तव में याशवल्क्य स्मृति को दीका हे परन्तु लेखक ने अपनी 
प्रकाण्ड विद्वत्ता तथा समस्वेग् बुद्धि के द्वारा इसमे इतनी नई सामग्री एकत्र 
कर दी है कि इसे एक स्वतन्त्र ग्रन्य का महरजर प्राप्त हे। अनेक हस्तलिखित 
अतियों की पुस्पिका में बह ऋजू मिताक्षरा, प्रसिताक्षरा अथवा केवल मिताक्षरा 
के नांम से निर्दिष्ट है *।. इसका यह नाम इसकीस क्षिप्त शेछी को देखते हुए 
नितान्त उपयुक्त ज्ञात होता हूँ | मिताक्षरा याज्बलक्य स्मृति की केबल टीका 
ही नही है बल्कि यह धर्मंशास्त्र संबंधी सामझ्ची कय नूतन मौलिक ग्रन्थ है। 
विद्वान लेखक ने इस' ग्रल्यथ मे विभिन्न स्कृतियों के अवतरधों का संकलन 
किया है। परस्पर विरोधी रुप तिववनों की व्याहय्रा पूर्व मीमासा- शास्त्र के व्याख्यो 
नियमों. के अनुसार करके इन्होंने उनसे सामज्जस्य स्थापित्त करने का प्रयत्न 
किया हूँ और विश्लिश्न स्‍्मृत्ति वचनो की-उचित विषयज्व्यवस्था की है । 

मिताक्षरा के- कछेखक ने अपनी टीका के अन्तिम इलोकों में अपने को 
-विक्वान योगिन्‌ हिखा हे। इस कारण इनके बाद के लेखको ने प्राय. इसी 
माम से इनका उल्लेख किया हूँ। ये पद्मननाभ भट्ट के पुत्र थे और उत्तम 
नामक गृरु के शिष्य थे। इनके लेख से पता चलता हूँ कि जब इन्होने 
मिताक्षर लिखी उस समय कल्याण ,नगरी में विक्रमार्क यां विक्रमादित्य 
नामक राजा राज्य करता था 





-+ईंति याशवस्क्यम्‌नि शास्त्रगता, विवृतिन, कस्य विहिता विदृषः। 
प्रमिताक्षरापि विपुला्थवती परिषिञ्चति श्रवणयोरमृतम्‌ ॥ 
गस्मी राभि: प्रसन्नामि: वाग्म्न्यस्ता सिताक्षरा । 
अनस्पार्थाभिरल्पाभि. विवुतिविहिता मया॥ 

२--नासीदस्ति भविष्यति क्षितितले कल्याण कल्प पुरं। 
नो दुष्ट: श्रुत्र एवं वा क्षितिपतति: श्री विक्रमाकॉपस:। 
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विज्ञानेश्वर पुरतीमांसा शास्त्र के प्रकाष्ड बिद्दात्‌ थे। अपने प्रन्थ में 
इन्होंने स्वत्र पृर्णमीमासा के न्याबों का प्रयोग धमंशास्त्र की विभिन्न ग्रस्थियों 
के सूलभाने मे किया है। जैसा कि शाम से ही किदित है, इस ग्रन्थ की 
शली अत्यन्त सक्षिप्ल तथा ठोस हूँ। परन्तु समास शैली के अवरूम्बन के 
कारण छेलक ने अपने विचारों को विस्तृत रूप से समझाने में कही संकोच 
नही किया हैं। इसलिए कही कही केवर एक इलोक की व्याख्या अनेक 
पृष्ठों में की गई है। विज्ञानेश्वर नें अपने पूर्वकर्ती छ. आचार्यो' तथा अनेक 
स्मतिकारों का नामील्लेख किया है। 

मिलाक्षरों में विश्वकप, मेघातिथि और धारेश्वर का नाम निदिष्ठ है। 
इससे ज्ञात होता है कि इसकी' रचना १०५० ई० के पष्चात्‌ की 'गई होगी 
देवनभट्ट की स्मृतिचम्द्रिका (रचताकाल' १२०० ई०) में मिताक्षरा के भतों 
का खण्डत मिलता है । लक्षमीबर के कस्पतरु/ (रचनाकाल १२वीं शताब्दी का 
उत्तराधे) में विज्ञानेश्वर का नामोल्लेख हे। इससे पता चलता है कि मिता- 
क्षरा की रचना' ११५० ई० के० पूर्व की गई होगी। कल्याण के चालक्य- 
बंशी राजाओं में विक्रमाक नामक राजा विक्रमादित्य षष्ठ है जिसने १०७६ 
ह० से ११२७ तक राज्य किया। इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट ग्रतीते 
होता हे कि मिताक्षरा की रचना १०७० ई० से ११५०० ई० के बीच 'में 
हुई होगी + ' 

मिताक्ष रा विद्वत्तापूर्ण तथा मौलिक होने के कारण इतनी प्रामाणिक तथा 
प्रतिद्ध थी कि इसके ऊपर अनेक टीकाये लिखी गई जिनमे विश्वेश्वर, 
सन्दपण्डित तथा बालमभट्ट को व्यासख्याएं अत्यन्त प्रसिद्ध हे। डा० आफ्रेक्ट 
ने अपने महान्‌ सूचीपत्र, में ,आज्लोचदशकां नामक ग्रन्थ पर विज्ञानेदवर 
की टीका का उल्लेख किया है परन्तु पता नहीं, उनका यह कथन कहाँ 
तक प्रामाणिक है। डा० आफ्रेक्ट ने चरिंशत्रलोकी--जो आशौच के ऊपर 
३० श्रृर्घरा छन्दो में एक ग्रन्थ हे--पर भी विज्ञानेश्वर द्वारा भाष्य लिखे 
जाने का वर्णन किया है।'परन्तु इस मत में भी सन्देह ज्ञात होता है। 


विज्ञानेश्वरपण्डितों ते, बजते किज्चान्यदन्योपभ्रः 
चाकल्पं स्थिरशृत्रतु कल्पक़ तिकाकल्पं तदेतस्थयम्‌॥ 
(मिताक्षरा के अन्त का च्रौधा इलोक) 


पथ जद अ्यकालीम खारत [दि० शाम, 


'हस अन्य में 'विशाभेश्वर तथा मिंताक्षरां का नाम निर्देश है। यदि यह 
विज्ञानेदकर की कृति कीती. तो संगत: ऐसा सिर्देश न होता। 

'जो हो, विशानेश्वर की क्षेवल हक ही कौति सिलाक्षरा' इनकी कोति 
को कमर बनाने “के लिए पर्वाष्त हें। जब तक 'घमेशाहत्र का 'पठनपाठ्य 
रहता तंब तक 'मिलासारा' का नाम अंमिट रहेगा। इस ग्रन्थ रत्न के अनेक 
असंह्करणथ अ्रकाशित हुए है। अंग्रेजी में इसका अनूधाद भी किया गया है 

(ड) इलाबुष 

लक्ष्मीधर ने अपने ग्रन्थ कल्पतरु के क्यकहाराध्याय में पर्माषार 
कछामुष का उद्धरण अनेक भर किम है। सस्छेश्वर के 'थिवादरत्माकर' मे भी 
झकायुध् का तामोल्लेख है। हस्निय के स्मृतिसार' में हलायुध भिवन्ध से कई 
'अद्ृतरण लिये भये है। रघुंनरदन तथा बीरमिक्रीदय' के लेखक ने मी इनकी 
लत को उद्धृत किया हे। इने सब उल्लेक्ों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
हलायबू घ का प्रभ्प कड़ा अमाणिक्र था। 'कस्पतर 'तें--अजिसकी रचना ११२५ 
हई० से ११४५० ई० के बोच हुई--हलामप को प्रभाण भाषा है। अतः 
इसका आविभवि काफ ११०० ६० के पहले होना चाहिए। मेकासिंयि 'तथा 
विकामेपवर ने हलायूब का कही भी सल्लेंस मही किया और इनका मर 
बारेश्वर तथा जिलेष्डिय से बहुत ऋकछ मिलता है अत: इनका समय १००७ 
ई० से पहले नहीं हो सकता। इस प्रकार से इनका काल १०००७-११०७ 
तक समकता आहिए।हुकायप समवत: मिथिका के रहवेवाले थे। यह बड़े 
खेद की वात है कि अमसी सक इनके प्रस्थ-रत्म का पत्ता नहीं चला है ४ 
चइमके ग्रन्‍्थ की सत्ता केवल उद्धरणों से ही शात होती है | 

हुरूायुपष नाम के अमेक व्यक्ति उपलब्ध हें जिन्होंने भिश्न:भिप्त समय भैं. 
अस्य-रचना की। अभिधवानस्लमाला' के लेखक का नाम हुलायु पाया जाता 
है। इसी प्रकार अाहय म-संबंत के कर्ता भी हकायूध हे। परन्तु हुमारे चरित- 
आयंक हुरायूघ इत सबसे भम्रिन्त हैं। 

(९) अबदेब अद्ट 

अबदेब अड्ट कमंझ्ास्त्र के अकाण्ड प्रण्डित थे। रघुततदत के व्यवहारतत्त्दा 
तथा 'वीरमित्रोदय' से पता कतता है कि 'ईमहोंगे पमेशार्वीके अपर व्यवहार- 
तिलक! नामक प्र॑ंस्थ श्वोवविधाम के ऊपर 'रिखों था। प्ररम्तु लेद हे कि 
इस ग्रन्थ-रत्न का पता अभी 'तकगही रंगा है। डेकेन कालेज की हस्तलिखित 


कक है 7 व्रिफ सैफ लिंक रपेत्रे 
कऋयों के संग्रह में! इनको दास जिले गए 'दशक्रमेफ्ड्ञतिं था दक्मकर्मदीजिका! 
ऋण किलता है। इुसः करने में सामकेद के मववेतर बहु के द्वारा फिके 
पहाके करे दत्त प्रकान' संहकाओं तका सोतिकों का उत्लेक है। इनका वृसतसः 
कक प्राकश्तित लनिरफा' है” जिककें कुसको भालकलमी सृजन कहा मया है। 
इजानाती तरा क्रपः तौताशित कत तिकाक है जिककी' हृसु्तरलरित अति इफ्किमः 
आफिस में विद्यमान" है। इस ऋन्क में पूरे गकेलंसा शक के सिद्धालों की 
स्फस्या करहरिल, भट्ट के दृष्टिकोण से की मई है। हे माद्ि हरिकिय- तथा 
“किवादकाह के लेखक के इतकोे बत्त का उल्सेस्क किम है' बत: इनका कारू, 
११०० ई० के लगभग सम्ता चाहिए पुरी जिले के भुकरेश्वर नामक 
सुकान में प्राप्त एक किलतलेश से इनके जीका के ऊपर बहुक कुछ प्रकाश 
पड़ता है। इससे क़क़त होता हे क्रि के सामनेद का कोबमी शाखा के थे 
कका इनका सेत्र सावग् का। ये' दंगारू के निकासी बड़े प्रतिभासम्पत्त पुरुष 
दे। इन्होंके होरा, स्मृत्ति तक्ष मोमासा शत्त्व फर ग्रन्य किले थे, 
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ख्ेब्िन्द्राज़ 

मनुस्मृति के टीकाकारों मे ेपातिधि के बाद गोविन्दराज का नाम सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है। इवकी टीका बड़ी महत्त्वपूर्ण है | मनुस्मृति ३।॥२४७ की 
व्याख्या में इन्होंने लिखा है. कि “इस विषय का वि्येष वर्णन मेंने अंपने 
अन्य ग्रष्य स्मृति' मज्जरी' में किया हैँ। कुल्लूकभट्ट ने मनु (४२१२) 
की टीका में गोविन्दराज की अन्य कृति मञ्जरी का उल्लेख किया हूँ। इससे 
जाने पड़ता हे कि इल्होंने मन्‌दीका के अतिरिक्त स्मृतिमज्जरी भी लिखी 
थी। इस ग्रन्थ की केबल एक भाग की हस्तलिखित प्रति इष्डिया आफिस, 
रूषइन में बिद्यमात् है। 
.. मनु की टीका को पूष्पिका से ह्वात होता है, कि गोविन्दराज के पिता 
का नाम भट्ट माषव थाएे स्मृतिगव्जरी' के प्रथज्ञ इतोक तथा द्न्तिम इलोक 


“रन यत्ित या पी नि मद या. पता चरूता हैं कि मे के पृत्र और नारायण के पोज बे*। 
का ल्‍पलया रस तय, 
२--स्मृतिविर जितेस्तेस्तेकलकेडिनीशः फरार मुकील 
' मखिलकलल बव्यालप्ताउणाके का भ्राकललहुत: 
अलिखदखिलां गोजिन्दास्वाकिक शृकइंडलक+ ... .: , 
८ 'चुपरीकाकुतासम्मतदः सा गाकानाइप # फ्ठृति कक आह एसोक 
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ये भंशेशा के किनारे रहेने वाले थे। मनु की टीका के प्रथम हलोक में 
इन्होने. शिव को स्तुति करते हुए लिखा है कि मेंने मनृशास्त्र को अविछिश्न 
मूरुपरश्स्परा से प्राप्त किया है तथा इस अन्य की अनेक पूर्वकाछीन टीकाजओं 
का अध्ययन कियों है' । जेसा कि पहले लिखा गया है, इनके ग्रस्थ स्मृतिं- 
भछरी की केवल एक हीं हंस्तलिखित प्रति उपलब्ध हे जो. इण्डिया आफिस 
में सुरेक्षित है। इस प्रति के अन्त में ग्रन्य की समस्त विषयसूच्री दी गई है 
जिससे ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ में घर्मशास्त्र संबंधी सभी प्रधान विषयों 
का वर्णन था। इस ग्रन्व का जो अंश' उपलब्ध हुआ हैं उससे जान॑ पड़ता 
है कि यह ग्रस्त बड़ा विस्तृत था। 

'इन दीनों ब्रन्थों में गोविन्दराज ने अनेक स्मृतिकारी का नामोल्छेख 
किया हैं। इसके अंतिरिक्‍त पुराणों तथो शृहय॑सूत्रों से भी अनेक उद्धरण दियें 
गये हैं। नेकीतिथि के भाष्य की तुलना में इनकी टीका संक्षिप्त है। कुल्लकमट्ट 
ने अपनी मन-टींफा में गोविन्दरज का संक्टों बार मामोल्लेख किया हैं 
और इनके मत की आलोचना कौ हैं। * 

_: डा० जोली और डा० व्यूलर ने गोविन्दराज का समय १२दी अथवा 
१३वीं शताब्दी निश्चित किया हूँ। परन्तु यह मत ठीक नहीं जान पड़ता! 
कूल्लूक ने जिखा हैं कि गोविन्दराज मेबातिथि के बहुत पहले हुए थे। 
यद्यपि ग्रोविन्दराज नें कही मेब्रातिथि का नामोल्छेख नहीं किया है 
परन्तु अनेक स्थानों पर इनके मत का खण्डन किया हैँ। दूसरी विशेष 
बात यह हैं कि यद्यपि मिताक्षरा में मैघातिथि और भोंजदेव का प्रमाणरूप 
में उल्लेख किया गया है परन्तु गोबिन्दराज' का कही निर्देश नहीं है। 
इससे ज्ञात होता हैँ कि ग्रोविन्दराज भोजदेव से पहले आविर्भत नहीं 
हुए थे। अर्थात्‌ १०५० ई० कै० पूर्व इनका समग्र नहीं हो सकता । 
अनिरिद की हारलता में -“जिसकी रचना १६६० ई०“ में हुई 
-पो--मोॉकिन्दराज - से ' अनेक उंठरंग- दिये -मेंबे , हैं तथा _ इनको 


१--स्वर्वाहिनी पुल्िन कासश्नसम्भ: कीति:, 7 2, 
नारायणस्य तमुश्ारंमभ तब्विकाधितें ता नल तभपप कफ 
जाक्यावलोम खिलशछ धरना बर्तलाएू ४ ६६ #एए१७ /_ 98 ह- पर 

:ककोहिदसब हंष भाषग कहा जि ॥ सकृं ब० फोलिक 4५० 


अं०४ ] : शिया क्या साहित्य :' र्ष्ष्‌ 
विश्वरू्प और भोजदेव ' के समान ब्रमाण भानों गया हे।  इससें 
यह निष्कर्ष निकलता है कि ये ११०० ई० था ११२९५ ई० 
के बाद नहीं हो सकते। हेमादि ने लिखा है कि पण्डितपरितोष नॉमक 
ग्रभ्ध के लेखक ने गोविन्दराज के मत का खण्डन किया हैँ। हैमाद्रि का 
रचनाकाल १३वीं शताब्दी का उत्तराध हैं। अतः गोविन्दराज इनसे एके 
शताब्दी पूर्व हुए होंगे। इक सब्र प्रमाणीभ्से प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि 
गोविन्दराज का आविभावि काल १०५० ई० से ११०० या ११५० ई० के 
बीच में है। | 
(११) लक्ष्मोषर 
इनके सूप्रसिद्ध ग्रन्थ का नास “कल्पतर' था जिसका प्रभाव मिथिला, 
बछ गाल तथा उत्तरी भारत के पूत्रकाठीन' स्मृतिछेल्ककों के ऊपर प्रचुर 
मात्रा में पडा था। यह ग्रन्थ बहुत ही विस्तृत था परन्तु खेद के साथः 
रिखना पड़ता है कि अभी तक'इस ग्रल्य को सम्पूर्ण हस्तलिखित प्रति 
उपलब्ध नही हुई हे और न इस ग्रन्थ का कोई भाग प्रकाशित ही हुआ है।' 
इपकी उपलब्ध हस्तलिखित प्रति के देखने से ज्ञात होता हैँ कि इस. ग्रन्थ 
के अनेक काण्ड थे। इस ग्रस्थ का .ताम ,कृत्पकुरप तर भी लिखा मिलतत है। 
इस ग्रन्य को सबसे पूर्ण हस्त,लरूख़ित प्रति उदयपुर के महाराणः के 
पुस्तकालय में है। . .& 
इश्न प्रति की पुष्पिका तथा प्रारम्भिक इलछोकों, से ज्ञात होता है कि इसके 
लेक्षक, का नाम .लक्ष्मीवर था. जो भट्ट हृदयवर का पुत्र आ+ लक्ष्मेबर 
कझ्ौज के प्र सिद्ध यहड़वाला द्राजा गोविन्दचन्द्र के प्ान्षिविग्नहिक थे। कल्फ्तरूर 
के राजधप्ंकाएड के प्रारम्भिक्‌ इलोक से मॉलूभ पड़ता है कि: लब्ष्मीवर की: 
चतुरता तथा कूदनीति के रारण ही गोविस्दन्ध अपने, विरोधियों को, पत्यसक 
कर सका .थ।'। इसी ग्रन्थ के व्यवद्दाइकाण्ड की पुष्पिका से ग्रह सूलत्ता- 
मिछती है कि. ग्रोविन्दचब्ध की. अजज्भा से ही रश्मोीमर ये इस ग्रन्थ कह 
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१--्याय्थे बत्म॑नि यज्जगद्गृंणयंत्ा गरेदेषु यहन्तिनो, कक 
राजा मूर्ष नि पत्पर्द व्यर्चवत्‌ गोविन्दअस्द्री नेप:। ' 
“+.. लस्सेव खछ वेस्प भरत सॉहिमोरचये से लक्मी पर, 
''६ ऑॉप्डे शैसतिं प्राजधमंनिेयानकीदशों पुच्येपी'। 





श्पे३ पूर्व अष्यक्ञालीम महल. [ हि०  ब्फ0 


किक किया धा*]। कश्षपि 'कल्पतर' परिमाण में गितावारा से शी कहा 
है इरन्तु वर्णन हौसी, विद्ससा तथर व्याख्या पद्धति में यह उससे घटकर है। 
श्रृंक्िये गोविस्तक्सट के मरत्री थे और गमोविस्यर्ट का समय प्राय: निश्चित 
है (क्कोंकि इसते १११४ से ११५६ ई० तक हाज्य किया) अतः इतका सक्तय 
हरवीं शतान्की कर पूर्कद तमभाना चाहिये। 
(१९) जीमृकवाइल 

जौमूतकाहुन का नाम धम्ंसास्कत्र के इतिहास भें बहुत प्रसिद्ध है। 
जो स्थात विज्ञानेश्कर को भारत के अन्य प्रान्तों में प्राप्त हे कहीं सके 
जीमूतवाहन का बंगाल में हे। इनके महत्व का सबसे बडा कारण यह है 
कि बहु गाल के न्यामालयों हें क्लिसुकानूम के विषय में इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
यार! प्रमाण मान जाता है। इसके असधिरिक्त बंगाली धर्मज्ास्त्रियों की! 
सुकसिय क्गी में इनका स्थाक स्वप्रभभ हे। इस त्रयी के दो अन्य रत्त 
ऋुकपाणि और सरघननरम हे। जीमूतवाहन का प्रभाव बंगाल के स्मातिलेखकों 
पर॑ बहुत पड़ा है जिसका प्रम्ण इसके परकर्ती लेखकों का इनके ग्रस्थों 
के उक्रण हे। 

इन्होंने तींश ग्रन्‍्बों की रचना को थी जो सौंमाम्व से सभी प्रकाशित 
के। इज प्रत्कों के नाम हे---(१) दायमाण, (२) कालधिंवेक और (२) 
ब्ववहार मातृका | 'दायभाग” सबसे अधिक प्रसिद्ध तथा प्रामाणित्र' माना जाता 
हैं। इनके कासफियेक' नामक ग्रल्य से पता चलता हैं कि ये तौनों प्रन्थ 
फर्मंसल्क के ऊपर लिखें गये इनके बहुत बड़े तन्ा' विस्तृत ग्रल्थ चर्मरत्मा 
के अभ' ये जिसका पतला इस समय नहीं चंजता। काशबियेक जैंसा कि 
इसके नाम से हू! पतन 'क्‍्लता ईँ--काझ या समय के अपर ग्रस्थ' हैं जिसमें 
फोलिक कुत्यों, वज्ञों तथा संस्कारों के लिए उपयक्त तथा संित सभय का 
सिलकश किया गया है। अंत कौंगे संस्कृर किसे मार में करता चाहिए 
वेकेप्ककर्ण के लिये कॉमला सभ्य उचित हे तथा मेलभांस' आदि कर्य 
सर्ता हैं--इन बिकयों का वर्णेत इसमें पाया, जाता है। इस ग्रन्थ के. 


१--इति ऋद्ासका्िसक गोपिलसकतादेशाफिटेक अहासकीखिविप्रहिकेण 
मट्ट हु्म्वारातमक़ शी मस्लाकबीफुरेंश शिरतिककं छुटएझ कल्पतरो 
व्यवहार काव्यर्करफ सफसपसकू पद, . +-दखों करष्क की पुष्पिका। 
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निर्माक़ का उद्देश्य यतफ़ाते हुए लेखक ने लिखा है कि “काठ- के विफय- को. 
जअहुक से लेषफ़ों ने नहीं समफा हैं. और बहुत्तें ने इसे संक्षेप में. लिख है. 
अतः साचारणः लोफोें के लिए मेने सरल रीति से इस विष्य को, समाकर 
लिखा हे''। व्यवहार मातृका में व्यक्ह्वर के विभिन्न विफ्यों का वर्मक 
किलर से किया गया है। इस ग्राक के फ्रयमः इक में. इसका नहम ध्यवहार 
मकतुका मिलता हेर*। परन्तु ऑन्किक बलोक में इसका उल्लेख: व्ययमातूका: 
के नाभ से किया कया है' । इच्त फ्रात्य में अनेकों. स्मृत्िकारों का! नस्म्रेल्केल 
किया गया है। कात्याचन, वृहुस्पति तकर नररद इसः तीक स्कृविकारों, का 
नरक क्र वार लिया गधा है और इस्तः पुस्तक के उगभग दो लिढाई उद्धरण 
इप्ही स्मातिकपरों के ग्रन्‍्थो से लिये गये हे।। बित्नन्बकासें में जिलेन्द्रिय, भरेजदेक 
ताकत विश्वस्कक का नोम असेक बार काया है जिससे जात पड़ता हैं. कि- इसका 
अहकयमक कितना गहरा था । 

जीभूतवाहन का सबसे प्रशिद्ध' ग्रम्थ दायमाग' है। यह' हिन्दू काऋ्णा सेः 
संपत्ति का उत्तराधिकार, उसके विभाजन, स्त्रीवन आदि किफयों! के उमर 
अत्यन्त प्रमाणिक ग्रस्थ बगल के न्यावाऊयों मे माना जाता है। इस फर्क 
ये फ्रसिद्ि! का: अलुमान इसी बात से! किया जा सकतह है कि इसके अफर 
एक दर्जमः से भी अधिक टीका तथा व्यास्या फ्राय लिखे गधे हें। कोजकफ: 
ने इसका' अंभुषाद अग्नेजी में किया है। दाजगाग' में उत्तसधिक्रार लंकंबी 
सभी विवयों का विस्तृत खूपः से वर्णन पाया जाता हैं। इसफ्रें कछ ऐचे 
किंशिप्ट मसतें तथा सिद्धान्तों का उल्लेश है जे 'मिसात्ाश' से इसे स्पा 


(काल: कंम्विदकूद्ध, केशिनत्सक्षिप्तातद वयनमिब्स।. 
इकि अन्दमत्ीनासपः सुन्येश्नकसथों गया क्रियके।।. 
>वव३०, जि०, एत्लेक २ 
करत पतस्मसकरमि क. कार, अरक्देपि- बोलते मेढ। , 
जीमूतबाहनकृत: कारुजिवेक: पर जयति/+ पर « .३ै८+ 
 २--व्यवह्ा रमातुकोेंक तकत पिलाकेंए: रमेकका्यक।! 
-... जोमहक्रेपिः रक्त सुतमिग ता कुक कार) --. 
३े०न्कारसम आल मुत: श्रेकानू ज्पोेयूलवाहुतः+., , ७ 
विषुपां परितोषाद किजके व्याकाइकाम ७ दा ' 








श्प्८ट : पूथ-मंध्यकाशीज भांरव ' [द्विढ भा 
ही पृथक करते हे--जैसे पुत्र का पेत्रिक सम्पत्ति में जन्म से अधिकार, 
न होना, पिता के अधिकार के नध्ट हो जाने पर ही पुत्रों के द्वारा सम्पत्ति 
का विभाजन आदि। अनेक स्मृतिकारों के अतिरिक्त इस भ्रन्थ में महाभारत 
तथा मार्कण्डेय का उल्लेख किया गया है। 

इनके भ्ंन्थों की पुष्पिका में इन्हें पारिभाद्वीय महामहोपाध्याय कहा 
गया हूँ। वंयवहरमासुका के अन्तिम दइलोक से पत्षा बलता है कि ये परि- 
भाद कुल में उत्पन्न हुए थे। कहा जाता हैं कि बगाल के राष्ट्रीय अंह्यणों में 
मह करू अभी तक विद्यमान है। इंदु मिश्र को क्लंकारिका से पतेर चरूता 
हैं कि जीमृतवाहन बंगारू के राजा विश्वकर्सेम के राज्य में अ्रवान न्यायाघीश” 
थे। यह उल्लेख कहाँ तक सत्य है, यह कहना कठिन हैं परन्तु इतना निश्चित' 
हैँ कि ये राढ़ के निवासी थे। इनके आविभवि काल के विंधय में बड़ा 
विवाद है। इनका समय ११वीं शताब्दी से लेकर १६वीं शताब्दी तेक 
घतलाया गया हूँ। जीमूतवाहन ने धारेश्वर भोजदेव और सोब्रिन्दराज का 
उल्लेख किया. है, अत: इनका समय, ११वीं शताब्दी के उत्तरार््र के पहले 
क॒द्रापि नही हो सकता । छूठपाणि, काचस्पति सिश्न तथा रघ्सनन्‍्दसख से अपने 
प्रस्थों में इतका उल्लेलश्ल, किया है, अतः: इनका समय १५वीं दाताभ्दी के 
मध्यकाल के पत्रचात्‌ नहीं हो स़कता। इन्होंने अपने ग्रन्थ कालविविक म्रें 
अपने घूव॑वर्सी अन्घक के द्वारा १५२. शक (१०४३० ई०) में किसी, ज्योतिष- 
संबंधी घटना के निर्देश का उल्लेख किया हूँ। इसी अ्रकार इन्होंने काल- 
विवेक सें- ज्योतिष, सवधी अनेक सूक्ष्म: घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया 
हैं जो खन्‌ १०९१ और १०९२ में घटी थी। यदि इतका आविर्भाव इस * 
समय के कई शताब्दी बाद हुआ होता तो ये ऐसी सूक्ष्म चंटनाओं का उस्लेख 
न॑ कर सकते थे अतः ऐसा अनूभान' 'किया जा सकेता” हे कि 
कालविवेक की रचना १०९१ ६० के पंश्चांतू' शीघ्र ही हुई होगी। उपमुक्त 
प्रभाणों से ज्ञात होता है कि जीमूतैवाह को रंजनाकाल १०९० ई० से 
११५० ई० कै बीच में है | “४ * 

“ पएूं+दस विवय के बिल्ेद बर्जन के लगे देखिए... | - 
(क) डा० काणे-हिस्ट्री भॉफि बजेशॉासंत्रे, भाग १, फल्देंँट-३२७ 
(ख) एम० एम० चकवे्ती-जे* ए० हँस बी० है#५, पूं०३११-८२७ 
(ग) पश्चानन घोष-#करेक्सी ली बंबेल।! 77 7.7, 


५ के की, शिक्षा. तथा साहित्य. ब्प्रू 
ह (१३) अफ्ाके..' «८० 


याक्षवस्कय स्मृति के व्याख्याकारों में अपराक का नाम प्रसिद्ध है+ 
इन्होंने इस' स्मृति की अपरार्क-याज्वल्कीय-बर्मशास्त्रनिबन्ध' नामक बडी. विस्तृत 
टीका लिखी है जो आनन्दाश्रम-संस्कृत सीरीज, पूना से दो भागों में प्रका- 
झित हुई है । इस टीका के अस्त के एक इलोक में तथा पृष्पिका में इनकाः 
नास अपरादित्य लिखा है । इस पुष्पिका से यह भी पता चलता है कि 
ये विद्याघर जाति के जीमृतवाहन परिवार में उत्पन्न हुए थे तथा शिलाहार 
राजा थे'। इस टीका के प्रारम्भ के पाँचवें एलोक में ये जीमूतवश के भूषण 
बतलागे गये है तभा परम शव होने के कारण इनकी बडी प्रशंसा की गईं 
हैं। इससे यह भी पता चलता है कि ये विद्या में वाचस्पति के समान 
और क्षम! में पृथ्वी को भी लज्जित करते थ*। है 

, अपरार्क का ग्रन्थ ययपि मिताक्षरा की भाति याज्षवस्कथ स्मृति की! 
टीका है परल्लु वास्तव में अह एक मौलिक निबन्ध ग्रन्थ है। यह परित्राण 
में बिताक्षरा से अत्यन्त अधिक है। इस दीका में गृहय तथा धर्मसूों और 
स्मूतियों से असेक उद्धरण छिये गये हे। मिताक्षरा और इस प्रत्व में अनेकों 
बातों में अन्तर है। जहाँ मिताक्षरा पुराणों से उद्धरण, छेने में बहुत सकोचः 
करती हैं वहाँ इस ग्रन्थ में अनेक घुद्माणों, से, लम्बे लम्बे उद्धरण लिये गये 
हैं। दूसटी बात जो मिताक्षरा में नही पाई जाती वह यह है कि अपराक 
ने ध्मसूत्रों से लम्बे उद्धरण लेकर उतकी, बड़े विस्तार से व्याख्या की. है 





' १-“राष्ट्र यस्य निरंकृशा वसुमती कोशः समुद्धः सुहृद- कि 
.. शक्तों दुर्गमनागमम क्षतर्परा सेना हिता मन्त्रिण:। ४ 
शास्त्रीयमृत चर्वणापितमतिविश्वेकनाथोप्स्सो.... 
शौयीं दार्ययेंशोधनीम॒मप रादित्यो निधन्ध व्यंधात ।। द 
दूति विद्याधरवेश प्रमव श्री शिलूहिर नरेन्द्रजीमृतवाहनान्वधप्रसूत श्रीमंद- 
परादित्यदेव विरधिते- याशवल्कीयधरमशाररत्र निबन्धेषप राक प्रोयश्वित्तप्रकरणम्‌ 
रं-नक्त्यी पैस्पे सेबिस्मयः स्मररिपुबुद्रा थ बाजेस्पति: 
.._ विकानया बदिप्त़ां सणः  शुक्िद्रया, अस्त्रज़ शमितकेन जूः।... 
जीमूतान्वयभूषणं स किधुला अेशीलारेप्फेरिके।, 5. 9.50. 
शास्त्र उ़फ़छर/नु गं-जितसुत्े कफ: खग्नां ख़ंज्तायू4॥ .. 


है 
के 


जएक पूर्व अमाशालीमः यहहर [ हिल्‍ब्यक 


एक विदेष बात यह है कि विज ेशक ते ऋफके पूर्ववर्ती छः प्रधान निबम्ध- 
कल्रों>असहाव, विश्वस्या आईद-का नामोस्लेश' किया हे परन्तु कपराक इस 
'लिकाक में' मौन' हैं। अफटक याजाथतक €कति की आसिशः टीका शितातारों को! 
जानते थे कि वहीं; यह एक विकादास्फट: विषय! हे। डा० काणे का मत ह्‌ 
कि बध राफ भितातारा से परिचित भे। कछ चजिद्ाकों का भत है! कि अप्रसकक, 
के मितावासा का यक्रत% सक्कक किया है परन्तु किली फारणक्या 
रुफप्टलः तामोरूलेख! नही किमा। अपराक के ब्रल्यथा के गम्भीर अनुकीकक से 
चहल प्रमाण की पुष्टि होती है! । 

अवराक का काक्तः मिक्चिवत' रूप से सिछूफ्ति किय्रा जा सकता है। 
आतिवस्िका ने अनेक स्थानों पर अपराक के मत को उद्धृत किया हैं 
और कही कही पर मितादैश से इनके क्रोकत का प्रदर्शन मी किया है। 
सककति कमि्रिका को रकसए १२०७० ई० के लगमग हुई थी। अपराकः सिताक्षरा 
के फरिंतित थे और स्थात स्थाक पर उसके सिद्धान्तों की' ऊहोंके आलोचना 
और ॥। यावि वह मत' ठीक माका कम--जिसको असत्य मासने के लिए' कोई 
फकिकेक कारण नहीं भिकता+तो अफराकं काः जाकिसिलि काल: ११०० हैक 
के १२०० ई० के कीच सम्रझनाा चआहिए। 

(१४) अनिरश् 

बंगाल के घमंशार्वियों' में अभिरंद्ध का नाम सुप्रसिद्ध हैं। इनकी अमूल्य 
काशि *ारलता' बहुत ही' प्रतिद' है। इसका प्रफाशभ' विब्लोकिका इच्छिका में 
(१९०९) हुआ था। इन्होंने एक दूसरे ग्रन्थ पितुृदशिता या कर्मोंपदेशिनी 
भद्धति की भी रचना की थीं। हारलता. नियन्ध ग्रन्थ है जिसका गिषय जीकन, 
मरण, क्षौब्याशोच, दाहू संस्कार, फिल्ददान और जलाण्जलि देना आदि है। 
इस फह़त्य के प्रथम इलोक से जात हो है कि लेखक के इस कस को लिखते 
के पहुले मन्‌ स्मृति की दोकाओं तथा अन्य स्मृतियों का त्नुझ्ीलत. किया थार । 
इस प्रन्प में मनु, पाश्वल्क्य बौर नारद जादि ऋतिद स्पृत्तिकाएं, के. उल्सेझ.. 
के अतिरिक्त असहाय, गोबिन्दराण कर भोजदेद रे-ग्रल्थों,का श्री निर्देश, है। 


सा काने ब० कि. कक ।, फू रेट 
२--प्रणम्य पुष्डरोकाक पृरकेल्करकंलकलितां।। "7 
स्पास्था' मंध्यादिकारभाजर सेशलॉप्क फिकिबकर : “ 


ब० ४ । शिक्षा रांथा अभिरय श्र 


इपितुदयिता से शांत होता हूँ कि बह प्रन्भ स्मृति, पुराण, भोभिलगह्पपृत्र शक 
राल्दोग्य परिशिष्ट का अनुीलम कर रचा गया या*। 

करिलता' के अस्तिंग इलॉक से पता जरूता हैं कि अंनिस्द्ध पगा के तीर 
हर विहारयाटक मारमंक स्थाने के निवासी थे तथा कभारिल भट्ट के सहन 
के जाता थे। हारलूता पृष्पिका से पता चलता हे कि ये वर्माध्यक्ष ये और 
बंगाल के वारेस्द्र ब्राहींगों के चम्पाहृद्टीय कर में उत्पन्न हुए थे*। बंगाल के 
शाजा बतलालसेन के ग्रन्थ दानसांगर से षता चलता है कि अनिरंद बल्लाझ 
सेन के गृह थे और इस ग्रन्थ की रखता में उन्होंने राजा को बडी'सहायक्ा- 
पहुँवायी थीं। दानसागर का रचनाकाल १०९१ का (११६९ ६० ) 'है* । इस 
प्रकार अभिरुद्ध का रचना काल १९वीं शताब्दी का उत्तरा्ष समझना आहिए 4: 

(१५) बब्लाल बेन 

बंगाल के राजाओं 'में बललालूसैस का नाम बहुत प्रंसिद है।यह साहित्य 
और कला का संरक्षक ही सही था बल्कि स्क्यं एक सुम्दर लेखक या॥ 
इसने धर्मशास्त्र के ऊपर कम से कम चार ग्रत्यों कौ रचना की है, जिनके 
अन्त में सागर शब्द आया हूँ। वैदाचार्थ भे जैभने स्मृति रत्नाकर' में इसके 
लोवारतागर का उल्लेख किया है। इस राजा ने प्रतिष्ठा सागर! की भी 
रखता की थी। परनस्तु 'दानतागर' इसका सबसे बडा ग्रन्थ है जिसमें 'वोड्श 
भहादानों तथा अन्य लषदानों का वर्णन किया गया है। इसमें दान संबंधी 
जितमें विषय हो सकते हँ--दान का पात्र या अधिकारी, देयवस्तु, दाता, 
अह्ीता, दौन का माहाहये, दान का समय ऑदि--छसम सबका विस्तार के 
साथ अर्णेत हैं। दामसागर में महाभारत तथा पुराणों के विषय में बहुत सी 








है-गोमिर गृह्यपूत्र दुष्टूवा छत्दोगपरिशिष्टम। 
- दुष्टूवा स्मृतीश्य बहुआः परिसख्यान मुराणब्यास्यानि ॥ 
रचिता पद्धतिरेषा सम्प्रक कर्मोप्रदेझ्चिनी--रूचिरा। 
२--सुराफ्गातीरक्हा रपाठके निवासिना भट्ट नयाभ्रेवेदिना। 
कृतानिरद्धेन सतामुर स्थले 'व्रिाशतां हार्ततेयमेपिता। 
३--निखिल भूर चक्रतिूूक श्रीमद्कल्लालसेत देंवेन।' 
पूर्ण शशिनववदशमित झक बर्बे कान सागरों राफिति:त॥ 
| “दान झामर का अन्तिम हलोक 


३०२ पूर्ष-भष्यकरली नभारत [ द्वि भाव, 


खालकारी की अमूल्य सूचनाएं मिलती हे जिनसे पुराणों के विधय-मिर्धारण 
हमें सहायता मिलती है | उदाहरण के लिये दानसागर में यह लिखा 
है कि. भागवत, ब्रह्माण्ड और वारदीथ पुराण में दानविधि का वर्णन तहीं 
हूँ अतः इन ग्रन्यों से इसमे सहायता नहीं ली गई। दूसरे स्थान में लिखा है 
कि देवीध्ुुराण नास्तिक मत-सम्मत है अतः इसकी गणना पुराणों अथवा 
जपपुसणों मे नहों की गई है। इपी प्रकार अन्य गम्भीर बाते भी हमें इस 
पझन्य में मिलती हे। इनका चोया ग्रन्य 'अदभुतसागर' हूँ जो प्रकाशित हो 
जुका हैं। 
बल्‍लालसेत ने अपने ग्रन्थ दानसागर की रचना १०९१ शाके में की 

थी। अतः इतका रचनाकाल १२वी शताब्दी का उत्तरा्ध समझना चाहिए। 
रघुनन्दन का यह विश्वास हूँ कि. दानसामर अनिरुद्धभट्ूट की रचना हूँ। 
दानसागर में स्पष्ट ही इस बात का उल्लेख है कि यह ग्रन्य गृरु-अनिरुद्ध 
की आम से लिखा गया हे'। अतः इफमें सन्‍्देह नहीं कि दानसागर 
अल्कालसेन की ही. रचना हैं। । 

: (१६) देषखभट्ट 

-« देवर्णभट्ट की सुप्रसिद्ध कृति का नाम स्मृतिचन्द्रिका' हे जो धर्मज्षास्त्र 
के. ऊपर सुन्दर प्रामाणिक एवं प्रसिद्ध निबन्धप्रन्थ हैँ। इस ग्रन्थ के दायभाग 
बाल प्रकरण का अग्रेजी मे अनुवाद कर दी० कप्णस्वामी ऐयर ने मद्रास 
से सतू १८६७० में प्रकाशितकिया था। स्मृतिचन्द्रिका' अत्यन्त बिस्तृत 
विबन्ध ग्रन्थ है। इत्की विशेषता यह है कि अबतक जितने निबन्धप्रस्पों 
का प्रता चला हूँ उनमें यह सबसे प्राचीत है। यह ग्रन्थ अनेक कास्डों में 
-विभ्रकत्र है. जैवे->प्रस्कतारकाण्ड, आहिनक काण्ड, व्यवहार काण्ड,- 
क्षाद्धकाण्णट और आशौचकाण्ड। इससे ज्ञात होता है कि उन्‍होंने 
प्रायश्चित पर भी कोई' काए्ड अवश्य लिखा होगा। इस ग्रन्य 


मत जी 





१--अधिगत सकल पुराणस्मृतिसार: श्रद्धवा गुरोरस्मात्‌। ' 
कुलिकुल्मदावसाद दाननिबन्ध विघत्तनू ॥ 
श्री वल्‍लाछनरेश्वरो विश्चयत्येतं गुरों: शिक्षया, 
स्वप्रज्ञाधि दानसागरमय श्रद्धाव्ता श्रेयलरे॥॥ 
>-दानसागथर का ६ और ७ इलोक। 


०४] . शिक्षा बया साहित्य ०३ 


की हस्तलिखित प्रति की पुस्लिका मे ग्रन्थकर्ता- का त्ाम देवष्ण, 
देवण, देवनन्द या देवगण आदि हय्रों में मिलता है। इसी पुष्पिका में 
इनके पिता का नास केशवादित्य भट्ु लिखा है। * 

स्मृतिचन्द्रिका' में अनेक स्मृतिकारों ,के उद्धरण विपुल मात्रा में दिये 
गये हे जिसमें हमे विभिन्न हमृतियों के पुननिर्माण में बड़ी. सहायता मिलती 
है। उदाहरण के लिये इस प्रन्य मे केवल कात्यायन स्मृति से ६०० 
दइलोक उद्धृत किये गये हे और 'वृहस्पति से उद्धव इलोकों की' सख्या भी 
श्रायः इतनी ही हे। इसमें अनेक स्मृति त्रथा व्याख्याकारों का उल्लेख हूँ 
सथा यत्र-तत्र उनके शत का खण्डन भी किया गया है। देवशरभट्ट दक्षिण 
आरत के रहनेवाले थे। इनका ग्रन्थ दक्षिण भारत में बड़ा प्ररभाणिक, माना 
जाता है। परन्तु वहा भी यह 'मिताक्षरा' का स्थान नही छे सका है। 
,.. स्मृति चन्द्रिका को यदि धर्मशास्त्र कर विश्वकोद्न कहें तो कुछ अत्मुक्ति 
नही होगी, क्योकि धर्मशास्त्र सबधी जितनी' भी ज्ञातब्य बाते हो सकती हे 
उन सब का वर्णन इस ग्रन्थ में किया गया है। विद्वान लेखक ते किसी विषय 
को अछूता नही छोडा। स्मृतिचन्द्रिका में वणित विषयों में स्रे कुछ थे हे-- 
वर्ण, आश्रम, सस्क्रार, घ॒र्माचार, ब्रह्मच्रारी के धर्म, अवकाश देनिक कर्म, गृह- 
स्थधर्म, पञुचमहायज्ञ, व्यवहार, साक्षी, उत्तराधिकार विश्राजत और श्राद्धकर्म 
आदि। इन विषयो के अब्रल्लीकन से स्पष्ट ज़ान पड़ता हे कि यह ग्रन्थ 
धर्मंशास्त्र संबंधी सभी ज्ञातव्य बस्तुओं का आगार हूँ। 

स्मृतिचन्द्रिका में विज्ञानेश्वर नाम बड़े आदर से उल्लिखित है; फिर 
भी अनेक स्थानों पर मिताक्षरा के मतों का खण्डत किया गया है। इससे 
प्रन्थकर्ता की मौलिकता का पता चलता हे। चूकि स्मृतिचन्द्रिका मे मिताक्षरा, 
अपरार्क तथा स्मृत्यर्भंसार का उल्लेख पाया जाता है अत इसका रचनाकाल 
३१५० ई# से पूर्व नही हो सकता। हेमाद्रि वे अपने ग्रन्थ में अन्य निवस्ध- 
कारों की अपेक्षा स्मृतित्रन्द्रिका का अधिक उल्लेख किया है। इससे ज्ञात होता 
है कि इस ग्रन्थ का निर्माण हेमाद्रि से कम से कम ५० वर्ष पहले अवश्य 
हुआ होगा। हेमाद्रि का समय १२२५ ई० के लगभग हैं। अतः देवणभट्ट 
का आविर्भाव काल ११५० ई०-१२०० ई० के भीतर समझा चाहिए। 

मल्लिताथ की भाँति देवणमद्ट की भी यह प्रतिज्ञा है कि उन्होंने अपने 
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अस्व में जो कुछ लिखा है वह सर्वेथा प्र।माणिक है जत: निर्भेय होकर उसको 
भ्रहण करना चाहिये। उतमें कोई भी बस्‍्तु काल्पनिक, निर्मल अचल 
प्रभाण-रहित नह है'। 

(१७) हरदत्त 


हरकत की कौंति एक प्रसिद्ध व्याख्याकार के रूप में है। इनके समान 
स्रम्घर टीकाकार बहुत कम हुंए हें। इम्हींने अनेक ग्रस्थों की टीका लिखी 
है और ये टीकायें प्रभाणभूत मानती जाती है। अनेक सद्धरणों से पता चलता 
है कि हरदत्त दक्षिण भारत के निवासी थे अथवा कम से कम वहां के 
अत्यार-स्फ्यहार से पूर्ण परिचित थे। गौतम घर्मेसूत्र की टीका (१६।२०) 
के घोल लोगों को अनेक रोतियों का उल्लेख इन्होंने किया हे। गौतभ 
(१५।१८) की टीका में इन्होंने लिखा है, किलास नामक घर्मरोग द्राविड देश 
भरें भलली' के नाम प्रंतिद्ध है । इपो प्रकार से दक्षिण भारत की अनेक, रीतियों 
का इन्होंने निर्देश किया हैँ! 

इन्होंने अभेक प्रन्‍्थों पर टोकाएँ लिखी हूँ, उनके माम तथा उसके ऊपर 
इईलछेली गई इनकी टीका 'निभ्माकित हे-+- 

ग्रन्थ का मास टीका का नाम 

(१) आफ्सतम्थगुहयसू्र-------अभ्ाकूला 

(२) आपस्तस्वीय मल-पाउ-----अज्ञात भाम 

(३) आश्वलायनगृहप-सूत-----अनाविला 

(४) गीतमध्मसूत्र------------मिताक्ष रा 

(५) भापस्तम्धधमेंसूत्र-------उज्म्बला 

ये सभी टीकायें बड़ी सुन्दर हैँ तथा आदर्श टीका के लिये 'समूसा हूँ 
मौतमघमंसूत्र के ऊपर लिखी गई इनकी टीका आस्तम्बधसंसूत्र को टीका 
की अपेक्षा बड़ी संक्षिप्स हैँ शया समास शैली में लिखी गई है। इन्होंगे 
धमंसूत्रों की टीका में स्मृतिकारों तथा 'पुराणों का अनेक बार निर्देश किया 
है परत शायद ही किसी टीकाकार था निवस्थकार का उल्लेख क्रिया हो। 

>-सर्वछोकहितार्थाय क्रियले स्ततिचन्द्रिका। 

स्वाधिधायेण हिं मया न किज्विदिह: लिख्यते। 
पफितु वाचनिक 'स्वमतों अ्राह्गहैव निर्भये:/ 
-ओरम्भिक श्लोक! 
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हरदत्त शिव के परम भक्त थे। इन्होंने अपनी टीकाओं में रुद्र की 
प्रार्थना की है तथा महादेव की भी स्तुति को है। इन्होंने अपनी टीकाओं में 
कूछ बड़ी मनोरंजन वस्तुओं का उल्लेख किया है--जैसे इन्होंने लिखा है कि 
'हीग वृक्ष के काटने से पैदा होती है अतः उसे खाना चाहिए या नहीं, यह 
विचारणीय है परन्तु सभी शिप्टलोग इसे खाते हे' ।' दूसरे स्थान पर इन्होंने 
लिखा हैं कि ब्राह्म विवाह से प्राजापत्य की यह विशेषता है कि इसमें 
पति को अन्य आश्रम न ग्रहण करने तथा दूसरी स्त्री से विवाह न करने 
की प्रतिज्ञा' करनी पडती हे* । 

हरदत्त का समय-निर्णय करना बड़ा विवादग्रस्त है। डा० काणे ने अनेक 
प्रमाणो के आधार पर इनका समय ११००-से १३०० के भीतर माना है) 
इनका मत हैं कि हरदत्त ११०० ई० के थोड़े ही पश्चात्‌ आविरभूत हुए 
होगे3 | 

(१८) ह्वेमाद्वि 

दाक्षिणात्य धर्मशास्त्र लेखको में हेमाद्रि और माधव अत्यन्त श्रसिद्ध हैं। 
हेमाद्रि प्रतिभासम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। इन्होने अनेक ग्रन्थों की रचना की 
हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ 'चतुरवंग-चिल्तामणि' है जो धामिक सस्कारों और 
विधानो का विद्वकोश हूँ | यह विपुलकाय ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के चार भाग 
हैँ जिनमे से ६ खण्ड प्रकाशित हो चूके हे। इन छपे हुए पृष्ठों की संख्या" 
६००० से अधिक हूं । फिर भी यह ग्रन्थ अभी पूरा नहीं छपा है। इसीसे 
इसके विस्तार का कुछ अनुमान किया जा सकता है। ग्रन्थ में लिखित 
उल्लेख से ज्ञात होता है कि लेखक ने धर्ंशास्त्र के विषय को पाँच खण्डों 
में रिखने का निरवय किया था जिनके नाम--त्रत, दान, तीर्थ, मोक्ष और 
परिशेष थे। परिशेष खण्ड चार भागो--देवता, काल निर्णय, कमेविपार्क और 
लक्षण-समुच्चय--मे विभवत था। इनमें से तीर्थ और मोक्ष खण्डीं का अभी' 


१--हिछू गस्तु निर्यासः ब्रदचनप्रमवों ने वेति चिन्त्यम्‌। 
सर्वेथा शिष्टा अपि भक्षयन्ति । 
२--नाश्नमान्तर प्रवेष्टब्यं नापि स्वयस्तरमुपयन्तब्यमिति मंस्त्रेण सभ्थे 
क्रियते | एप ब्राह्मादे: प्राजापत्यस्यविशेष:। 
३--काणे--हि० ध० लि०, भाग० ६, पृ० ३५० 
पू २० 
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लक पता नहीं चला है । छेखक ने अपनी विस्तृत योजना को कार्मोन्वित किया 
सा नही, इसमे सन्‍्देह है। 

हेमाद्वि का यह ग्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता हैं। इन्होंने स्मृति 
और पुराणों से अनेक उद्धरण लिये हे तथा अन्य अनेक रूखको का भी उल्लेख 
किया है। ये पूर्बमीमासा के प्रकाण्ड पण्डित थे। इन्होने अपने ग्रन्थ में काल औौर 
आड़ को व्याक्षय/ में पृर्वमीमासा के न्‍्यायो का प्रचुर प्रयोग किया है जिनको 
झीमासा की गहरी जातकारी के बिता समभना टेढ़ी खीर है। यह प्रसन्नता की 
बात है कि इन्होंने अपने ग्रन्थों में योडा-सा अपसा परिचय भी दिया हे जिससे 
शात होता है कि ये वल्सगीत्र में उत्पन्न हुए थे*। इनके पिता का नाम कामदेव 
और पितामह का वासुदेव था। इनके ग्रन्थ के विभिन्नकाण्डो के प्रारम्भ में 
हेमाद्वि की बड़ी प्रशंसा की गई है। एक इलोक से पता चलता है कि इन्होने 
निधन मनृष्यो को प्रचुर धन देकर ब्रह्मा के द्वारा उनके भाग्य में लिखी 
लिपि को (कि यह दरिद्र होगा) नष्ट कर दिया*। दूसरे इोक में लिखा 
है कि हेमाद्वि के समान न कोई हुआ, न है और न होगा3। इस ग्रन्थ 
से ज्ञात होता हैं कि ये महादेव नामक राजा के करणाधीश्यर (राजकीय 
लेखों के सरक्षक) थे और राजा इन्हें भली भाँति अंत्यन्त आदर देता थाईं। 

यह महादेव देवगिरि (दौलताबाद) का सुप्रसिद्ध यादव नरेंश था। 





१--तेषामेव शिरोमणि विजयते वत्साभिधानों मूनि.॥ 
गोजे यस्य बभूव निर्मेलगूणश्रेणीभुतामग्रणी.। 
विद्याचार विवेक विक्रमनिधि: श्रीवासुदेव-कृती ।भाग ३, खण्ड १, 
इलो ० १२ 
२--लिवि विधात्रा लिखता जनस्य, भाले विभूत्यापस्मिज्य दुष्टाम्‌। 
कल्याणिनीमेष लिखत्यथनां चित्र प्रमाणी कुरते विधिश्च॥ 
भाग १, हलोक १५ 
३--वैवासीभ्न कतेंते न भविता हेमाद्विसूरे' पर:॥ भाग १, इलो० २० 
४--अस्ति हास्तगुणस्तोम: सोमवंशविभूषण:। 
महादेव इति ख्यातो राज राजव मूतले।। 
तस्पास्ति नाम हेमादिं: सर्व श्रीकर्ण प्रभुः। 
निजोदारतयायक्ष्व॒ सर्वश्रीकरण प्रभु: ॥ भाग १, इलो० ६ और १३ 
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हेमाद्वि ने ब्रतकाष्ड के प्रारम्भ में यादव-नरेशो की विस्तृत वशावली दी है 
जो ऐतिहासिक दृष्टि से बडे महत्व की है। यद्यपि यादव-नरेशों के प्राप्त 
सघिलालछेखो तथा दानप्रत्रों मे उल्लिखित वशावल्ली से ड्ूस वशावली' में कुछ 
अन्तर है, फिर भी इसका महह्त कुछ कम नही है। यादब-नरेश महादेव 
से १२६० ई० से १२७१ ई० तक राज्य किया। चतुर्बंग चिन्तामणि' में 
हेमादि ने लिखा हूँ कि वे महादेव के करणीश्वर रे, अतः उक्त ग्रन्थ की 
रचना १२६० से १२७१ ई० के भीतर हुई होगी। इस प्रमाण को पुष्टि 
संत्कालीन शिलालेखो से भी होती है। 
हेमाद्रि ने उपर्युक्त विपुल काय ग्रन्थ के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों की रचना 
की थी। सभ्रवत: इन्होंने 'शोनकप्रणवकल्प' की टीका भी लिखी थी। ये श्राद- 
कल्प के भी रचग्रिता माने जाते हें। हेमाद्रि ने वोपदेव के मुक्ताफल के 
करर कैबल्यदीपिका नामक टीका लिखी थी*। वोपदेव हेमाद्वि के मित्र 
थे। इन्होंने अपने अनेक ग्रन्थो की रचना हेमाद्रि के उत्साह प्रदान के कारण 
ही की थी। इन्होंने लिखा है कि मने हरिलीला--जो भागवत की अनुक्रमणी 
है, की रचना मल्त्री हेमादि के प्रसन्नतार्थ की हें । 
हेमाद्वि का प्रभाव दक्षिण भारत में बहुत पाया जाता हैं। इवकी प्रन्थ- 
रअ्ना के कुछ ही दिनों बाद इनका दान और ब्रतखण्ड समस्त दक्षिणी 
भारत में प्रमाण माना जाने छगा। भास्कर के शिलालेख से ज्ञाव होता है 
, कि उसने हेमाद्वि के लेखानुसार बहुत दान दिया है3। इससे हेमाद्रि की 
प्रमाणिकता और प्रभाव का कुछ अनुमान किया जा सकता है। सचमुच 
हेमादि के समान अकाण्ड विद्वान, प्रतिभाशील तथा विपुलकाय ग्रन्थों का 
लेखक और उच्नतिशील व्यक्तित्व सम्पन्न धर्मशास्त्री दक्षिणमारत से शायद 
ही कोई दूसरा हो। 





१--दीका मुक्ताफल्‍ूस्येमा नाम्ना केवल्यदीपिकाम्‌ | 
हेमाद्वि: कटके चक्रे कामराजस्य वेश्मनि॥) 
२--शीमद्‌ मागबवतस्कन्धाध्यायार्थादे निरूप्मते। 
विदृषा बोपदेवेन मन्ति हेमाद्वितुष्ट्से॥ 
३---हेमाद्विकृतमार्गेण कुद॑न्दातान्यव्रेकश, | 
ए० इ०, भाग १५ पृ० ६०२ 
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स्मृतिकार 


(१) फितिमद 


पितामह प्राचीन स्मृतिकार थे। विष्वरूप न वृद्ध याज्षवल्क्य का एक 
उद्धरण दिया है जिसमें पितामह की गणना धर्मशास्त्र के लेखकों में की गई 
हू। पितामह स्मृति में विशेषतया व्यवहार का वर्णन पाया जाता है॥+ 
विद्यरूप ने अपने ग्रम्य में शौच के ऊपर इतके एक इलोक का उद्धरण 
दिया हैं। मिताक्षरा तथा अपराक में पितामह स्मृति के व्यवहार भाग से 
अनेक उद्धरण दिये हे। स्मृतिचन्द्रिका मे भी इनके अनेक उद्धरण पाये जाते 
है। पितामह के मत से वेद, वेदाछ ग, मीमांसा, स्मृति, पुराण और न्याय 
ये सभी धममतास्त्र हे'। बृहस्पति के समान फितामह ने भी नव प्रकार की 
परीक्षा ( दिव्य ) बतलाई हँ* । स्मृतिचलिका में लिखा है कि 
पितामह के अनुसार १८ प्रकार की प्रकृति होती है। इसी ग्रन्थ से यह भी 
पता चलता हैं कि पितामह ने न्यायालय में निम्नांकित आठ वस्तुओं की 
उपस्थिति आवश्यक बतलाई हे 5 लेखक, गणक, शास्त्र, सान्ध्यपाल, सभासद 
सोना, अग्नि और जल। यह कहना कठिन हैं कि पितामह मे सोना को क्यों 
आवश्यक बतलाया है। पितामह ने वृहस्पति का उद्धरण देते हुए लिखा है कि 
एक ही गाँव, पुर, श्रेणी तथा सेना के लोगों में बिबाद होने पर उसका 
निर्णय उनकी प्रथा के अनुसार करना चाहिए४*। इसके उद्धरण से ज्ञात होता 
है कि पितामह का आविर्भाव बृहस्पति के पश्चात्‌ हुआ था। अतः इनका 
काल ४०० से ७०० ई० के भीतर समभना चाहिए। 


(१--बेदाः साशगास्तु चत्वारों मीमासा स्मृतयस्तथा! 

एतानि धममंशास्त्राणि पुराण न्यायदर्शनम्‌ । अपराकं, पृ० ६०१ 
२--अप्टर्म कालमित्युक्त नवम धमंज भवेत्‌। . 

दिव्यान्येतानि सर्वाणि निर्दिष्टानि स्वयंभुवा। अपराक, पृ० ६९४ 
३--डेखको गणक' शास्त्र सान्ध्यंपाल: समासद:। 

हिरण्यमग्निरुदर्क अष्टाड गकरणं स्मृतभ्‌ ॥ स्मृ० च०,प्रारम्भ श्लो० १५ 
४---प्रामगोष्ठपुरश्रेणिसार्थसेना निवा सिन। मभ्‌ 
व्यवहारश्चरित्रेण निर्णतको' बृहस्पति: ॥॥' 


घन-3 ] ! * शिक्षा व्रथा स्पादित्य ३०९ 


- '(२) पुलस्य 
बृद्ध याशवल्क्य ने पुलस्त्य. की गणना पर्मशास्त्रियों में की है। विश्वरूप 
ने शारीरशौच के. सबंध में इनका एक श्लोक उद्धत किया है। विज्ञानेश्वर 
ले इनका एलोक उद्धत किया है जिसके अनुसार ब्राह्मण को श्राद्ध में मुनि 
अन्न, क्षत्रिय और वैश्य को मास तथा छूद्र को मभु खानें का विधान है। 
अपराक ने सन्ध्या, श्राद्ध, अशौच, प्रायश्चित्त तथा यतिधर्म सबंधी अनेक 
इलोकों का पुलस्त्य से उद्धरण दिया है। स्मृतिचन्द्रिका में आहिलक तथा 
श्राद्ध सबधी इनके अनेक इलोक पाये जाते हें। चण्डेश्वर के दानरत्नाकर 
में मृगचर्म के दान के सबंध में इनका एक उद्धरण मिलता है। पुलस्त्य- 
स्मृति की रचता ४०० ई० से ७०० ई० के बीच हुई होगी। 
(३) द्वारीठ 
स्मृत्तिकारों में हारीत का नाम आदर से छिया जाता है। इसका कारण 
संभवत. इनके कुछ स्वतन्त्रमत थे जिनका उद्घ.टन इन्होंने अपनी स्मृति में 
किया है। इन्होंने व्यवहार की परिभाषा बतलाते हुए लिखा है कि जहाँ 
अपने धन की  प्राश्ति एवं दूसरे धर्म का वजन न्यायपूर्वक किया जाय उसे व्यवहार 
कहते हूँ '। इनके मत से वही व्यवहार (न्यायविधान) उचित हूँ जो धर्म- 
शास्त्र औद अर्थंश्ञास्त्र मे वर्णित हो, शिष्टाचार के ऊपर अवरूम्बित हो 
और छल से रहित हो*। इन्होंने राजा के लिये शास्त्र और वर्णो के धर्म 
को जानना आबश्यक बतलाया हैँं3। इन्होंने सम्पत्ति' के विक्रय के समय 
उसे दस्तावेज के रूप में लिख लेने पर बड़ा जोर दिया हैं और लिखा है 
कि बहुत समय बीत जाने पर भी जिसके पास लिखित प्रमाण है उसीका 
घन माना जायई। इन्होने दान, धन का उत्तराधिकार तथा धर्म में स्त्री को 
१--स्वधनस्य यथाप्राप्ति: परधमेस्य वजनम्‌ ॥ 
न्यायेन यत्र क्रियते, व्यवहार: स उच्चते ॥ स्मृ० च० 
२--पधर्मशास्त्रार्थशास्त्रोक्ष: शिष्टाचारादिलक्षण:। 
छल्लेन' त्र ब्यपतों यः व्यवहार. स धामिक:!॥ “ 
३--शास्त्राणि सवर्षिमास्तु प्रकृतीनाज्बभूपति. 
व्यवहारस्व्रूप श्र शात्वा तत्सवेमाचरेत॥ ४ 
४--सुदीर्घे गापि कालेन लिखित: सिद्धिमप्नुयात। हे 
लख्य यस्य्‌ भवेद्धस्ते भोगं तस्य विनिदिशेत्‌ ॥ अपराक ॥ 


से 
मे 
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सदा परतन्त्र बतलाया है तथा ईलेंट विंधंत्रा के लिए केवल उसके भोजस 
की व्यवस्था का विधान बंतलेया हैं*। यदि स्त्री व्यभिचारिणी हों तो उसे 
इनके मत से छोड़ना ठीक नहीं। उसके भोजन ओर वस्त्र का प्रथन्ध कर देता 
चाहिए । ' 

इल सब उंद्धरणों से प्रमाणित हौता है कि हारीत ४००-७०० ई० के बीच 
हुए होंगे । 

जिन स्मृतिकारों का उल्लेंड ऊपर किया जा चुका है इनके अतिरिक्त 
और भी स्मृतिलेखक हुए हे जिनमें प्राचंतस, प्रजापति, मरीचि, यम, 
लौगातिं, विश्वामित्र, व्यास और संबर्त आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। परन्तु 
इनके विषय में कैठिनाई यह है कि इनका ठीक-ठीक समय निरूपण करना 
कठिन क्‍या असभव सा हूँ। इनमें से करछ स्मृतिकारों के ग्रन्थों का केवल 
ऊद्धरण मात्र मिलता हैं उनकी स्मृति का पता नही हैं। इन कारंणों से मेने 
इसका उल्लेख न करना ही उचित समझा। संभवत: इत स्मृतिकारों का 
आविर्भाव काल हमारी निरदिष्ट अवधि क॑ भीतर आता भी नहीं । 


स्मृतियाँ में अधिकतर पूर्वगामी धर्मग्रथ अथवा स्मृति ग्रथ में से उद्धरण 
मिलता है । उस स्मृतिकार की कुछ पंक्तियाँ भी अन्त में जोड दी जाती हें, 
परन्तु सर्वधा नवीवता का अभाव सा दिखलाई पडता है। एक ही नाम से 
विभिन्न काल में ग्रंथ उपलब्ध होते हे। उस सम्बन्ध में देवल का नाम लिया 
जा सकता है। दैवल नामक पूर्ज स्मृतिकार ने अन्य धर्म ग्रंथों के सदृश आचार, 
व्यवहार, श्राद्ध, प्रायश्चित्त तथा अन्य विषयों पर विचार प्रकट किया है किन्तु 
पिछले देवल का नाम शद्धि संस्कार के सम्बन्ध में लिया जाता है। इस्लाम 
मतानुवायियों के दवाव के कारण हिन्दू जनता मुसलमान होती' जा रही थी। 
विधर्मी स्त्रियों का भी हरण करने लग गये थे और उनके सतीत्व पर धब्बा 





१--दानार्थे वा घनार्थे वा धर्माें वा विशेषतः। 
आदाने वा विसमें वा न स्व्रीस्वातर यमहँति।॥ स्मृ० चैं० 
विधवा यौवनस्था चेंन्रारी मवर्तिं कर्कशों। 
आयुष: क्षपणार्थ तु दोतंव्यं जीबन तदों॥ मिताक्षरा या० २१३५ 
२--भार्याया: व्यभिचारिष्या: परित्यागी न विद्यते। 
देधातूं पिण्ड कचेल व अप' शंथ्यी थे शार्ययेत॥ स्मूँं" च० 


शत ४ है. शिक्षा तथा साइिस्य ३११ 


रूग रहा था। उसी समय देवर ने शुद्धि आन्दोलन का 'श्रोगणेश किया बा 
और नर नारी को शुद्ध कर हिन्दू धर्म में लाने का उपाय बताया था। इस्काज 
धर्म ग्रहण करने पर भी व्यक्ति चांद्रायण तथा साधारण प्रायश्चित्त से शुद्ध 
कर लिए जाते और अपने वर्ग में लेछिये जाते रहे। स्मृलिकारों के भाभ 
समता के कारण काल निर्णय करने में कठिनाइर्यां उपस्यित हो जाती' हे। 
निदिष्ट काल में स्मृतियों से अधिक निबन्ध लिखे गये थे जिनक्री चर्चा की जा 
चुकी है। इस तरह घामिक साहित्य की श्रीवृद्धि इस यूग में अधिक हुई। 
शिक्षा की व्यवस्था 

साहित्य की बुद्धि के साथ पूर्व-मध्य-काल में शिक्षा देने की समुचित 
व्यवस्था की गयी थी तथा इस यूग में विशेष ढंग से शिक्षा काये का सगठन 
किया गया था। यह तो ऐतिहासिकों से छिपा नहीं है कि बौद्ध धर्म के 
अभ्यूदय से शिक्षाक्रम में पर्याप्त परिवततंत होता गया। ब्राह्मण धर्मावलम्बियों 
ने गुहुकल की प्रवातता दी थी। विद्यार्थी एक निश्चित समय तक वहाँ रहकर 
विद्योपाजन करता था। परन्तु बौद्धप्रणाली मे मठ या विहार विद्या के केन्द्र हो 
गये। उपासक या नये भिक्ष्‌ को मठ में शिक्षा दी जाती रही। इस कारण क्रमशः 
शिक्षा केन्द्र एक सस्था के रूप में आ गये। मन्दिरों में शिक्षा सस्थाएँ स्थापित 
की गयी, जहाँ वदिक ढंग से शिक्षा दी जाती थी | बौद्ध के शिक्षा केन्द्र 
विज्ञाल शिक्षा केन्द्र में परिणत हो गये। इस परिवर्तन का एक भौर कारण 
था। पुराने ढग से अध्यापन काय में शिक्षाक्रम के कारण परिवतंन हुए । इस 
थूग में कण्ठगता विद्या से काम न चल सका और प्रत्येक शाला में विशेषता 
छाना आवदयक हो गया । हर एक मत के कलोम विरोधी सम्प्रदाय के मत 
का खण्डन करने में गर्व का अनुभव करने लगे थे। बौद्ध भिक्ष्‌ के लिए 
त्रिपिटक के सिवाय ब्राह्मण ग्रथों का पढ़ना आवश्यक था ताकि बहू-शास्त्रार्थ 
में विजयी हो सके | इत सब कारणों से शास्त्रों की प्रत्येक शाखा में विशेषता 
पैदा करना जरूरी हो गया। 

बेद, वेदाग का अध्यापन तो' पहले से होता ही रहा। बौद्ध त्रिपिटक तथा 
जैन आनगमों का पठन-पाठन भी आरम्भ हो गया। तर्क को विशेष स्थाव 
दिया गया, यही कारण है कि बौद्ध तथा जंन तकंशास्त्रों ( 7०४70 ) की 
रचना इसी यूग में हुई थी। इस म्‌ग की एक विशेषता है कि इन झास्त्रों के 
अतिरिक्त ज्योतिष, आयूवेंद, घन्‌मेंद आदि सासारिक विषयो पर छोमों का 
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ध्यान गया और उनको जांसने की उत्कठा लोगों में हो गयी थी। पूर्वमध्य काल 
. में प्रत्येक सम्प्रदाय बालों ने संस्कृत को ही अपनाया। सारी पुस्तक इसी 
भाषा में लिखी गयीं । प्राकृत का नाम जाता रहा तथा पठन-पाठन का 
माध्यम सस्‍्कृत ही था। इस थूग में अनेक कवि तथा लेखक हुए जिनको 
शासकों ने आश्रव दिया और सेकडों ग्रथो की रचना हुई। 
बालकीं की जो दिक्षा उपनयन के बाद आरम्भ की जाती थी वह अब 
अक्षरारम्भ संस्कार के बाद ही आरम्भ होने लगी। उपनयत की क्रिया गौड 
हो गयी । उससे शिक्षा के लिये जो उत्साह मिलता था 
प्राइमरी वह भी जाता रहा। क्षत्रिय तथा वेइयों में उपनयन 
शिक्षा. बन्द सा हो गया। क्षत्रिय शासन में अधिक भाग लेने छूगे 
और वैश्य बालक व्यापार में संलग्न हों गये। उनके 
लिय विशेष प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध था। प्राइमरी शिक्षा सब के लिये 
एक सी न रही । संस्कृत के स्थान पर बोल चाल की' भाषा पुरानी हिन्दी आ 
गई। लिखना, पढना तथा अकगणित ही प्रधान विषय थे। संस्कृत में योग्यता 
पाने वालों के लिये अमरकोश तथा व्याकरण का पढना नितान्त आवश्यक 
था। सस्कृत का प्रंचलन बन्द हो जाने पर विद्याथियों के लिये हिन्दी का 
पढ़ना जरूरी हो गया। जनता की भाषा भी हिन्दी हो गई परन्तु सस्‍्कृत को 
सर्वथा भूला नहीं दिया गया । पाठ्यक्रम मे उसे स्थान मिल चुका था। 
इस यूग़ की विशेषता यह थी कि उच्च शिक्षा के लिये अनेक महाविद्या- 
छूथय खोले गए थे जहाँ पर दूर दूर से विद्यार्थी पढने के छिये आया करते 
थे । उन महाविद्यालयों का सक्षिप्त विवरण अगछे 
व्यावहारिक पृष्ठों मे दिया जायगा जिसमें अतिरिक्त विशिष्ट 
शिक्षा विषयों का अध्ययन सी प्रारम्भ हो गया। आयुर्वेद 
की शिक्षा अध्यापकों द्वारा दी जाती थी जो विद्याथियों 
को विभिन्न शाखाओ मे पूर्णंता प्राप्त करने का अभ्याक्त कराते थे। मारतवर्ष 
तो पुराने समय से ही आयुर्वेद की शिक्षा कै लिये प्रसिद्ध घा। चरक का 
नाम सर्व प्रसिद्ध है। इस यूग में मूसलूमानों के सम्पर्क से खलींफा द्वारा 
आारतीय चिकित्सक अरब में निमत्रित किये गए थे, जौ वहाँ औषधालयों का 
निरीक्षण करते रहे। आयुर्वेद में चिकित्सा के अतिरिक्त चींर-फाड की भी 
ज्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी। इस विद्या की. ख्याति इतनी अधिक हो 
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गयी थी कि खलीफा हारूतन ने बीस चिकित्सकों को बगदाद में बुला कर 
पुस्तकों का अरदी अनुवाद कराया था। चिकित्सा शास्त्र में बराबर उच्नति . 
होती गयी और बैद्यों नें पारा, अफीम तथा रस का औषधियों मे प्रयोग किया। 
उनका समाज में समूचित आदर था; यहाँ तक कि पूर्बमध्ययुग के लेखों में 
बैद्य (चिकित्सक) को राजकमंचारियों में उत्लिखित किग्रा गया है। सभी लेखो 
में चिकित्सक शब्द मिलता है । उस समय के प्रथों मे मनृष्य चिकित्सा के 
अतिरिक्त पशु चिकित्सा का भी नाम मिलता है। इससे आयुर्वेद की शिक्षा- 
क्रम का अनूमान कर सकते हें। अन्य दिक्षाओं से सैनिक शिक्षा की भी 
गणना की जाती थी। राजक्‌ मारों को सेनिक शिक्षा सम्‌चित रूप में दिये जाने 
का प्रबन्ध था। ईसवी सन्‌ की प्रथम सहस्त शताब्दियों में प्रत्येक गाँव में 
किसी न किसी रूप में शिक्षालय वर्तमान थे। यद्यपि वहाँ नियमित रूप से 
सैनिक शिक्षा संस्था न थी तथापि राज्य मे सभी सैनिक कौशल में दीक्षित 
किए जाते थे। व्यायामशाला तथा शिक्षा के लिये विशाल मंदान का 
प्रबन्ध रहता, जहाँ सेनिक शिक्षा और राजकुमारों को विभिन्न शस्त्र-अस्त्र 
चलाने का काम सिखलाया जाता था। इस रूप से जनता तथा राजकमारों 
को यूद्ध कला में निपुणता प्राप्त करते का अवसर दिया जाता था जिससे 
देश की रक्षा होती रहे। 
जो लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से परिचित हे उन्हें ज्ञात हैँ कि 
समाज में पुरुष तथा स्त्री को एक समान शिक्षा का अवसर दिया जाता था। 
पूव॑-मध्ययू ग में स्थिति बदल गयी । रूडड़कियों का विवाह कम उम्र में होने 
रझूगा । इस कारण विवाह मे वेदमत्रो का उच्चारण असशम्भब हो गया। इसलिए 
कालान्तर में लड़कियों के लिये बेदाध्ययन मना कर दिया गया। वेदों का पढ़ना 
उनके लिये ब्यर्थं ही न समझा गया पर हानिकारक माना गया। समाज में 
स्त्रियों का सम्भान' गिरता गया और बड़े घरों के अतिरिक्त साधारण लडकियों 
का पढ़ना लिखना समाप्तप्राय हो गया। कैवल राजधराने तथा घनी व्यक्तियों 
के गृही में वाहित्य तथा हस्तकला की शिक्षा लडकियों को दी जाती रही । 
पूर्व -मध्य-कालीन शिक्षा क्रम मे लिपि का विशेष परिवर्तत दिखलाई 
अंइता हैे। इस यग से पूर्व छेखों मे गृप्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता 
लिपि था जिसे “विद्धमातृका” का नाम दिया गया है। 
इसमें अक्षरों की बनावट कोण युक्‍त हो रही थी 
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तथा सिरे पर एक छोटो' रेखा आ गयी थी। ७वीं सदी के पदचात्‌ 
इसी से नागरी लिपि का विकास हुआ और आठवी शतार्दी से सारे 
उत्तरी' भारत के लेख तागराक्षर में उत्कीर्ण किए जाने लगें। इस 
किपि का नाम नागरी या देवनागरी क्‍यों पड़ा, इस विषय में विद्वानों में 
मतभेद है। किस्तु उसके नामकरण से प्रकट होता है कि यह छिपि नगर के 
लोगो द्वारा प्रयुक्त होती रही, अलएवं नागरी नाम झे विख्यात हो गयी 
देवतागर' से उसके महत्त्व की सूचना मिलती हंँ जिसका भाव हें, देवताओं 
की तागरी | इस लिपि का प्रयोग प्रशस्तियो तथा साहित्य ग्रथो के छिए 
होने रूगा | ८वी सदी के लेखों के अतिरिक्त हस्तलिखित प्रतियों में भी 
देवनागरी का प्रयोग मिलता है । प्राय पुरानी हिन्दी की पुस्तक इसी लिपि 
में मिलो हैं । आज की लिपि उसी का सुन्दर स्वरूप हें। पूर्वमध्ययूग के 
शिक्षा क्रम में यह एक विशेष घटना थी. जिससे वर्तमान शिक्षा पद्धत्ति में 
लिपि का प्रदत गहरे रूप में सम्बन्धित है | ह 
यह तो सब को विदित हैँ कि बौद्धमत के कारण शिक्षा की दिनोदित 
उन्नति होती गयी । उपनिपद कार में वदों का पठनन्पाठन जंगलों में होता 
रहा, पर बौद्ध लोगो ने भिक्षु अथवा उपासक्त को 
शिक्षा संस्थाएँ. मठ में ही शिक्षा देने का प्रबन्ध किया। उच्च शिक्षा 
के लिये महाविद्यालयों की स्थापना की गयी, जो 
आधुनिक विश्वविद्यालय के समान माने जा सकते है। उन विद्यालयों में भारत 
बया, बाहरी देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिये आते रहे। उन विद्यालर्यों में 
हजारों विद्यार्थी पढ़ा करते थे जिनके भोजन तथा बस्तर का प्रबन्ध राज्य की 
जोर से किया जाता था। शिक्षा में अच्तर्राष्ट्रीय रुयाति प्राप्त कर लेने के कारण 
चीन, तिब्बत तथा दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह से विद्यार्थी गण नालदा तथा विक्रम- 
शीला महाविद्यालयों में आते रहे । ये विश्वविद्यालय एक कलपलि यानी भिक्ष्‌ 
के देख रेल में काम करते थे। बर्तमान उपक्लपति की तरह भिक्षु का चुनाव 
संप द्वारा किया जाता था। जो मिशु, सादा, आदर्श कादी, विद्वान तथा कार्ये- 
रुशरू होता था वही उस महाविद्यालय का मुख्य चुना जाता था। कहा जाता _ 
है कि दूर का भिक्कु भी योग्य होने पर विहार में प्रमुख स्थान पर रक्‍्खा जाता 
था और विश्वविद्यालय का आचाय॑ चना ज़ाता। उसकी सहायता के लिये 
दो तमितियाँ थीं। एच्र महाविद्यलय का शाखत प्रवत्थ करती और दूसरी 
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शिक्षा सम्बन्धी मामलों का देख-रेख करती थी। यही समित्ति विद्याथियों के 
घुताव, पाठधक्रम तथा विभिन्न अध्यापकों के कार्यों का निर्णय करती रही। 
पिछले समय में विक्रमशीला महाकिद्याछय में परीक्षा लेने का कार्य भी इसी 
समिति को सपुर्द किया गया था तथा लाइब्रेरी का प्रबन्ध इसी शिक्षा समिति 
को सौपा गया था। ओदतपुरी का नाम इस प्रसग॒ में लिथा जा सकता हूँ । 

झासन या व्यावहारिक प्रबन्ध के लिये नियक्त समिति को अथ्थ ( आय 
तथा व्यय ) का प्रबन्ध करना पडता था। भवन निर्माण, वस्त्र, भोजन, ओषधि 
तथा छात्रावास की देखरेख इस समिति के मुख्य कार्य थे। नालंदा विश्व 
विद्यालय में सहस्थो विद्यार्थियों का प्रबन्ध कोई साधारण काम नही था। राजा, 
घनी मानी व्यक्तित महाविद्यालय को आथिक सहायता दिया करते थे। यहाँ 
तक कि जावा के राजा बालपुत्रदेव ने नालदा में एक विहार बनवाया जोर 
अपने भिनत्र बवाल के पाल नरेश देवपाल से सारे प्रबन्ध के लिए पाँच ग्राम 
दान में दिलवाया था।* 

नालंदा तथा विक्रमशीला दी महाविद्यालय इस युग में शिक्षा-प्रसार में' 
लगे थे। नालदा की तो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति थी इसलिये भारत के बाहर से 
विद्यार्थी अथवा भिक्ष, वहाँ आकर रहा करते थे । नालदा में लड़कों की! 
सख्या कई सहल्न बतरकाई जाती है । वहाँ पर आठ अध्यापन के लिये विशाल 
कमरे और तीन सौ छोटे कमरे थे। कालेज के विशाल तथा भव्य भवन कई 
मजिल के थे जिनके भग्नावशेष आज भी पुकार पुकार कर कह रहे हे। 
पाल युग में विक्रमशीला विश्वविद्यालय भी ख्याति प्राप्त कर चुका था। वहाँ 
पर भी अध्यापन के लिये सुन्दर भवन बने थे। उस तरह का प्रबन्ध अन्य 
स्थानों पर भी था। मन्दिरो में भी अध्यापन कार्य किया जाता था। इस प्रकार 
इस यूग में उच्च शिक्षा के बिस्तार में महा बिहार हाथ बेंटाया करते थे। ' 
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पाँचवोँ अध्याय 
पूर्व-सध्यकालोन समाज 


भारतीय संस्कृति में इस युग का समाज एक विज्ञेष स्थान रखता है। 
उसी संस्कृति के ऊपर बतंमान हिन्दू समाज का सगठन हुआ हैँ। हिन्दू समाज 
सर्वदा से वर्णव्यवस्था की सुदृढ़ नीव पर खड़ा है किन्तु समय की गति 
के साथ सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक हीं 
हैँ । जो सामाजिक नियम-उपनियम पूर्वनध्यकाल में तैयार किए गए थे 
उसी के बल पर आधुनिक हिन्दू समाज का निर्माण किया गया है। 
तत्कालीन साहित्य का इतिहास यह बतलाता हे कि हिन्दूँ समाज तथा 
धर्म के मूल स्रोत स्मृति ग्रथो की रचना इसी कार में हुई थी। उन्ही के 
अध्ययन से वर्तमान हिन्दू समाज की' रूपरेखा समझ में आ जाती है। स्मृति 
जर्थों के अवछोकन से इस कथन की सत्यता सिद्ध हो जाती है। जो निबन्ध 
लिखे गए उप्तमे समाज की स्थिति पूर्ण रूप से बतलायी' गयी है। बहां जातियों 
में अनेक उप-जातियों की उत्पत्ति तथा प्रत्येक की सीमा का दिग्दशंन फराया' 
गया है । पूर्वमध्य यूग के उत्कीर्ण लेखों मे भी साहित्यिक उल्लेखों का साक्षात्‌ 
उदाहरण उपस्थिल किया गया है। इस तरह वर्णश्रम धर्म की गति का एक 
जित्र हमें मिलता है । इतिहास के जानने बालो से यह बात छिपी नही है कि 
हर्ष के मृत्यु पश्चात्‌ सातवीं सदी से भारत पर मुसलमानों का आक्रमण होने 
रूगा था। परन्तु हिन्द समाज पर उसका प्रभाव विशेष रूप से पड न सका। 
उस यूग में समाज का संगठन दुढ होता गया और सीमित क्षेत्र में लोग रहने 
रूगे। मुसछमानो के कारण समाज में सकीर्णता तथा जटिलता आती' 
गयी । आधुनिक हिन्दू समाज पूर्व मध्यकालीन समाज का प्रतीक माता 
जा सकता हैँ। ४ 
स्मृतिकारों ने वर्णव्यवस्था को दैज्ञानिक सिद्धान्त पर चार अंगों में 
विभाजित किया है । पूर्ण विकसित समाज में चार वर्णों की कल्पना की गयी 
'है--बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र । पूर्वमाध्य युग ग्रें वेगों को वह आदर्श 
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स्थिति नहीं पाथी' जाती । अरब लेखकों ने तो सात जातियो का वर्णन 
किया है जो सर्वथा हमारे वर्ण से भिन्न हे । पूर्वमध्य युग के लेखों में राजाओं 
को वर्णाश्षम' व्यवस्था का पृष्ठरोषक अथवा वर्णाश्रम धमंपालक कहा गया 
है, यानी तत्कालीन राजाओं का ध्यान इस ओर था। यद्यपि हर्ष 
के बाद पाल युग तक बौद्धधर्म का प्रवार बना रहा, पंर इसका 
प्रभाव हिन्दू समाज पर नही के बराबर था। जाति-भेद नः मातने पर 
भी पाल नरेशों के' शासनकाल मे वर्णव्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रही। 
पाल छेखों में धर्मगार तथा विग्रहपाल राजां जाति व्यवस्था के सुरक्षित 
करने वाले शासक कहे गये है। उडीसा प्रात का राजा क्षेमांकरदेव “वर्णाश्रम 
परमोपासक” पदवी से बिभूषित किया गया है। आरचर्य तो यह है उत्तरी 
भारत में जहाँ बौद्ध धर्मान्‌यायी अधिक सख्या भे बसते रहे, वही वर्णज्यवस्था 
अक्षुणण रूप से बनी रही । जहाँ वैष्णव या शैवमत का प्रचार था, वहां 
वर्ण विरोध का कोई प्रश्न ही नही था। प्रतिहार, परमार तथा चन्देल प्रश- 
स्तियों में वर्णाश्रम' व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता; इससे प्रकट होता 
है कि दसवी सदी तक उत्तरी भारत में हिन्दू समाज चार वर्णो में विभेक्त था 
जिसकी स्थिति प्राचीत वर्णव्यवस्था से अभिन्न थी। दसंवी सदी के बाद इस 
व्यवस्था में परिवर्तन आने लगा । किसी को मूल सिद्धान्त मानने में आपत्ति 
नही थी परन्तु कार्यरूप में भेद उत्पन्न हो गया था। कितनी नई उपजातियाँ 
समाज मे उत्पन्न हो गयी । इस तरह समाज का रूप पूर्वमध्य यूग में परिं- 
बतित हो गया। 

उपजातियों की उत्पत्ति के कई कारण माने गये हे। सब से पहला 
कारण जीविका सम्बन्धी है जिसके विभिन्न ढगों ने जाति को उपजाति में 
विभाजित कर दिया । पैतुक कला को बारूक सीखने करेगे और भविष्य में 
उसी नाम से पुकारे गये । लकड़ी का काम करने वाला बंढ़ई, चर्म का काम 
करने वाला चमर्कार तथा लोहा से सामान तैयार करने बाला लोहकार 
विक्यात हुए । विवाह के कारण भी ,उपजातियाँ हो गयीं । अनुलोम तथा 
प्रतिकोम से कई वर्ण उत्पन्न हो गए। धर्म ने भी इस कारये में हाथ बटाया 
“था +भिक्षु मठावीश संत हो गए. और विहार की सारी सम्पत्ति पर अधिकार कर 
लिया । शांद्र वर्ण भी , सत-असत.माग में विभाजित होते के कारण .अन्त्येज 
परचम वर्ण के नाम से. प्रसिद्ध हुए .। ब्राह्मणों में; संकीर्णता था जाने पर योज 
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सा प्रवर के अनुसार उपजातियाँ हों गयीं । इस तरह पूर्वेमध्य युग में 
अनेक उपजातियाँ पैदा हो गयी जो आज भी हिन्दू समाज में वतमान हे। 
वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण को सर्वप्रथम स्थान दिया गया था। भध्य- 
शूण से पूर्व ब्राह्मण समाज में अग्नणी माना जाता था। परन्तु पूर्व॑मध्य काछ 
में उनकी प्रंधानता जाती रही | ब्राह्मणों में गोत, शाखा तथा प्रवर को लेकर 
छपजातियाँ बनने लमी। एक वेदिक शास्त्रा का ब्राह्मण दूसरी शाखा के ब्राह्मण 
से अपने को भिन्न समझने रूगा। इस तरह की शाखा, गोत्र तथा प्रवर आदि 
का वर्णन तत्कालीन लेखो में भरा पड़ा है। स्थानान्तरित होने के कारण भी उनमें 
पुथकता आ गयी । इन सब कारणों से ब्राह्मण पत्र गीड़ में विभाजित हो 
गए । अधुना प्रगौड़ से उत्तरों भारत के ब्राह्मणों का बोध होता है। 
इसके अन्तर्गत सरयूपारी, कान्यक्‌ब्ज, सारस्वत, गौड तथा शाकद्वीपी कहे जाते 
'है। गहडवाल गोविन्दचन्द्र के लेख में सरूूवार का नाम आता है। गोरखपुर 
जिले में सरय्‌ नदी के किनारे रहने वाले ब्राह्मण सरयूपारी कहे गए हे। उसी के 
एक लेख में उकक्र को काश्यपगोत्री सरयूपारी ब्राह्मण कहा गया है। सरस्वती 
लद्दी के किनारे बसने वाले सारस्वत कहलाए जिनका उल्लेख बल्‍्लालरूसेन के 
दानसागर में आया हैँ। सेन राजाओं ने बगाल में कलीन प्रथा का प्रचलन 
किया था। रूक्मणसेन के बूग में इसमें कुछ दुव्यंवस्था हो गयी थी। स्थात्‌ 
चश्चिम से पूरव जाने पर भेद हो गया हो। इसका एक कारण ओर भी 
था कि पाल नरेश अब्राह्मण थे और उनके बाद सेन राजा ब्राह्मणों का उत्थान 
करना चाहते रहे । इसी कारण कुलीन प्रथा का श्रीगणेश हुआ था। बगाल में 
'सारस्वत के बसने के बाद कन्नौज के ब्राह्मण गौड़ देश में निवास करने के 
कारण गौड कहलाने लगे, जिससे कान्यकब्जों से मित्रता आ जाय। शाक- 
झोपी ब्राह्मण शकद्वीप के निवासी माने जाते हे। इनका सूर्थपूजा से धनिष्ठ 
सम्बन्ध था। आज भी तंत्रिक पूजा में विशेष रूप से पदु पमर्के जाते हैं। 
ऐसा कहा जाता है कि बंगाल की जोर भी ये शशाक के निमंत्रण पर गए 
थे जहाँ तांत्रिक पूजा में रंगे रहते थे । गोबिन्दपुर के रेल से प्रकट होता है 
कि १२जीं सदी तक सिन्द्र से शाकद्वीपी ब्राह्मण बंगाल ( वर्तमान विहार ) 
आंत में चले जाए थे [ ए० ६० २,३३० ) पंचगौड़ों में कान्यकब्ज ब्राह्मण 
जी अबम स्थान देते हे। ऐविहासिक क्षिद्वानों से मह बात छिपी नही है कि 
ख़र्ष के ज़ाद से कई शतांदिदयों तक कन्नौम उत्तर भारत का ( पाटलि पुत्र क्री 
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सरह ) प्रधान नगर बन गया था। अतएव स्थान के. महत्व के कारण कन्नौज 
से ब्राह्मण अम्यत्र 'जाते तो गये से अपने को कान्यकृठ्ज कहने लगे । इस 
सरह शर्म: शनेः अन्य लोग भी' उन्हें काम्यकुब्ज पुकारने लगे । कहने का तात्पर्य 
अह है कि पचयोड़ों में ब्राह्मण स्थान विशेष के कारण विशिष्ट नाम से बिख्यात 
हुए। स्थाने के साथ ब्राह्मण शब्द जोड़ने पर विभेद स्पष्ट हो जाता था। उदा- 
हुरण के लिए बगाल मे जो अध्यापक ( उपाध्याय ) मुख्ती नामक ग्राम के 
निवासी थे उहहें मछ्ती से मृखोपाध्याय पदवी दी गयी ( बंगाल का इतिहास, 
भाग १, पु० ६२९ ) गहडवाल व चदेल लेखों में उल्लिखित ठककर 
के साथ 'राउत नामक ब्राह्मण विद्योष रूप से वणित हे (ए० ४३० १४, 
पृ० २७४ ) 

लेखों में ब्राह्मणों के अनेक उपनाम मिलते है जिनके कारण ब्राह्मणों में 
पृथक पृथक्‌ समूह वन गए थे। दानपत्रों में ग्रोत्र और प्रवर के नाम आते है। 
देवपाल के मान्धाता ताम्रपन्न में पाण्डेय, दीक्षित, पाठक, शुक्ल, उपाध्याय, 
अग्निहोत्री, चतुर्वेदी आदि के नाम आते है। जयचन्द्र के १२वीं सदी के एक 
लेख मे द्विवेदी, जिवेदी के उपनाम मिलते हँ जो सम्भवत, वेदों के पठन-पाठन 
से प्रचलित हो गया था। ये सभी समूह परिस्थितियो-व्च आपस में ही भोजन 
या वैवाहिक सम्बन्ध करने लगे थे जो कालान्तर में एक पृथक्‌-रूप धारण 
कर लिया | पूर्वमध्ययुग में दानपत्रों मे ब्राह्मणों के गोत्र तथा प्रवर के नाम 
भरे पड़े हे। राजा या दानकर्तता विभिन्न समूद के ब्राह्मणों को भूमिदान 
करता था अन्यथा इतनी लम्बी सूची की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 
निष्कर्ष यह निकलता है कि रूढ़िगत विचारों के आने पर गोत्र के कारण 
भी ब्राह्मणों में पृथक्‌ समूह बन गया, जो आज भी वर्तमान है। अमक 
गोत्र की कन्या का विवाह विशिष्ट ग्रोत्र में ही हो सकता था इत्यादि 
बातों ने घर बना लिया। अतः गोत्र भी भिन्नता के भावों का एक 
कारण था। 

ब्राह्मणों की उपजातियाँ घटकर्म मे सीमित न रहीं पर दूसरे जातियों की 
औतिंका को भी अपनाया था। यज्ञ के साथ ब्राह्मणों ने चर्या ( मूर्तिपुजा ) को 
अपनाया और मन्दिरों में पुजारी का काम करने रूगे। भक्त के प्रवार से 
'पूर्वेमध्य यूग में मन्दिरों का निर्माण अधिक संख्या में होने लगा धा, तथा ब हाणों 
से पुरोहिस से पुजारी का काम अधिक पसन्द किया। वही अवस्चा आज त्षक 
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खली आ रही है। इस युग में ब्राह्मणों के महासामंत होने का भी प्रमाण 
मिलता है । पालवशी नरेतों के शासन में ब्राह्मण सेनापति का काम करने 
लगे थे। हतेनेंसाग के कयवानुसार समतट का राजा ब्राह्मण था। काबुछ 
में ब्राह्मण शाही का पता सिक्‍कों से लूगता है । कहने का तात्पर्य यह है कि 
शासन में ब्राह्मण भी क्षत्रियों की तरह भाग लेते रहे । खेती के कार्य 
करने का वर्णन विदेशी यात्रियों ने किया है। इस यूग॑ के अनेक दानपत्रीं में 
खेत ब्राह्मणों को दान में देने का वर्णन मिलता है। उसमे स्पष्ट उल्लिखित है 
कि इतनी भूमि ( हल माप माना गया है ) जोती जायगी । इस से प्रकट 
होता है कि ब्राह्मण खेती करने लग गए थे । कई लेखों में लिखा है कि हंगी 
वसूल करने का कार्य अम्‌क ब्राह्मण को दिया गया था। इन' सब बातो का 
निष्कर्ष यह नहीं है कि अधिकतर ब्राह्मण अध्ययन से विमख हो गए थे। 
तत्कालीन दातपत्रों में वेदों के शाखाओं के नाम आते है जिससे प्रकट होता 
है कि अमुक ब्राह्मण अमुक शाखा का अध्ययन या अध्यापन करता था। 
एक स्थान पर ब्राह्मण द्वारा सामबेद, मीमांसा तथा तर्क॑श्ास्त्र के अध्यापन का 
विवरण मिलता हैं (ए० ६० १५, पृ० २९८ ) इस प्रकार अनेक उपजातियां 
हो जाने पर षटकर्म के अतिरिक्त ब्राह्मणों की अन्य जीविका के साधन 
ढुढना स्वाभाबिक था । 
ब्राह्मणों के पश्चात्‌ क्षत्रियों को समाज में स्थान दिया गया है। स्मृति- 
कारों ने यद्यपि इस घर्ग के लिए क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया है किन्तु लेखों 
में इन्हें राजपूत शब्द से वणित किया गया है ( ए० इ० १४, पृ० १५९ ) 
गजेर प्रतिहार, चन्देल तथा गहड़वाल लेख क्षत्रिय वश से ही इनकी उत्पत्ति 
बतलाते है । राजपूत उन्ही प्राचीन क्षत्रियों के उत्तराधिकारी थे । स्थान 
विशेष में निवास करने के कारण उस देश का नाम राजपुताना पड़ा। इस 
पूर्वेमध्यकाल मे क्षत्रियों की प्रधानता हो गयी। उनमे कुछ तो ब्राह्मणों से 
भी अधिक विद्वानू थे। परमार राजा भोज तथा गहड़वाल नरेश गोविन्द 
चन्द्रदेव बंडे प्रसिद्ध पंडित हो गए हे। विद्वानों के आश्रयदाता की सूची 
में तो अनेक क्षत्रिग़ राजा रक्ले जा सकते हे। इस तरह इस यूग में समाज 
के नेता होने का भार ब्राह्मणों के कधों से हट गया था। राजपूतों की 
झास्यता ब्राह्मणों के सदूश होने रूग्री थी। शासक होने के अतिरिक्त 
क्षत्रिय कृषिकार्म भी करते थे। पराशर ने भी ब्राह्मण और क्षत्रिय के 
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कृषक होने की बात लिखी है। इस प्रकार क्षत्रिय का एक समूह कृषि कार्य 
करता और ऊंचे प्रतिष्ठित वर्ग शासन के काये मे लगा रहता था। एक 
१२वीं सदी के लेख में दानग्राही क्षत्रिय सामत का उल्लेख मिलता है#+ 
चन्देल लेख मे वर्णन आता हूँ कि एक सामत के पिता स्लेच्छो से यूद्ध में 
मारा गया था, इसलियें क्षत्रिय होते हुट भी उसे दान देना उचिद समझा 
गया ( ए० इ० भा० १६, पृ० २७४ ) इसमें बह राउत्त कहा गया है! 
सम्भवत॒ राउत्त उन लोगो को कहा जाता था जा राज्य से हटा दिए गए 
थे। वही जाति बदेल खण्ड तथा उत्तर प्रदेश में निवास करती थी। इस तरह: 
की ३६ क्षत्रिय उपजातियों का नाम मिलते हे । 

वैश्यों के विषय में विशेष कहना सम्भव नहीं। अहिसा के पालन करे 
वाले लोग खेती तथा पश्‌पालन से विमृख हो गए। व्यापार मे इन्होंने असो- 
मित उन्नति की | पूर्वमध्यकालीन लेखों में व्यापारिक सस्था-श्रेणी तथा उसके 
कार्य का वर्णन मिलता है । धीरे धीरे शासनकार्य मे भी श्रेणी भाग लेता था, 
इस कारण समाज में बेश्यों का आदर बढ़ता गया। द्विज में इनको स्थान 
पहले से ही मिल चुका था। 

हिन्दू वर्ण व्यवस्था में कायस्थ का नाम प्राचीन समय में नहीं मिलता, 
जो इस युग में विशिष्ट जाति के रूप में वर्तमान थे। काणे के मतानुसार 
छठी सदी से पूर्व धर्मशास्त्रों में कायस्थ का नाम नहीं आता परन्तु पिछली 
स्मृतियों में इनका नाम मिलता हूँ ( धर्मशास्त्र का इतिहास, भा० २, पुष्ऊ 
७५ ) । उशनस तथा बेदव्यास स्मृति में ( १, १०--११ ) कायस्थ के: 
जाति के रूप में उल्लिखित किया गया हैं। लेखों मे लेखक के पद पर कार्य 
करनेवाला व्यक्ति कायस्थ कहलाता था ( इ० हि० क्‍्वा० ६, ५५ ) उसके 
अतिरिक्त गुणधर ताम्रपत्र से पता चलता हूँ कि सैनिक मत्री लोकनाथ 
कायरथ कहा गया था। किन्तु साहित्य, धर्ंग्रथ ( मिताक्षरा में ) तथा 
लेखों में लेखक के काम करनेवाले को कायस्थ कहते थे जो शनने: शनैः- 
समूह और तत्पश्चात्‌ जाति के रूप मे आ गया । ८वी सदो तक कायस्थ 
कर्मचारी के लिए प्रयुक्त होता रहा । बाद मे १२वी शताब्दी तक कायस्थ 
एक जाति के रूप मे समाज में आ गये थे । इनका टद्विज से कोई सम्बन्ध 
स्थापित ने हो सका था, इसी कारण वेदव्यास ने कायस्थ की गणंना 
शूद्रों में को है। 
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बणिक किरात्‌ कायस्थ माछाकार कृटुम्बिन, 
एते चान्ये व बहव' शूद्रा भिन्ना स्वकर्म्ि. । 
( वेदव्यास स्मृति १, १० ) 

कायस्थ को एक स्वतत्र जाति मानना ही युवितसगत होगा। विभिन्न 
ऋदानों मे निवास करने के कारण उसमे उपजातियाँ पैदा हो गयी। गौड़ 
( बगाल ) के निवासी गौड़ कहलाए, तो मथ्रा से स्थानान्तरित होने पर 
साथुर नाम से प्रसिद्ध हुए। वास्तु से उत्पत्ति के कारण श्रीवास्तव कहलाए। 
अनुलोम विवाह के कारण उत्पन्न अमवष्ट कहलाए। इस तरहू पूर्वमध्य युग 
के अन्त तक कायस्थ जाति की अनेक उपजात्ययाँ हो गयी थी। 

प्राचीन वर्णब्यवस्था में गूदर चौथी जाति मानी जाती रही जिनका सेवा 
ऋरना ही मुख्य कार्य था। पिछली स्मृतियों के अध्ययन से पता चलता है कि 
विवाह के कारण तथा कर्मानूसार समज में शूद्रो की कई उपजातियाँ हो 
गयी थीं । 

बर्धकी नापितों गोप आशाभ. कुम्भकारक: 
एते चानये च बहव शूद्या भिन्ना स्वकमंभि 
( वेदब्यास स्मृति १-१० ) 

परिस्थिति के अनुसार विभिन्न कार्य जीविका के साधन हो गए। कृषि 
को शूद्रों ने अपनाया। कुछ गन्दे कार्य के करने वाले अस्पृश्य कहलाए और 
उन अन्त्यजों को ग्राम के बाहर स्थान दिया गया। उन्हें परम वर्ण के नाम से 
भी पुकारते हें । ब्राह्मण और वैश्य में अनुलोम विवाह से उत्पन्न सतान 
च्वाण्डाल कहलाए । 

ब्राह्मण्यः गूद्र जनित चाण्डालो धर्मवर्जित. । 
( वेदव्यास १-१० ) 

मुसलमान लेखक अलबेरूनी ने भी उल्लेख किया है कि पत्रम वर्ण गाँव 
के बाहुर रहता था और उसमें डोम, चमार, नट, आदि का उल्लेख किया 
है । अतः निष्कर्ष यह निकलता हैँ कि पचम वर्ण की उपजातियाँ (अन्त्यज 
कर्म के अतुसार) अनेक नाम से सम्बोधित की जाती रहीं। चहमान लेख में माट, 
नजारा, अमोठी तथा भ्रट्टारक के नाम मिलते हे जिन्हें शूद्रों की उपजातियाँ 
मभआनते थे । भाट तो पूर्वमध्यकाल में शासकों की कांव्यमय प्रशंसा करता 
थआा। बनजारा बैलों पर सामान ढोता था । मदिर में शूद्र श्रेणी के नौकर 
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अभोटी कहलाते रहे । सुनार को जोधपुर लेख में शूद्र कहा गया है परल्तु 
वतेमान काल में वह वैश्य समझे जाते है। सम्मवतः ऊँचे वर्ण के लोग 
आभूषण तैयार कराने के लिये सुतार से अधिक सम्पर्क में आए, जिस कारण 
अस्पृश्यता उनसे हटा ली गयी और वैश्य श्रेणी मे रख दिए गए। 
इसके अतिरिक्त लेखों में अनेक जगली जातियों का उल्लेख पाया 
गया है जो राजाओं से भी लड़ते रहे । पुलिद तस्कर आदि के नाम लिए 
जा सकते हें। पहाडपुर से जो मिट॒टी की चौकोर वस्तुएं मिली हैँ उनमें 
शारीरिक बनावट तथा पहनावा जंगली जातियो के समान है । 
पूर्व॑मध्यकाल में अनेक उपजातियों के कारण समाज में भी भिन्नता आने 
कूगी थी। इस यूग के दानपत्रो में ससस्‍्कारों के नाम यथास्थान आ जाते 
हैं। प्रशस्तियों में जातकर्म, नामकरण, उपनयन, 
सामाजिक संस्कार विवाह तथा श्राद्ध के नाम आते हे। नामकरण तथा 
श्राद्ध के समय भूमिदान में दी जाती थी। पितृ- 
'पक्ष के आमावश्या को दान देने का अनेक स्थानों पर वर्णन आता है। लेखों 
में इसका नाम पर्वण श्राद्ध +ि छता हे। अतएवं जन्म से मृत्यु पर्यन्त मुख्य 
सस्कारो का वर्णन लेखों में पाया जाता हे। 
समस्त संस्कारों में विवाह प्रधान माना गया है। स्मृतिग्रंथों में इस 
विषय पर अत्यधिक विचार किया गया है। पुराने समय में सपिण्ड कन्या 
से विवाह वर्जित था पर पूर्बमध्य युग मे संगोत्र तथा सप्रवर में भी विवाह 
अमान्य ही गया जो आज भी समाज में प्रचलित है। सवर्ण विवाह में मत- 
भेद न होने के कारण इस काल में नाता प्रहार के विवाहों का उल्लेख 
केखों में नही मिलता किन्तु अन्तर्जातीय विवाह का वर्णन स्थान स्थान पर 
पिलता हूँ । ब्राह्मण अन्य वर्ण की कन्या से अनुलोम विवाह करता रहा। 
एक प्रशस्ति में बर्णन आता है कि ब्राह्मण हरिश्चन्ध ने ब्राह्मण कन्या के 
अतिरिक्त क्षत्रिय कन्या से भी विवाह किया था। ( ए० इ० १८, पृ० ९५ ) 
चाल तथा सेन लेखों में ऐसे उल्लेख मिलते है । शूद्र कन्या से अनुलोभ विवाह 
कलि वज्यं माना गया है ( काणे--हिस्टद्री, भा० २, पृ० ४५१ ) 
पूर्वमध्यकाल में बहुपत्नीव्रत के अनेक उदाहरण मिलते हे। दो 
कन्याओं से विवाह की बात साधारण मालूम पड़ती है जिसका वर्णन लेखों 
में भरा पड़ा हैं। गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र को चार पत्मियाँ थीं तथा 
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शांगेयदेव चेदि की सौ स्त्रियाँ थीं। उस सम्बन्ध में उल्लेख मिरता है कि 
राजा सभी को लेकर प्रयाग गया वहाँ उसके मरने पर स्त्रियाँ सती हो गयी। 
अल्त जातीय विवाह के साथ भोजन का भी प्रइन उठाया जा सकताए 

है| ब्राह्मण अंन्य जातियों का भोजन या जछ नही ग्रहण करता था। जो लोग 
चाण्डाल का पानी पीते थे उनके लिए प्रायश्चित्त का विधान 

भजन तथा स्मृति ग्रथों मे पाया जाता है। इस यूग के लेखों में गोधूम, 

बसख्राभूषण चार्वल तथा फल के नाम बार बार आते हे। इसके साथ 

माँ मछली तथा शराब के प्रधोग का भी उल्लेख मिलता 

हैं । अल्हण देवी के एक लेख मे ब्राह्मण के माँप़त भक्षण का उल्लेख मिलता 
है । बगाल में शाक्त मत के मानने तथा मत्रयान के प्रचार के कारण मास 
मछली खाने का रिवाज चला आ रहा है। चर्यापार के अनुसार ९वीं सदी 
में शराब पीने की प्रथा वर्तमान थी और स्त्रियाँ शराब बेचा करती थौं। 
प्रतिहार बाउक के लेख में वर्णन आता हूं कि ब्राह्मण शराब पीने से विमुख 
हो गए थें किन्तु क्षत्रिय लोग सूरापान के लिए प्रसिद्ध थे। अरब के मुसल- 
मान यात्रियों ने इसी का समर्थन किया हैँ। यहाँ तक कि सियादोनी के लेख 
में दान के प्रसग॒ में शराब का उल्लेख किया गया है। यह कहना कठिन हैँ 
कि किस वर्ण के लोग अधिक शराब पीते थे पर सर्वसाधारण के लिए शराब 
बाजार में बची जाती थी। उसके बेचनेवालों पर कर लगाया जाता था। 
स्मृतिग्रधों ( शखललिखित १७, ४३; वृद्ध हारीत ९, १७४ ) के अध्ययन 
से पता लछूगता है कि आचार की शिथिलता और बाहरी प्रभाव के कारण जन- 
साधारण में अपेय तथा अखाद्य वस्तुओं का प्रयोग होने लगा था। शंखलिखित 
ने इतके दोधों के निवारण के लिए ब्रत करने का विधान किया है। सम्भवतः 
प्राबदिचत्त विधान के कारण समाज में माँस मदिरा का प्रयोग सरल हो गया था। 
जहाँ तक प्रहनावा का प्रश्न हूँ पूर्वमध्यकालीन मूर्तियों के देखें से सभी 

बातें स्पष्ट हो जाती हैं तथा उनसे साहित्यिक उल्लेखो की पुष्टिट होती है । पहनावा 
जाति के आचरण को बतछाता है। पुराने समय से ही भारत में धोती 
और त्रादर का प्रयोग किया जाता था। घोती को कमर में पह़्टी से बांध 
लेते थे और दाहिता कोता सामने लटका रहता था। स्त्रियों की साड़ियाँ 

घुटने तक पहुँच गयी थीं। उनके लिए चादर का प्रयोग कम हो गया 
था और चोली से ही वक्षस्थल को ढक लेती थीं। एलेफेन्टा की शिव प्रति- 
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( ११वीं सर्दी ) 


मूर्ति 
"न. 


ती खी- 


सश्गार कर 
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माओं में, अजन्ता के चित्रों में तथा नारूदा के कांस्य या भ्रस्तरमूत्तियों 
में चादर का सर्वथा अभाव दिखलाई पड़ता है। कलाकार प्राकृतिक ढंग से 
शारीरिक सुन्दरता को व्यक्त करना चाहते थे, इसलिये आवरण को हटाता 
आवश्यक समझा गया । एक दानपत्र में छत्र तथा उपानहू का उल्लेख 
'पाया जाता है जो दान मे ब्राह्मण को मिला था। पूर्वमध्यकालीन मूर्तियों में 
छत्र को कम स्थान नही दिया गया था जो प्रशस्ति के उल्लेखों को पुष्ट करता 
:हैं। उत्तरीय के स्थान पर कलाकारों ने आभूषणों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग 
किया है। देवप्रतिमा के मकट में नाना प्रकार के मल्यवान प्रस्तर रूगाए 
गए है। कर्ण फल, हार, भजदण्ड, करधनी, कंगन आदि गहुने काम, मे लाए 
जाते थे जिनकी स्थिति तत्कालीन मूँतियों में पायी' जाती है। पूर्वमध्य युग में 
आभूषण के कारण प्रतिमाओं के चादर का अभाव नहीं खटकता किन्तु वे 
शरीर को विभूषित करते हे और नगेपन को परखने नही देते । इसके अतिरिक्त 
अगार की बाते मूर्तियों से उपलब्ध होती हे। स्त्रियों के खुगारप्रियता को 
कलाकारो ने सजीव कर दिया है अजन्ता तथा वाथ की चित्रों में स्त्रियों के 
जयृपारमय आकृतियों का अवलोकन किया जा सकता है। ११वीं सदी में निर्मित 
“भवनेश्वर की एक स्त्री प्रतिमा इस सम्बन्ध में अद्वितोय मानी जाती है । वहाँ 
की मूर्तियाँ सौन्दर्य कला का सुन्दर उदाहरण उपस्थित करती हे। दर्पण में 
देखते हुए श्गार मे रत युवती की प्रतिमा अत्यन्त रमणीय हूँ । स्त्रियों द्वारा 
कुमकुम लगाने की बात खजुराहो के लेख मे भी उल्लिखित मिलती है। 
स्मृतिग्रथो में पति के साथ पत्नी के सहगमन की चर्चा मिलती है जिसे 
सहमरण भी कहते हे । पूर्व लेखो मे स्त्रियों के सती होने की बात स्थान-स्थान 
पर मिलतो है । चेदि लेख मे ऐसा ही वर्णन मिलता है 
सती तथा जौहर कि गागेयदेव की सौ स्त्रियाँ सती हो गयी थी । 
पूर्वमध्ययुग में सती की प्रथा के उल्लेख के साथ पत्ति 
के मृत्यु के दुखद समाचार सुन कर जल जाने की बाते भी सुनने में आती 


््‌ 


हूँ । इते अनुमरण का नाम दिया गया हूँ। तत्कालीन इतिहास में वर्णन मिलता 
है कि मुसलमानों के द्वारा पराजित होने पर राजपूत रमणियाँ जल जाती 
थीं इसे जीहूर का नाम दिया गया है। ( ईदइवरी प्रताद, मुसलमानों का इतिहास, 
'पु० ३२ ) जिसमें प्रतिष्ठा तथा प्रविश्वता की भावता निहित थी और राजपूत 


“लखनाएँ सतीत्व की रक्षा करती रही। अन्य स्थानों के विद्नरण को. ध्यान में 
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रख कर यह कहा जा सकता हे कि मरने के तीन प्रकार थे। पहल! जलकर 
मरना, पानी में डूब कर मरना तथा स्वाभाविक मृुत्यु। राजपूत नारियों 
का जौहर तथा गागेयदेव के साथ रित्रियों के जल मे डूब कर मरना इस यूम 
की विशेष घटनाएँ है । 
समाज में उत्सव मनाने तथा मेला सगठित करने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन 
है । धामिक अवसरो पर रथयात्रा का प्रबन्ध किया जाता था तथा समाज 
में विशिष्ट अवसरों पर संगीत तथा अभिनय से मनोरंजन 
मेला तथा. किया करते थे। पूर्वमध्यकालीन एक लेख में दीपावली के 
आमोद्‌ प्रमोद अवसर पर अभिनय करने का वर्णन मिलता है। (दियोत्सव 
ह दिने अभिनव निष्पन्न प्रेक्षा मध्यमण्डष ) चहमान लेख के 
संगीत के आयोजन की चर्चा मिलती हैं । स्थान स्थान पर पशु मेला होता था। 
इनके अतिरिक्त शतरंग का खेल आमोद का साधन था। उसमें हाथी तथा 
रथ का नाम आजकल नहीं मिलता किन्तु उनके स्थान पर ऊँट तथा 
किहती से काम लेते हैँ। चर्योपाद में ऐसा ही शतरग ( वर्तमान शत्नरज ) 
का विवरण मिछता हूँ। शतरंग को छोड़कर छोग जुआ भी खेला करते थे 
जिसपर कर ( टैक्स ) लगाने की बात परमार चामुण्डराय की प्रशस्ति 
में उल्लिखित है । इतना ही नहीं लोग शारीरिक स्वस्थता के लिए पानी 
का खेल, नटकार्य तथा जमनास्टिक में भांग लेते थे। सरकार की ओर से 
एक पदाधिकारी नियुक्त रहता था जो समाज में व्यायाम सम्बन्धी कार्यों 
का देखभाल करता था । इस तरह का वर्णन अनेक लेखों में मिलता हैं। 
पूर्वमध्ययुग में विभिन्न धामिक मतो के कारण हठबोग और मत्रत्तत्र का 
खूब प्रचार हो गया था। शाक्तमत के कारण तात्रिक कार्य बढ़ गये थे। मत्र के 
सहारे सफलता की आशा की जाती थो। लेखों में तो 
कान्थविश्वांस यहां तक॑ वर्णन मिलता है कि राजदरबार में फलित 
ज्योतिष की गणना के लिए एक विद्वान नियुक्त क्रिया 
जाता था। उस संमय अधिक कार्य मंत्र के सहारे किए जाते थे। ताबीज 
पहनना, इष्टसिद्धि के लिए बलिदान, भूत डाकिनी पर विश्वास, दिक्पालो 
की पूजा विभिन्न रूप में होने लगी। तत्रमंत्र के चमत्कार से स्त्रियाँ आकषित 
हीती गयीं जो मठों में सिद्ध तथा भिक्षुओं के साथ अधिक रहने लगी । बहू 
अन्यविष्यास का सिलेसिरां आज भी समाज में वैसा ही चल रहा है। 
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यद्यपि पूर्वमध्ययुग में उत्तरी भारत की राण्नीतिक स्थिति डॉवाडोल रही 
किन्तु समाज में व्यक्तियों के आथिक जीवन पर उतना गहरा प्रभाव न 
पडा । इस यू ग के छेखो से प्रकट होता है कि प्रत्येक 
ध्यक्ति का आर्थिक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में लगा था । ब्राह्मण वर्ग 
जीवन के लोग जीविका के लिए ही कृष्किार्य करने लगे 
थे और अनेक राजाओं ने उन्‍हें भूमि जोतने के लिए 
दान में दी थी। मेले तथा बाजारों का वर्णन मिलता हैं जहाँ क्रय-विक्रय से अन्तर- 
प्रांतीय सम्बन्ध बना रहा | दूसरे स्थान के व्यापारी भी कर दिया करते थे | 
कारखाने चल्डाने का भी वर्णन मिलता है। दानपत्रों की सख्या अनगिनत हैं 
जिनमें भूमिदान का वर्णन है तथा मन्दिरनिर्माण का उल्लेख पाया 
जाता है। इससे प्रकट होता हैं कि लोगो की आधथिक अवस्था गिरी न 
थी। हाँ, इस यूग में भीख माँगने की प्रथा अधिक चल पड़ी थी। ब्रह्मचारी 
आचार्यू के लिए भीख तो माँगता ही था, जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं की सख्या 
अधिक बढ गयी थी जो गहस्थों से भिक्षान्न लिया करते थे। सम्भवत. इसी 
समय से निन्‍दर्नी/य भीख मागते की कृप्रथा का आरम्भ हो गया। यही कारण 
है कि तत्कालीत लेखों में सत्र ( भिक्षागृह या सदावर्त ) का नाम मिलता 
हैँ। भिक्षुओं का अनुसरण कर ब्र हाण भी मठाघीक् होने लग और भीख मॉँगना 
जीविका का साधन बना लिया। यह भी सम्भव हूँ कि यूद्ध में अगणित छोगो 
के मर जाने से उनके आश्रित भिक्षा माँगकर ही जीवन निर्वाह करते हो। 
इस देन्य दशा सुबारने का अवसर नहीं था, इसलिए ग्राम-ग्राम से भीख 
माँगने की राजाज्ञा घंषित कर दी भई थी। इस युग के छेखों में भिक्षागह 
का वर्णन मिलता है। ( ए० इ० भा० १३, पृ० २८५; भा० ६, पृ० स० २३) 
जहाँ पर भिक्षात्न के अतिरिबत रहने का भी स्थान मिल आता था। 
जहा तक समाज में चरित्र की बात हैँ भारतवासियों का चरित्र सदा से 
ही उज्ज्वल तथा प्रशसनीय रहा हैँ। विदेशियों ने भी उसकी प्रशसा ही की 
है। पूर्वमध्यकाल मे मुसलमान यात्रियों ने भारतीय 
समाज में व्यक्ति ईमानदारी तथा न्याय का वर्णन किया है और सत्य 
को आवरण भाषग की विशेता बतकाई हैँ। अलइदरिसी का मत 
इस विषय में स्पष्ट हूँ। विवेध्य यूग में इस्लाम संस्कृति 
से सम्पर्क होने पर सामाजिक नियम परिवर्तित किए गए । यद्यपि बहुपत्नी 
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ब्रत तथा जनुलोम विवाह की प्रथाएँ प्रचलित हो गई थी किन्तु कामवासना 
"को दृष्टि से अन्तर्जातीथ विवाह करने पर वह व्यक्ति निन्‍दा का भागी होता 
था। कलाकारो ने भी रतिशास्त्र की बातों को प्रस्तर पर खोदना आरम्म 
किया था पर वह तंत्रयान तथा शाक्‍त मत का प्रभाव था। देवदासी की प्रथा 
भी इसका एक कारण मानी जा सकती हूँ । सर्वत्र ही तात्रिक आचार ने 
घर बना लिया था जिस कारण से पाल यूगी तथा उड़ींसा के मन्दिरों पर 
खुदी प्रस्तर प्रतिमाए नगी दिखलाई गई हैँ । मांत मदिरा के प्रयोग ने लोगों 
का स्तर निम्तर कर दिया था। भोजन का प्रभाव आचरण पर अवध्य ही पडता 
हैं। यही कारण था कि उच्च आदर्श तथा सदाचार का स्तर नीचा हो गया 
था। १२वीं सदी के देवपारा लेख में विजयसेन नामक सेननरेश् ने ग्राम की 
रूलनाओं के अबोधपन तथा नगर के जीवन से अनभिज्ञता का परिचय कराया 
हैँ । इतना होते हुए भी भारतीय नौजवान वीरता के लिए राजपट्ट (तगमा) 
प्राप्त करते थे । उसके मरने पर राजा की ओर से परिवार के लोगो को 
मासिक वृत्ति मिलती थी जिसे लेखों में मृत्युवत्ति' कहा गया हैं। ' 
सातवी सदी में अरबवालों ने सिन्‍्ध को जीतकर मुल्तान तक अपना 
राज्य विस्तृत कर लिया था। कई शताब्दियों तक वे गुजर प्रतिहार राजाओं 
के डर से सिन्‍्ध तथा मुल्तान मे सीमित रहे। मुल्तान के 
दिन्दू मुसलमान प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर का प्रबन्ध मुसलमानों के हाथ में था 
'.. सम्पक और उपासको द्वारा प्रदत्त धन उन्हीं के कष में जाता 
था । जब कभी प्रतिहार राजा आक्रमण करना चाहते तो 
मुसलमान सूर्य मन्दिर को नष्ट कर देते का भय दिखाते रहे । धाभिक भय के 
कारण हिन्दू नरेश पीछे चले आते थे । गुर प्रतिहारी के बाद परिस्थिति 
बदल गयी। थोड़े ही दिनो में ( १०वीं सदी के बाद ) उत्तरी भारत पर 
मुसलमान फैल गए। हिन्दुओं में साहस तथा राजनीतिक संगठन की कमी हो 
गई जिससे उन्हें अवसर मिल गया। इप परिस्थिति में मुसलमानों का 
भारतवासियों के सम्पर्क में आना स्वाभाविक था। छेखों में मुसलमानों के 
लिये तीन शब्दों का प्रयोग मिलता है--तुरुष्क, म्लेब्छ तथा मुल्ला। 
स्मृतियों मे विशेष कर स्लेच्छ मुसलमानों के लिये देवल या परा्षर ने प्रयोग 
किया है। गहडवाल राजा गोविन्दचद्ध के लेख में तुरुष्क मुसलमानों के 
लिये प्रयुक्त किया गया है । ( द्रष्टा तुरुक्ष, ए० इ० भा० ९, पृु० ३२४ ) 
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१२वीं सदो के दानपत्र में जयचद्ध द्वारा उन व्यक्तियों को दान में भूमि 
देने का वर्णन आता है जिनके पिता म्लेच्छों द्वारा युद्ध में मारे गए थे। 
मसलमान पूरब की ओर बढ़ते ही गए और बगाल तक पहुँच गए। राजा 
लक्ष्मणसेन ने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को मुल्ला कह कर वर्णन किया 
है। भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना घटती गयी और देश पतन की ओर 
क्रमश जाने लगा। हिन्दू राज्य की रक्षा के समय तुरुष्क दण्ड नामक कर 
नी लगाया जाता था। किन्तु हिन्दू हारते गए और पराजित होने पर लोग 
मुसलमान हो जाते थे । 

इस यूग की एक विशेषता यह हूँ कि उस विकट तथा नई परिस्थिति 
में जनता को बचाने के लिए शुद्धि का विचार सामने रक्‍्खा गया। देवल ने 
इस्लाम मत में दीक्षित हो जानेवाले व्यक्ति को भी शव करके हिन्दू धर्म में 
वापस लेने का विधान उपस्थित किया। देवल ने यहाँ तक कहा कि बलात्कार 
किए जाने पर भी चान्द्रायणद्रत से शृद्धि हो जाती है। वुहत्‌ यम इसी के 
समर्थक हे। उनका कथन है कि म्लेच्छो द्वारा गुछ्ाम बना लेने पर यदि 
हिन्दू गो-हत्या भी करे तौ भी प्रायरिचत्त करा कर ब्राह्मण धर्म में ले लेता 
चाहिए । स्तुतियों के कयत को पुष्टि मुसठमान लेखक अल पिदौटी के वर्णन 
से होती है कि ९वी सदी में विभिन्न प्रान्‍्तों से मुसलमानों को बलपूर्वक हूट 
जाना पडा और बहुत से मूरतिपूजफ हो गए। तात्पर्य यह है कि अधिक 
सख्या में मुपबलमान शुद्ध किए गए । नवास शाह ने भी पुरोहित के सलाह से 
'इस्लाम मत का छोड दिया (इलियट-हिस्ट्री आफ इंडिया, भा० २, पृ० ३२) । 
काछान्तर में ब्राह्मग वर्ग इपका विरोवी हो गया । ११वीं सदी के समीष 
अन्तर्जातीय विवाह और भोजन का अन्त हो रहा था, इस कारण शुद्ध किए 
व्यक्तियों के सामाजिक स्थिति का प्रइन खडा हो गया । फलस्वरूप शुद्धि 
को प्रोत्साहन न मिल पाया जीर यह कार्य क्रमश. बन्द हो गया। 


छर् अध्याय 
पूवमध्यकालीन धार्मिक अवस्था 


भारत के धामिक इ तिहास में प्वेमध्य युग अपना विशिष्ट स्थान रखता 
हैं । यह प्राचीन तथा मध्ययुग की धामिक प्रवृत्तियो का संगम काल हे जिसमे 
हम प्राचोन भारत में उद्भावित घामिक सिद्धान्तो का प्रचुर विकास पाते 
हूँ। इसी में अर्थाचीन काल की विभिन्न धामिक प्रवृत्तियों का बीज भी हमे 
मिलता हैँ । देदिक, जन तथा बौद्ध धर्मों की अभ्युक्षति इस यूग से पहले 
हो चुकी थी परन्तु उनके सिद्धान्तों को नवीन दिशा में विस्तार प्रदान करने 
वाले आचारयों की कमी न थी। इसलिए उनके तात्विक अनुमधानों के कारण 
नवीन सिद्धान्तों का समावेश होता गया । उन मतो के नये रूप जनता के 
सामने आते गए और उनके पारस्परिक प्रभाव तथा आदान-प्रदान के कारण 
धर्मों में परिवर्तन होता गया। यह काल धरम के बहुमुल्ली विस्तार तथा प्रसार 
का स्वर्ण यूग हूँ । 
इस काल के पूर्व गुप्त युग की समाप्ति हो चुकी थी। परमभागवत गुप्त- 
सम्राटो की छत्रछाया मे वेदिक धर्म का पुनरुश्थान होने लगा था। पुराणों 
के नवीन सस्करण तथा अनेक स्मृतियों की रचना इस 
जाझण घम काल में हो चुकी थी। बँदिक धर्म की जागृति के लिए 
अनेक नरशों ने यज्ञ किए जिससे देश के कोने कोने 
बेदिक धमं की लहरे फंछ गई । वही परिपाटी इस पूर्वमध्य युग में भी चलती 
रही। समाज में ब्राह्मण वेद तथा वेदाग का पठन-पराठन करते रहे। विभिन्न 
वेदिक शाखाओ का अध्ययन होता रहा, इसी कारण तत्कालीग छेखो में बेदिक 
शाखाओ के पढ़ने वाले ब्राह्मणों के नाम मिलते हूं और उतको दान देने का 
उल्लेख भी पाया जाता हैँ । पृ्व॑मध्यकालीन लेखों में इसके उदाहरण भरे पड़े 
है जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि वेदाध्ययन का कितना महत्व था। वेदों 
के अध्ययन के कारण ही ज़िवेदी तथा चतुर्वेदी की उपाधियाँ ब्राह्मणों को 
दी गयीं जो आगे चलकर उपजातियाँ बन गई' । साहित्य तथा पुरातत्व 
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विषयक सामग्रियो के आधार पर यह बतलाया जायेग! कि वैदिक संत्कृति 
नये ब्राह्मण धर्म में समाविष्ट हो गई जिसका आरम्भ गृध्त काल ( ई० 
स० चौथी शताब्दी से छठी ताबदी ) में हो गया था । मध्यदेश बैदिक 
सभ्यता का प्रमुश्न केन्द्र था। वही से ब्राह्मणों ने जाकर बंगाल मे वैदिक- 
धर्म को फंलाया था। यह प्रवाह छ्वी सदी से १२वीं सदी तक चलता 
रहा । बंगाल के राजाओं ने इस कार्य को ॥गे बढ़ाया था। बेदिक देवता 
क्रमश विलीन होते गए और नया ब्राह्मण धर्म समाज में जड़ पकडता गया। 
वेदिक देवताओं के स्थान पर नये देवी देवता आ गए जिन्हे “पौराणिक 
देवता” कहते हू। यद्यपि उस समय बौद्ध धर्म की प्रगति अच्छी थी नये 
सम्प्रदाय अपना प्रकाश फैलाते रहे त भी पौराणिक देवताओं की पूता प्रमुख 
रूप में होती रही । समाज में सहिष्णुत का भाव भरा था। इन देवताओं 
के लिए मन्दिर बनते गए और विधिपूर्वक अर्चा के लिए विभिन्न लोग दान 
देते रहे। पत्र, पुष्प, धूप, दोप तथा नंवेद्य का प्रबन्ध उसी दान की आय से 
होता रहा। समाज में देवता के प्रीत्य्थ होम भी होने छगे। इस प्रकार देव- 
पूजा तथा मन्दिरों के प्रबन्ध का कार्य स्व प्रधान धार्मिक कृत्य था। लेखों 
तथा कलात्मक कृतियों के उदाहरणों से पता चलता हे कि त्रिदेवों के स्थान 
पर पचदेवो की पूजा होने लगी थी । यद्यपि उत्तर भारत में सवंत्र ही पौरा- 
णिक देवताओ का प्रचार हो गया परन्तु वे दिक सस्कृति समाज को जीवन- 
दान करती रही । प्‌्वमध्य युग में प्वायतन पूजा प्राय घर घर में स्थान 
पा चुकी थी कि-तु एक ही परिवार का कोई व्यक्ति विष्ण का भक्‍त था तो 
कोई शिव का उपासक था ! प्रतिहार लेख से पता चलता हैँ कि एक ही 
परिवार में पिता, पुत्र तथा पौत्र आदि विष्णु शिव, दूर्गा तथा सूर्य के 
उपासक थे । 
अवतार की कल्पना इस यूग के लिए नई न थी । इसकी उत्पत्ति 
वेदिक काल मे हो चुकी थो परन्तु संस्कृत साहित्य तथा प्‌र्वेमध्ययुग को 
कला के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि अवतारवाद 
ऋझबतारबाद का सिद्धान्त इस निदिष्ट काल में विशेष रूप से विकसित 
हुआ । ब्राह्मण तथा आरण क ग्रथों में विष्णु तथा उनके 
अवतार, मत्स्य, कम, वाराहु तथा नरसिंह आदि का उल्लेख मिलता है । 
इतपथ ब्राह्मण में इस तरह का उल्लेख हूँ तथा महाभारत के नाशायणीग 
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चये में बाराहु, वामन और राम आदि के नाम मिलते हूँ । गुप्त यूग की कछा 
में कई अवतारों की मूर्तियाँ मिलती हूँ। संस्कृत साहित्य के पा तो का कहना 
हूँ कि पुनर्जन्म सिद्धान्त के कारण सस्कृत साहित्य में निराशावाद का प्रवाह 
बहने लगा । अतएवं व्यक्ति को सासारिक कष्ट से बचाने के लिए श्वर 
के अवतार की कल्पना नितात आवश्यक थी । अतएवं यह सिद्धान्त सर्वत्र 
अ्रचारित हो गया । यदि गृहस्थ देवताओं की पूजा तथा मन्दिर के निम्मित्त 
दान देकर अपना घाभिक कार्य सम्पन्न करते तो कछाकार विभिन्न अवतारों 
की प्रतिमाएं बना कर मक्ति की आशा करने छगे । पंचदेवों की पज। के 
साथ चौबीस अबतारों की मतियाँ बनने लगी और स्थान स्थान पर पजित 
होने लगी थो। पुराणों मं इनका विशद वर्णन मिलता हूं । क्षेमेन्द्र ने दशा- 
यबतार चरित ( १०६० ई० ) तथा जयदैव ने गीतगोविन्द में (६१८० ई०) 
भगवान्‌ के अवतारों का वर्णन किया हूं । अवतारबाद की कल्पना इतनी 
आगे बढ़ गई कि बौद्ध धर्म को प्रभावित कर बुद्ध को अप्रना छिया जिसका 
उल्लेख जयदेव ने गीतगोविन्द में किया हूँ। वृहस्सहिता में मंदिरों की 
स्थापना, देवताओं की पूजा तथा अर्चा का विस्तृत वर्णन पाया जाता हूँ! । 
पूर्वभष्यकालीन लेखों मे ऐसे उदाहरण भर पड़े हँ जहाँ ईश्वर के विश्निश्न 
अवतारों का वर्णन मिलता हे । आश्चयं तो यह हें बौद्ध धर्मानूरागी बगाल 
के पाक नरेशों के शासनकाल में भी विभिन्न हिन्दू अवतारों की प्रतिमाएँ 
बनती रही | तात्पयं यह हूँ कि उत्तरी भारत में पौराणिक देवताओं की पूजा 
का ऐसा प्रवाह बह रहा था कि कोई भी भाग इससे आप्छाबित हुए बिना 
नहीं था । पुरातत्व को खुदाई से उपरियुक्त कथन को पृष्टि होती है । 
अवतारों के प्रदर्शन में मतिकारो ने विभिन्न देवताओं के पृथक अस्तित्व दिख- 
लाने के लिये दो साधनों का प्रयोग किया (१) वाहन तथा (२) चिन्ह 
देवता का ज्ञान वाहन को देख कर हो जाता था। ग़रुड से विष्णु, नन्‍दी से 
शिव, सिह से दुर्गा, मृषक से गणेश तथा घोड़ो से सूर्य का ज्ञान होता था । 
बाहन के अभाव में देवता के अनेक मजाओं को दिखलाने की आवश्यकता पड़ी । 
दो हाथ तो साधारण मुद्रा में रहते थे, इसलिए चिन्हों या ज्रायूष के लिए 
अधिक हाथो की जरूरत हुई। अत. दंवी शकित के प्रदर्शन के लिए तथा चिन्ह 
| अपर) के दिखला के तिधित चार; छ और जो वा। इतने भी अति 
१. डा० कागे--( पमृशास्‍्त्र का इतिहास, भा० २, पृ० ७४४ ) 
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हाथ मू्तियों के तेयार किये जाने लूगे । ८वीं सदी से भगव न्‌ के अवतारों 
के चार या आठ हाथ तथा अन्य देवों के मी कई हाथ बनाए गए। इसी 
प्रभाव से पिछले महायान या वज्यान मूर्ति-कला में भी अवलोकितेश्वर 
या तारा की प्रतिसाएँ बहुमुजी बनने लगी थी जिसके लिए पाल युग 
प्रसिद्ध था । 
यह तो सर्वविदित हूँ कि ईसवी सत्‌ के आरम्भ से भागवत धर्म का: 
उत्तरी भारत में प्रचार हो गया था और गुप्त नरंशों ने इसे राजधर्म का 
स्थान दिया था। इसी कारण ये राजा “परम भागवत" 
वेध्णुब मत की पदवी से विभूषित किए गए थे । शेषशञायी विष्णु 
तथा की प्रतिमा उदयगिरि में मिलती हूँ। सिकको पर विष्णु, 
विधष्णुपूजा लक्ष्मी तथा विष्णु के बाहन गरुद्व की आक्ृतियाँ प्राप्त 
होती हं । सातबी सदी के बाद वैष्णवमत में कृष्ण का 
आविर्भाव हो गया जो बंगाल में कृष्ण सम्प्रदाय के नाम से प्रचारित हुआ। 
<वी सदी की पहाड़पुर की खुदाई मे कृष्ण लीला का सुन्दर प्रदर्दान प्रस्तर पर 
अकित पाया जाता है । पाल नरंश धममंपाल के खालीमपुर दानपत्र में 
नारायण भगवान्‌ के देवकल का उल्लेख मिलता हूँ; नारायण पाऊू के गरण- 
स्तम्भ के छेख से विष्णुपूृजा के प्रचार का पता चलता है। सेनवंशी राजाओं 
के लेखों से वष्णवमत की ओर उनके भुकाव का परिज्ञान होता हूँ । ये लेख 
नारायण-स्तुति से आरम्भ होते हूँ । कहने का तात्पये यह है कि गृप्त- 
कालीन भागवत धर्म की अम्युज्ञति वैष्णव सम्प्रदाय के रूप में पाल युग में 
हुई । बंगाल में प्रचलित वैष्णवम्तत ने भगवान के अवतारों के सिद्धान्त का 
स्वरूप निश्चित किया । यद्यपि भागवत पुराण में अवतारों की तीन सूची 
मिलती हूँ परन्तु जयदेव ने दस अवतारों का ही नाम लिया है । दस में दो 
अवतार--बद्ध तथा कल्कि--वबौद्धों से लिए गए हू। उस समय से दस अथतारों 
की प्रधानता आश कल तक मानी जाती है। शक्ति स्थापना के बाद राधा- 
कृष्ण को लेकर बंगाल में साहित्य छिखा गया तथा अन्त में सहजिया से इसका 
सम्बन्ध जोड़ दिया गया । उत्तरी भारत के अन्य स्थानों के दानपत्रों में 
भगवान वासुदेव ( विष्णू ) के पूजा का वर्णन सिलता हूँ । पुर्व्ध्य युग की 
पाल्शली ( अथवा पूर्वी भारतीय शैली ) में विष्णु की प्रतिमाओं की प्रधानता 
थी । लिकने काछे या कसौटी के प्रस्तर पर चतुर्मुजी विष्णु प्रतिमाएँ खोदी जाती 
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रहो जो बगाह़ में अधिक संडुया में मिली है। उस युग की स्वर्ण मुद्राओ 
पर लक्ष्मी की आक्ृति मिलती हे । प्रतिहार भोज के सिक्के पर वाराह की मूर्ति 
खुदी हूँ । दसवीं सदी के परमार लेख में नुसिह अवतार का नाम मिलता 
है । इन सब बातों से पता चलता है कि विष्णुपूजा का पर्याप्त प्रचार था। 
बगाल से लेकर भमध्यप्रान्त तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश का भू-भाग वेष्णबमत के 
मुख्य केन्र थे । 
इस यूग मे विष्णपृजा के साथ शिव की अर्चा का भी उल्लेख पाया जाता 
हैँ । उत्तरों भारत के बंगाल, मध्यभारत, मालवा तथा पर्वी पंजाब से प्राप्त 
लेखों में इसका उल्लेख मिलता हुँ जिसते पता चलता है 
शिवपृजा कि पूर्वमरष्यवृग में शिवपृजा की भी मान्यता थी। पाल, सेन, 
चेदि, चंदेल आदि राजाओं के लेख ओम्‌ नम. शिवाय” अथवा 
“ओम्‌ नमो ब्रह्म गो निर्गुण व्यू पक नित्यशिवम्‌” की प्रार्थना मिलती है। कलूचूरि 
लेख में राजा परम माहेश्वर” पदवी से विभूषित ए गए हे जो पाशुपत पथ के 
अनुरागी बतलाए गए हे। प्रतिहार लेख अद्धं नारीश्वर की प्राथंना से आरम्भ 
होता हूँ । बगाल के लेखों में भी शिवोपासना का विवरण पाया जाता है । 
नारायण प्रार् के भागलपुर दानपत्र में 'शिवभट्टारक” तथा उपासक पाशुमत 
के लिए दान का वर्णन किया गया हूँ । बौद्ध राजाओं के लेखो में पाशुपत मत की 
प्रशंसा आरचर्य की बात हूँ तथा शिवोपासना के प्रभाव का द्योतक है । विजयसेन 
तथा वल्लालसेन शिव के पुजारी थे जिनके लंखो में शम्मू तथा अद्ध नारीश्वर का 
नाम मिलता हूँ । तत्कालीन उल्लेखों पर विचार करने से पता चलता है कि 
पूर्वमध्ययुग में शैवमत सम्प्रदाय में पाशुपत मत का प्रचार था । चेदि लेख में 
भाव नामक ब्राह्मण संन्‍्यासी का नाम आता है जो पाशुपत मत का अनुयागी 
था। इस काल में अनेक शिवमन्दिर भी तैयार किए गए और उनकी अर्था 
तथा अन्य व्यय के लिए भूमि दान में दी गयी थ । चंदेल, चेदि, परमार तथा 
सेन नरंशों द्वारा शिवमन्दिर तेयार करने का वर्णन छेखों में पाया गया हे। 
करा में भगवान्‌ शिव की प्रतिमा उमा (पावंती )के साथ मिलती है । कई 
प्रकार की शिव मूर्तियाँ मिली हूँ। कल्याण सुन्दर मूति या अर्द नारीश्वर 
प्रतिमाएँ अत्यन्त मावमय रूप में मिली हूँ । जारकपुर के सेन छेख में दसमुजी 
सदाशिव की प्रतिमा का उल्लेख पाया जाता है! अतएवं लेख तथा प्राप्त 
मूतियों के उदहारणों से शिवपूजा का प्रचार भादूम पड़ता है। स्वामी शंकरा- 
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चाय ने भी रे दविहित पंचदेव पुजा की प्रधानता बतलाते हुए अपना सम्प्रदाय 
चलाया जिससे सभी व्यक्ति प्रभावित हुए । स्वामी जी ने बौद्ध सघ के आदर्श 
पर सम्पासियों का संगठन किया जो आगे चलकर मठाधीश हो गए । ये 
मठाधीश शेव सम्प्रदाय के अनुयायी हे । गोसाईं छोग भी शोवमतानूयायी 
मातज! ते हैं । १०बी सदो में कई चेदि लेख मिले हे जिनमे शैव मठाधीशों की 
नामावली दी गई हूं । उसम॑ बिलहारी लेख भे दो विभिन्न मठाधीश की 
बाखाएं उल्लिखित हे । गर्गी छेख से पता चलता हूँ कि ये मठाधीश काशी में 
गंगा किनारे रहना चाहते थे पर यह कहना कठित हूँ कि महन्त को कब तक 
हेहय रा । सहायता देते रहे। गोविन्दचन्द्र के लेख मे भो इसी प्रकार के शैव 
गुरुओ के नाम मिलते हूं । 
भारतवर्ष मे योगियों की परम्परा प्राचीन काल से चलो आती हूँ और 
योग साधना का अस्तित्व किसी न किसी रूप में वैदिक युग से माना जाता 
है । प्राचीन रुद्र को उपासना तथा वतंमान ध्यान की 
नाथ सम्प्रदाय साधना योगाम्यास से मिलती जुलतो है। ईसबी 
पूव॑ से ही योग विद्या की प्रधानता पाई जाती है। 
पतजलि ने इसी विषय को लेकर योग सूत्रो' की रचना की थी। पुराने समय 
के योगी जटा धारण करते थे तथा घुनी रमाते थे । कदाचित्‌ व॑ लोग शिवोपासक 
भी थे। योगशास्त्र के प्रवर्तक भगवान्‌ शिव ही माने जाते हें, इस कारण उनका 
एक नाम 'योगीश्वर' भो है । शिव की अनेक मूर्तियों में उन्हें समाधिस्थ रूप में 
दिखलाया गया हूं । शवों मे पाशुपत मतानुयायी भस्म लगाने के साथ साथ 
योगाभ्पास को मी अत्यन्त आवश्यक समभते थे। नाथ सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक 
आदि नाथ' शिव ही कहे जाते हूँ । गुरु गोरखनाथ इसी परम्परा में माने जाते 
हैं । इस मत की उत्पत्ति कुछ विद्वान्‌ गुप्त बौद्धमत से मानते है । इस प्रकार 
दोनों मर्तों का एक सम्मिश्रण पाया जाता हैँ । जो हो, सिद्धो एवं नाथों की 
परम्पराओं का विवेचन ऐतिहासिक प्रमाणों के ऊपर अभी तक नही हो पाया 
है जिससे कुछ अंतिम निर्णय करता कठि हूँ । नाथ-योगी-सम्प्रदाय योग- 
मार्गी साधकों का तथा शव मतानुयायियों का एक समदाय हूँ जिसने बोद्ध 
अर्म एवं शैव-सम्प्रदाय का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता हेँ। ८वीं सदी के 
बाद ही गृट गोरखनाथ की हठयोग की कुछ क्रियाओ की चर्चा मिलतो हैं। 
उसी सिद्धान्त में काय साधना ( हृठयोग ) से सिद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति 
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मानते हें । यह हिन्दू तथा बौद्ध तंत्रों का यग था जो शिव तथा शक्ति के 
सिद्धान्त को लेकर चला था। ये लोग विश्व कीं उत्पत्ति प्रकृति तथा पुरुष 
से मांनते हूं । नाथ सम्प्रदाय में वज्सत्व अथवा भूमनाथ की भांति आदिनाथ 
माने गए हूँ | इस नाथ मत में शव सम्प्रदाय की बातें घर कर गई थीं 
तथा उसी के सहारे नाथ मत की अभ्यून्नति हुई | गोरखनाथ को इसी कारण 
शिव कहा गया है । नाथ सम्प्रदाय के मदिरों मे भगवान्‌ शिव की ही प्रतिमा 
मिलती है । बंगाल में योगी जाति के पुजारी रुद्रज ब्राह्मण कहे जाते थे जिसका 
उल्लेख बल्‍लाल चरित में मिलता हूँ । बे शिवगोत्री कहे जाते थे । इस 
सम्प्ंदाय में हृठयोग तथा प्राणायाम की प्रधानता मानी गई है। नृत्य तथा 
गान भी उसमे सम्मिलित किया जाता हैँ । नाथ सम्प्रदाय के कनफटा योगी 
घरघर गाना गाकर भीख माँगते हे । नाथ लोगो में काप्रालिक-मार्गी साधुओं 
की भी गणना होती है । ये समभते हे कि योगिक क्रिया के द्वारा जादू की 
शक्ति मिल जाती हे ओर स्थूल देह सूक्ष्म शरीर को प्राप्त कर लेता हू । 
इनके अन्तिम ध्येय नाथसिद्धि को जीवनम॒क्ति ( मोक्ष ) ही कह सकते हूं 
जिसमें महेश्वर की स्थिति प्राप्त करना ही लक्ष्य माना गया है । इसीलिए 
ये लोग मत्स्येन्द्र नाथ और गोरबनाथ की समता महेश्वर ( शिव ) से 
करते हू । 

पंचदेव पूजा में दुर्गा का भी नाम लिया जाता हूँ । यो तो शक्ति उपा- 
सना का आरम्भ ईश्वर कृष्ण की 'सांख्य-कारिका” के समय से माना जा 
सकता हूं परन्तु पूर्वमध्ययुग में शाक्तेमत का अधिक विकास 

शक्तिपूजा हुआ ग्प्तकालीन उदयगिरि की गुफा में महिषमदिनी 
दुर्गा तथा सप्त मातुका की प्रतिमाएँ पाई जाती हैं। पिछले 

गुप्त यूग तथा पालयुग में शक्तिमत का विश्ञेष प्रसार हुआ । देवी-पुराण' 
विभिन्न रूपों में देवीपूजा का वर्णन मिलता है पर तांत्रिक प्रभाव के 
कारण उसका अधिकांधिक विस्तार हुआ । शाक्‍त सिद्धान्त का प्रभाव सर्वत्र 
पड़ा । इसलिए सभी सम्परदायों में शक्ति का समावेश किया गया। पूर्वमष्य 
यग के लेखों में भगवती, दुर्गा के साथ अम्बा, कंचनंदेवी, सर्वमंगला तथा श्रीं 
लक्ष्मी के नाम मिलते हैं। साहित्य में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया 
था कि शर्मित के साथ ही देवता बलवान होते हँँ। इसके बिना सभी शक्सि-- 
हीन हो जाते हैं। यहाँ तके कि भगवान्‌ मी शक्ति ( मायां ) के जिता संसार 
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का निर्माण सही कर सकते | इसी कारंण प्रकृति-पुरुष का समन्वय किया रया है। 
कलाकारों ने इस विचार घारा को प्रतिमाओ का निर्माण करके सजोज बना 
दिया । भाहेश्वरी, वैष्णबी, वाराही, तारसिही, ब्रह्माणी या चामुण्डा आदि 
देवियों की जो प्र तिभाएं पृथंक्‌ पुथक्‌ बनती थीं वे विशिष्ट देवता के साथ तैयार 
होने ऊगीं । पार्वती क्षिव के साथ, रूक्ष्मी विष्णु के साथ तथा ब्रह्माणी ब्रह्मा 
के साथ कल! में उतरी । शिवशक्ति का समन्वय कला में महत्वपूर्ण था। यों 
तो विभिन्न लेखों मे दुर्गा के मन्दिर अथवा भगवती देवी की पूजा का विवरण 
पाया जाता हे परन्तु कलात्मक उदाहरणो से प्रकृति तथा पुरुष के सयोग का 
परिज्ञान होता हूं । भगवान्‌ शिव के आलिगन तथा बेवाहिक प्रतिमाएँ शक्ति के 
साथ देवता के सयोग की चर्वा मूक शब्दों में करती हे। इतना ही नहीं प्रकृति 
तथा पुरुष में अभिन्नता दिखछाकर कलाविदों ने अद्धंनारीश्वर की प्रतिमा 
का निर्माण किया था जिसमें आधा पृर॒ष अग तथा आधी' नारी की आक्ृतियां 
बनी हूँ । बंगाल में शक्ति पूजा का इतना विकास हुआ कि घर घर में यह प्रवेश 
कर गया । तत्र-मत्र के साथ पूजा का विधान विकसित हो गया। वैष्णव 
सम्प्रदाय में कृष्ण पूजा “राधा-कृष्ण” के रूप में समाज में आई। शीतला, षष्डी 
तथा मनसा देवियों की पूजा होने छगी थी। कामाख्या देवी सर्व प्रसिद्ध हें। 
कलकत्ता का नाम ही 'कालिका' देवी के ताम पर पड़ा है। मध्य प्रदेश में 
चौसठ योगिनी का मन्दिर विभिन्न देवियों की प्रतिमाओ के कारण अपना नाम 
सार्थक करता है । शाक्‍्त सम्प्रदाय ने बौद्ध तथा जेन मतों को भी प्रभावित किया 
था जिसका बर्णन आगे किया जायगा। 
भारतवर्ष में सूयंपूजा अत्यन्त प्राचीनकाल से प्रचलित हूं जिसे कालान्तर 
में पंचदेवों में स्थान दिया गया । परन्तु ७वी सदी के बाद के छेखों में 
सूयंपूजा के विकसित रूप का आभास मिख्ता है । गृष्त 
सूयपूजा पूर्वकाल से सूयंपूजा का विशेष रूप से प्रचार होने रूगा था। 
गृप्तकालीन दशपुर में स्थित सूर्यमन्दिर का उल्लेख मिलता 
हूँ । वधंत वंश के राजा प्रभाकर वर्धन सूर्य का उपासक था। पूर्व मध्यकालीन 
गहड़वाल, प्रतिहार तथा चहमान लेखों मे सूर्ममन्दिर के लिए दान का वर्णन 
पाया जाता है । “ झृत्वा निकेतनं बटयासी भानो” अथवा ओ सुर्याय नमो” 
का उल्लेख मिलता हूँ । बंगाल के सेत शासक विश्वरूप सेन तथा केशव सेन 
सूर्योपासक होने के कारण “परमासौर” पदवी से विभूषित किए गए थे ॥ 
पूृ० ३२ 
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बिदिए्र कज़ के कितत गजप्रत्न मिलते हं उत्मे अश्विकवट सूर्यग्रडुफ के 
आबूबूर प्रर दान वेड़े का बिदरण प्राग्रा जाता है । इससे. प्रता चद्धदा है कि 
कम सूसंपूजा तथा सूमंग्रद्रण को महत्व देते थे छेद मासिक कृत्य करके 
धुपत्रा ज्ी़न सार बनाते थे । भारत के पुर्वमक्य कालीन कछा या पार 
शैद्री में सूर्बंदेव को काले प्रस्तर की प्रतिमाएँ दृवती रही । सूर्य की 
बड़ी मूति दोनो हाथों म॑ कत्ल छिए खड़ी मिलती हूँ । निचले भाग में 
सारथी यक्‍त सात घोड़े का रथ तथा दोनों तरफ सथध्या तथा उषा नामक 
दो देवियों की आइतियां खुदी रहती हूँ । इस तरह प्रतिमाए अधिक 
सक््या में तेयार होती रही जो पूजा के निर्मित्त ही उपासक खुदबाता रहा 
होगा। पाक तथा सेन युग की सूर्य की अनगिनत प्रतिमाएँ मिली हूं। इस 
काल में मुल्तान का सूर्ममंदिर सर्व प्रसिद्ध था । 
पचायतन पूजा में गणेश का भी नाम आता है । मूंषक वाहन के साथ 
लम्बोदर ( गणेश ) की पूजा मंगल कामना के लिए की जाती हूं। लेखो 
में इन्हें विनायक भी कहा गया हूँ। तक्षणकला में इनकी 
गणेशपूजा मूर्ति स्थान स्थान पर मिली हूँ। ये मूतिया कभी श्षिव- 
पार्वती के साथ भी दिखलाई पड़ती हँ। जिन लेखों में 
पंचदेवों ( विष्ण, शिव, दुर्गा, सूर्य तथा गणेश ) के नामोल्लेख मिलते हें 
वुह्मं गणेश पूजा का भी वर्णन पाया जाता हूँ । जैसा कहा गया है कि पौरा- 
णिक देवताओं की पूजा बौद्धपर् के क्षेत्र में भी होने छगी थी जिसका प्रभाव 
उन मतों पर भी पड़ा वह अपना अस्तित्व बनाए रक्‍खे। पंचायतन देव-पूजात 
के महत्व को शंकराचार्य ने भी सर्वत्र घोषित किया था। किन्तु पंचदेदों के 
अतिरिक्त विष्णु के अनेक अवतारों की अर्चा कम नहीं होती थी। बाराह, 
नह॒प्रिह, वामन, राम, आदि के साथ बुद्ध तथा कल्कि पूजित होने छगे थे। 
भुप्त युग़ के बाद पाऊ शी की पौराणिक देवों की मूर्तियां अनेक स्थानों 
पर बनती रहीं । प्रस्तर के अतिरिक्त धातु प्रतिमाएं भी उस युग की एक विद्वे- 
धता थी । प्‌र्वम्रध्ययूग में शासकों की धामिक सहिष्णुता के कारण ही 
ब्राह्मण मूर्तियां ( विभिन्न अवतारों की ) भी बौद्ध प्रतिमाओं के साथ तेयार होती 
रही । साम्परद्राविक काड़ों से शासक दूर रहते थे । पाक वंशी राजा बौद्ध 
होकर भी ब्राह्मण धर्म पालक कहे गए हूँ। पौराशिक देवों की मृतियां दी. 
इस बूग की विशेषता हूं। 
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भारतवर्व में दौदपमे का बार तो अत्यम्त प्राचोसकाल ते जला! भा 
इहा था क्रिस्तु समय समय पर इसमें परिवततन होते रहे । ईसवी सन्‌ के 
आरम्भ में भानवतघम के प्रभाव से महाबान सम्प्रदाय का 
बौद्धपर्म उदय हुआ जिसमें भक्ति को समाविष्ठ किया यया। इससे 
साहित्य तथा कला की श्रीवृद्धि नधे रूप में हुई। महायाग 
सम्प्रदाय का दृष्टिकोग्र विस्तृत था । वहा सभी के लिए म्‌क्ति का स्थान 
था । इस कारण सभी व्यक्तित महायान में स्थान पा सके। विभिन्न बुशिधाद 
याझो के लिए भी स्थान था। यही कारण हैँ कि विभिन्न विचार तथा भाभिक 
कार्य बौद्धधर्म में घसने लगे । भारतीय ससस्‍्कृति निगमागम मूठक है। जिस 
प्रकार बहु निगस ( बेद ) के ऊपर आश्रित रहती हू उसी प्रकार आगमस 
( तब्र ) के ऊपर भी अवलम्बित रहती है। भारतीय संस्कृति के दो आधार- 
पीठ है । बेद ओर तत्र । दोनों में अन्तर यही है कि वैदिक' उपासना बाह्य 
है, सर्वत्र प्रकाश्य है। परन्तु तारिक उपासना आशभ्यन्तर है, सर्वथा गोप्य है। 
इस तत्र का प्रभाव बोौद्धघर्मं पर भी पड़ा। कहा जाता है कि बुद्ध से ही तत्र 
का समावेश किया था क्योंकि उपासक ऊंचे बिचारों को समभने में समर्थ 
सही थे । किन्तु पाच्वी सदी में आचार्य असम के ग्रथों में ताजिक विचार धारा 
को स्थान मिला और बौद्धभर्म में तत्र समावेश करने का श्रेय असंग को हों 
दिया जाता है । ७वीं सदी तक महायान का स्वरूप प्राचीन रूप में बना रहा, 
पस्तु पूर्व मध्यमूम में इसका तया रूप मिलता है जिसे तत्रथान कहते हे । 
साधारण लोगों में देवी' देवताओं पर विश्वास, समयानुकूछ धामिक कृत्य तथा 
मंत्रों के प्रसव पर आस्था थी। इसमें बुद्धत्क ( मोक्ष ) प्राप्ति के लिए मंत्र 
का उपयोग किया गया । मंत्र को धारणी' भी कहते थे जिसका अर्थ था 
कि वहू क्षब्द छिसमें धामिक जीवन के रखने की सामरथ्य हो । इसे अर्थ 
रहित समझ कर उज्चारण करते थे । इसके कारण सत्य प्रज्ञा तथा' आर्मबर 
करे प्राप्ति होती है। मत्र ( घारणी ) से मनुज्य पूर्णेता को. पाता है । महा- 
यात का यह रूप ( मंत्रयात ) तस्वयान की आरम्भिक सीढ़ी है। तांजिक मत' 
में मंत्र तथा मुद्रा को प्रधात स्थान दिया गया है। इसी के साथ मण्डल 
( रहस्यमम नृत्य ) को भी तंत्र में लिया जाता था। इस तरह परभ्परा- 
गत विदवास, भूत, प्रेत, इद्धजाल, मोहत या वशीकरण आदि की विवारधारा 
बोडपर्य मं सीधा प्रवेश कर गई। उसके साथ हंठयोग के मिलने से ताविका *' 


३७७० शृ मध्यकालीन भारत... [ट्वि० भांश; 


मत्त का ब्याधक स्वरूप प्रकाश में आ गया । ये सभी बातें तंत्रयान की वृद्धि 
में सहायक, हुई 4 तांतिक बौद्धभमं के विकास को वज्धयान कहते हैँ । वजर 
यान ने यौतिक क्रिया को कार्मान्वित किया जिसमें मंत्र के साथ मुद्रा को भी 
अपनाया गया था। तांजिंक साथा में “मुद्रा” उसे कहते है जहां साधक 
किसी यूवती को अपना संगिनी बनाता है। इस साधन! में सहज सूख (मोक्ष ) 
पाने के लिए यौगिक गुप्तरीति का पालन किया आता हूँ । इसमें विविध 
धाभिक कृत्य तथा देबी देवताओं की पूजा को स्थान देकर पौराणिक 
देबों को वद्षयान में अपनाया गया। इसी यान ने सर्वे प्रथम शक्ति का समावेश 
बौद्धधर्म में किया था। प्रज्ञा तथा उपाय का सिद्धान्त दक्ति तथा देव ( प्रकृति- 
पुरुष ) के नये रूप में बौद्ध तत्र में समाविष्ट हो गया। वज्यान के साधकों में 
मत्रों के अतिरिक्त हठयोग तथा मंथन क्रियाओं में अधिक विश्वास पंदा हो 
गया जिसके प्रचारकों म॑ ८४ सिद्धों की गणना की जाती है । ९वी तथा १०वीं 
सदी मे तात्रिक बौद्धध्म ( वद्यान ) का इन लोगों ने प्रसार किया। इनमें 
सरहप्पा, तिलोत॥, नरोपाद तथा कान्‍्हपाद का नाम विशेष रूप से लिया 
जा सकता है । महायान का बोधिचित्त अब बज्सत्त्व' के रूप में आ गया। 
वज्ययानी आचायोँ ने हठयोंग में जिन साधनाओ का संकेत किया था वे सब 
अनधिकारी साधको के लिए व्यभिचार परक आदेश बन गए और उन बातों 
का वास्तविक रहस्य क्रमशः विस्मृत हो गया । 

ब्राह्मण तत्र मत के प्रभाव से बौद्धधर्मं बच न सका। दोनों के पारस्परिक 
प्रभाव ते तथे देवी देवताओं का स्वरूप खड़ा कर दिया। उदाहरणा्थ शक्ति- 
पूजा के नये रूप को कोल का नाम दिया गया जो वर्णाक्रम धर्म से सम्ब- 
स्थित रहा और इसी कारण अधिक समय तक टिका रहा । दूसरे नाथपंथी 
तथा अवधूत इससे पृथक रहे । नाथ मत वाले कालान्तर में ब्राह्मणधर्म मे एक 
जाति बन गए । 

तांत्रिक मत ने महायान के विरुद्ध यह विचार उपस्थित किया था कि 
सहजसूख ( सिद्धि ) की प्राप्ति योग के द्वारा ही हो सकती है जिसमे अज्ञा 
( शक्ति ) का प्रधान हाथ हूं। परम्परागत कठोर नियमों के पाझुन से नहीं। 
सिद्धों ने चर्यागान में शक्ति का बारंबार उल्लेख किया है । घहां योगिनी 
या सहज सुन्दरी सांसारिक स्त्रियां नही हे किन्तु वह शाइवत शक्ति हे। इस 
छब विचार धाराओं के कारण भारतीय कंझा में बड़ा परिवर्तन हुआ । बंगाल 
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तथा विहर वजयान के मुख्य केन्द्र थे। नालंदा तांत्रिक मत का महान्‌ केन्द्र 
था। पाल शैली तथा सेन यूग की इससे सम्बन्धित अनेक मूर्तियां पाई जाती' 
हैं । पालशैली की' प्रस्तर के अतिरिक्त धातु की भी अनेक प्रतिमाएँ मिली 
हैँं। नारूदा तो घातु की मूर्तियों का प्रधान केन्द्र था। जिस प्रकार नालंदा के 
विद्वानों ने नपाल, तिब्बत तथा चीन में तांत्रिक मत का प्रचार किया था 
उसी प्रकार साथ साथ भारतीय कला ने भी उन देशों को प्रभावित किया । 
बौद्ध शक्तितयों में तारा देवी को प्रधान स्थान दिया गया है । ८वी सदी से 
कछेकर १०वीं सदी तक इसके उत्कर्ष का यूग माना जाता हे जिसके पश्चात्‌ 
(१०वीं से १२वी सदी ) सिद्धों ने इसके प्रचार में अग्रणी का काम किया 
था। आगे चलकर इसी के नये रूपो को सहजयान तथा कालचक्रयान के नाम 
से पुकारते है जिनक। पार मृग में विशेष रूप से विकास हुआ | 
पूर्व परध्यपुग की यह एक विशेषता हे कि धामिक जगत्‌ में शासक सहिष्णु 
थे। सहिष्णुता की यह भावना भारत में पहले से ही काम कर रही थी। गुप्त 
नरेश परमभागवत होते हुए बौद्ध तथा जुन के मर्तों 
घामिक सहिष्णुता के प्रवार में सहायक थे। इस युग मे एक ही राजबश 
में विभिन्न शासक पृथक्‌ पृथक्‌ धर्म के अतूयायी थे। 
थानेश्वर का प्रभाकर वर्धन धैव था तो उसके पुत्र बौद्ध थे । कहने का तात्पय॑ं 
यह है कि उप समय धार्मिक कट्टरता का अभाव था। आइचय तो यह हूँ कि 
पाल नरेश बौद्ध धर्मावलम्बी होते पर भी पौराणिक देवी-देवताओं की मूर्तियों के 
निर्माण में सहायक रहे। ब्राह्मण तत्र के प्रभाव से बौद्ध तांत्रिक मत ने ब्राह्मण 
देवताओं को अपनाया । शक्ति के साथ गणेश की भी पूजा हीने लंगो। 
परन्तु सवेत्र यही विचार धारा काम नहीं कर रही थी। कही कही बौद्ध लोग 
श्राह्मण देवताओं को घृणा की दृष्टि से देखते रहे । उदाहरणार्थ हरिहरि हरि 
वबाहनोद्भव प्रतिमा का उल्लेख 'साधनमाला' में मिलता है जो अवलोकिते- 
हवर का रूप माना गया है। वहा बौद्ध देवता के वाहन के स्थान पर भगवान 
विष्णु की आकृति दिखलाई पड़ती है, किन्तु ऐसे उदाइरण कम' मिलेंगे। 
निदिष्टकाल के लेखों में वर्णन आता हैं कि आह्ाण धर्मावरूम्बी शासक बौद्ध 
भठों को भी दान देते थे तथा बौद्ध राजा बैदिक ब्राह्मण को दान देता था। 
जिस लेख में नमो बद्बाय' की प्रार्थता मिलतों हे वही शिव तथा विष्णु के 
प्रति भी स्तुति की गई हें। कलचूरि लेखों में बृद की ईछ। मन्‌ का पुत्र कहा 
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बसा हूँ । पस्म-सोपत किव्रहपतक हितीय के लक्ष्य में बंदा भें रुताम कर 
अन्दग्रहुण के अवसर पर जद तरेश मे ब्राह्मणों को अधप्रहार देन में दिया 
था। एक ही लेख में शिव, विष्णु, सारा तेथा मेड को प्रानां की गई है। 
बौद्ध छोयों में गमरस्तान, संक्मास्ति वा ग्रहण के अक्सर वर दान के फेलस्वरूण 
स्वयेप्राप्सि में सिहनास हो गया था। हाह्॒ण तथा बौद्ध सापओं में कोईं 
अन्सर न रह गया था। थोद् हिन्दू ( ब्राक्मण ) क्षमं के अनुयायी होते जा 
रहे थे। थहाँ तक कि ब्राह्मणदेवताओ मे बुद्ध की भी गणना होने लगी भी' 
और दस अवतारों में जयदेब ने बुद्ध को भी सम्मिलित कर इनकी भी स्तुति 
की है । इस ब्रकार साहित्य तथा कला के उदाहरणों के आधार पर यह 
कहा जा सकता हूं कि बौद्धक्रमं क्रमश ब्राह्मण धर्म में विलीन होता जा 
रहा था। बाह्यण देवतामण के सम्बन्ध में भी ऐसी बात कही जा सकती 
हूँ । जैसा कहा गया है पौराणिक देवताओं को बौद्ध ग्रहण कर रहे थे, उसी 
तरह तात्रिक यु ग॒ में बौद्ध देवों को ब्राह्मण अपना रहे थे। फल-स्वरूप दोनों 
धर्मों के देवी देवताओं कर पृथकूकरण अत्यन्त कठिन था। डा० विनयतोष 
भद्गाचार्य का मत है कि हिन्दू काछी और चिन्माता बौद्ध शक्तियाँ थी | 
मूतदामर नामक देव को दोनों समान रूप से पूजते थे* । इसके अतिरिक्त 
बौद्ध लोगों में मी हिन्दू कर्म ग्रथ पढने की ओर मभिरुचि उत्पन्न हो गई थी। 
परालकालीन एक लेख मे वर्णन आता हे कि बौद्ध धर्मानयायी' धनदत्त रामा- 
यण, महाभारत तथा पुराणों के अध्ययन का गत्र करता था । 
पूर्वमध्ययृग में जेन-पर्म की प्रधानता जाती रही। प्राचीन काल की तरह 
जैग मत का प्रचार न था इसके अनुयायियों को कमी होती जा रही थी । 
यह सर्वसाधारण का धर्म न रह गया था। छेखों में स्थान- 
जैन-घर्म स्थान जैन देवलाओं की पूजा के निभित्त दान देने का वर्णन 
मिलता हैं । एक पाल लेख में झक्षेव राजा की स्त्री द्वारा जैन 
विहार को दान देने का चर्णन मिछता है। बंगाल के पृण्ड्वर्धन क्षेत्र में जैन 
| विहारों की कमी न थी। ह्वेनसाग ने जैन बिहारों का पर्याप्त विवरण विया 
१. सदय हृदय वरकषित पशघात्तम । 
केशव क्‍ृत बूद्ध शरीर 
जम जगदीश हरे । --गीत गोविन्द । 
२ आुभिस्ट अजकानोग्राफी । 


अं४६] . पूष-मध्यकालीत धार्मिक अंदसथा... है 
है। मारवाई के चेहमात लेखों में तौयेकर शास्तिनाय की देवेयाता के निर्मित 
अंग्रहार दाने का उल्लेख मिलता है। परमार छेखे से पंता चलता है कि 
राजपूताना के वंसवारा रियासत में बुधमनाथ की अतिमा प्रतिंष्ठापित को गईं 
थी । इसी तरह नासिक के समीप से प्राप्त एक प्रशस्ति में सूयंत्रहण के 
अवसर पर दान देने तथा उस दान की आय से जिन-पूजा और जैन-साधुओं 
कै भोजन के प्रबंध का उल्लेख किया गया है। इन सब बातों से प्रकट होंतों 
है कि हिन्दू तथा जैन मतान्‌यायियों में सहिष्णुता का भाव वर्तमान था। 
ब्राह्मण मत के मानने वाले जैन मन्दिर में दान देते रहे तथा जेन लोग पौराणिक 
देवताओं की पूजा करने लगे थे। जैन विद्या की देवियों में सरस्वती को स्थान 
मिल गया था। गणेश की अट्ठ/रहभुजी एक मूर्ति मिली हैँ जिसे जैन धर्मा- 
वलम्बी पूजा करते रहे । इस कारण यह कहा जा सकता हें कि दोनों मत्तों 
में पारस्वरिक आदान-प्रदान होता रहा तथा धामिक सहिष्णुता थी। एक 
घहमान लेव से ज्ञात होता है कि राजा अन्हण देव ने सूर्य तथा शिव की 
पूजा करके जैन मन्दिर में दान दिया था। इसका तात्पयं यह हैं कि हिन्दू 
दान-पद्धति को जैत लोगों ने भी अपना लिया था। स्नान तथा देवपूजा के 
पदचात्‌ ही' दान देने का धामिक कृत्य किया जाता था। 
पूर्व मध्यकालीन धामिक अवस्था का अध्ययन तत्कालीन लेखों फे आधार 
पर किया जाता है । इन छेखों के अध्ययन से पता चलता है कि समाज में 
लोग भूमिदान को विशेष महत्त्व देते थे। प्राय” धन- 
दान का महत्त्व वान्‌ व्यक्तियों को यह विश्वास हो गया था कि भूमि- 
दान का फल ख्वर्ग प्राप्ति है, इत कारण स्थायी रूप 
से ( अक्षय नीवि तथा भूमिछिद्र न्याय के अनुसार ) दानग्राही को भूमिदी 
जाती थी। विशेत्र वप्क्तियों के अतिरिक्त शिक्षा संस्थाओं, मठों तथा मन्दिरों 
कै प्रबन्ध के लिए दान देता आवश्यक था। पाचरात्र संहिता में भी क्रिया 
( मन्दिर निर्माण ) तथा चर्या ( पूजा ) का वर्णन भली भाँति किया गया 
हैं जिपके कारण स्थान-स्थान पर मन्दिरों का निर्माण होने छगा। पूर्वमध्ययृग 
मेंनिदिर निर्माग के लिए प्रमुख काल माना जाता है। इसलिए दान का भी 
येही प्रेंघाल यूग था। विभिन्न वेदाध्यायी ब्राह्मणों को और विभिन्न देवर्त.ओ 
के मन्दिरों को दान दिया जाता था | इसमें दानी छोगे कंट्ररपंथी न ये। 
पहलू राजा धोईपम के लिए भी दात देते थे तंथा जेंगों के विहारों को मं 


३४४ पूरे-मज्यकाज्नीन भारठ [6० भाग, 


बनवाते थे | प्रंगवरा इस स्थान पर यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
बोडय महादानों में लोगों की आस्था थी। अतएवं भूमिदान के अतिरिक्त 
सुबर्ण-अदब (हेसाश्व) तथा .तुलादान का भी तत्कालीन साहित्य तथा लेखों 
में वर्णन मिलता है । 
दान देने में धती व्यक्ति या राजा उचित समय का विचार करता था। 
सूर्य था चन्द्रग्रहण अथना मुख्य पर्व के अवसर ही दान देने का विधान था। 
अ्रहण के अतिरिक्त एकादशी, अक्षयतृतीया, सक्र न्ति 
दान के अवसर तथा अधिक मास आदि शुभ दिन माने जाते भे। 
पूर्बमध्यकालीन राजाओं के लेखों में ऐसे अनेक 
हल्लेल् भरे पड़े हे । शासक राजकुमार की जन्मतिथि या विजय के अवसर पर 
भी दान देते थे। वह जब कभी तीर्थ स्थानों ( अयोध्या, काश्ञी, प्रयाग आदि ) 
की यात्रा करता तो ब्राह्मणों को अवश्य दान देता था। इस प्रकार दाने 
देने के अनेक अवसर थे । इनमें पार्वण तथा वार्षिक श्राद्ध की भी गणना 
की जाती थी। 
भारतीथ स्मृतियों में शुभ अवसरों पर दान देने की पद्धति का विस्तृत 
वर्णन पाया जाता है । इप पद्धति का विवरण तत्कालीन लेखों मे भी मिलता 
है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्मृतियों 
दान देने तथा लेखों में कोई भिन्नता नही है | दान देने वाला व्यक्ति 
की उप्त दिन उपवास रख कर ग्गास्नान कर भगवान विष्णु या 
पद्धति शिव की विधिवत्‌ पूजा तथा हवन करता था ओर जल, 
कृश तथा तिल लेकर सकल्प करता था। उत्त सकल्‍प की 
धछुलना आज की पद्धति से फर सकते हे। सकलप में दानग्राही या ग्राहियो के 
भोत्र के साथ नाम का उच्चारण किया जाता था। किसी स्थान पर स्तान 
के बाद ही देव, पित्‌ तथा भूत के तपंग ( विधिवत्‌ मन्र देव मनुज भूत पितृ 
शगान्‌ तप॑यित्वा ) का विधान पाया जाता हैँ । गहडवारू राजा गोविन्द 
चन्द्र के अनेक दानपत्रों में “प्रथागे विधिवत्‌ सस्‍्तात्वा कुशलता करतलोदक 
त्रिमृवनयत्ति वासुरेवस्थ पूजा विधाय हुत्वा, का उल्लेख किया गया है । उस 
समय पुरोहित स्वस्ति-डाचन' भी करता था जिसके बाद समस्त भा।मेक 
कार्य समाप्त समझा जाता था। दान के बाद दक्षिणा में स्वर्णमुद्ा देने का भी 
बजेत (मिलता है । इस प्रकार दाजा लोग द्वान को प्रवान धामिक कृत्य 


आ० ६] पू्व-मध्यकालीन धार्मिक अवस्था ३४५ 


मानते थे। दानपत्रों के अध्ययन से पूर्वमध्यमृग के धाभिक प्रवाह तथा भावना 
का परिचय मिलता है। किसी किसी लेख मे अग्रहार दान की 'शिव निर्माल्य 
से तुलना की गई है जिसका तात्पय है कि उखसे दानकर्त्ता या उसके परिवार 
को किसी प्रकार का सम्बन्ध नही रहेगा अर्थात्‌ वह अग्रहणीय वस्तु समझी 
जायेगी । भूमि तो सब प्रकार से राजकीय कर समेत, कूप-वाप के साथ, 
खानों से युत्त और व॒क्षों से यूक्त दानग्राही को दी जाती थी। वहाँ से किसी 
सरह की कोई आय राजा को नहीं होती थी। दानकर्ता ज्ासक राज कमे- 
चारियों को सम्बोधन करके घोषणा करता था कि अमुक भू-भाग, अमुक गोत्र 
के ब्राह्मण या अमुक सस्था को दे दिया गया है। दानग्राही को सभी प्रकार 
के कर वसूल करने का अधिकार दिया जाता था। यहाँ तक कि पुलिस या 
सैनिकों के जाने पर भी किसी प्रकार का बेगार या असामयिक कर नहीं 
हूगाया जाता रहा। राजा अपने उत्तराधिकारियों के लिए लेख में इस बात 
का उल्लेख कर देता था कि दान दिए गए भू-भाग को वापस लेने अथवा दान 
में बाधा पहुँचाने पर बह व्यक्ति नरकगामी होगा तथा इस नियम का पालन 
करने वाले शासक को स्वर्ग भिछेगा एवं नष्ट करने वाले को घोर नरक । 

०३७२५ पुण्यो, नित्य स्वर्ग गामिनौ 

विष्टाया तु कृप्ति: भूत्वा, पितृभि. सहमज्जति । 

दानपत्रों के अन्त में इस तरह के लम्बे धर्म -इलोक मिलते हे जिनमें 
पुण्प तया पाप, स्वर्ग तथा नरक, कल्याण तथा शाप आदि बाते उल्लिखित हे। 
दान के देने वाले को पुण्य, स्वर्ग तथा कल्याण मिलता हु तो बाधक पाप, 
नरक तथा झाप का भागी होता है । कहने का तात्पयं यह हे कि पूर्वमध्य- 
कालोन भारत के धाभमिक इतिहास के जानने में दानपत्र अधिक सहूयक 
सिद्ध हुए है। 


अध्याय ७ 
पूर्व-मध्यकाल में बृह्त्तर . भारत 


प्रोबीन भारत के किसी भी काल का इतिहास उस समय तंक पूर्ण 
महीं समझा जा सकता जबतक भारतीय संस्कृति के विस्तार का अध्ययंत 
समाप्त न हो जाय। बाहरी देशों में भारत की सभ्यता के विस्तार की 
लस्बी कहानी है। भारत के समीप दक्षिणी-पूर्वी द्वीप समूह में तथा मध्य 
एशिया, तिब्बत और चीन में उसका फैलाव शताब्दियों पूर्वे से होता रहा। 
परन्तु ७वी सदी से इस कार्य को काफी बल मिला। भारतीय संस्कृति 
से प्रभावित होने तथा प्रचार के कारण उन समस्त देशों को बुहत्तर 
भारत के नाम से पुकारा जाता है। भारत से धममंप्रचारकों के भेजे जाने 
की बात अशोक ने आरम्म की थी परन्तु बह ढंग आगे चल न सका। 
व्यापार के संबंध में वहाँ भारतीय उपनिवेश स्थापित किये गये और बसे 
जाने के कारण सास्कृतिक बातों का प्रचार हो गया। यही कारण हैं कि 
बृहंतर भारत का इतिहास भारतीय सांस्कृतिक विस्तार का प्रक अंग 
भाना जाता है। 
ईमवी सन्‌ पृ से ही समुद्र को पार कर सुद्र प्रब या पदिचम तक 
एशिया में भारतीय व्यापारी जाया करते थे। ये दोनों जलमार्ग बराबर 
काम करते रहें। घनपाल रखित तिलक मंजरी” से 
तीन सांग इसका आभास मिलता है । स्थल मार्ग उत्तर पदिच॑र्म 
होकर जाता था। प्रथम शतताब्री में कृषाण वंश का 
शासन काशी से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था। कुषाण शासन 
में लोगों का आवा-गमन होता रहा। * भारत तथा मध्य एशिया से 
राजनतिक सम्बन्ध के साथ-साथ संरकृति का भी आदान-प्रदात होना 
स्वाभाविक था। दूसरी सदी में पाथियन राजा मिथुरेत प्रथम ने क्रेकम 
तक के भूभाग को अपने राज्य में मिला लिया। सम्भवत: उस लोगों ने 
शुद्धघ्म का अध्ययन किया, जिसके बाद पाथियन राजा बौद्ध पर्मानुयावी' 
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हो गंमा। गश भमिक्ष बकरे थीम को तरंफ गंगा और उसी भेठ में रहँगे 
लगा जहाँ भारतीय भिक्षु धर्रत्न तथा कश्यप मातंग निवार्स करत थें। 
बीत में बुद्धव्म के विंस्त।र का अैय कृषाण लोयों को है जिनकी द्वारा 
शीभ वालों को भारत के सम्बस्ध में ज्ञान हुआ। राजा ने भुद्ेर्म मैं 
चीनी आधारयों की शिक्षा के लिए एक शिक्षर्ण संस्था खोली थी! चीन वाले 
भी वरश्चिमी एशिया तथा योरप से मध्य छक्षिया होकर व्यापार करते रहें। 
कूचा नामक स्थान पर चीनी लोग वद्धध्म सीखने के लिए आया करते 
थे जिसका एक कारण था। एक भारतीय विद्वान्‌ कुमारयन कूचा में निवास 
करता रहा और उसने प्रेमवश कचा की राजकमारी से विवाह कर लिया। 
उसी का पुत्र कुमारणीव काझ्मीर में बौद्धघर्म की शिक्षा छेकर ४७० ६० 
के समीप चीन गया और वहाँ उसने बौद्ध-प्न्‍न्थों के चीनी अनुवाद के कार्य 
को बहुत आगे बढाया। कुमारजीव ने ही चीन में महायान कां प्रचार 
किया था। इन सब बातों के कहने का तात्पर्य यह है कि मध्य एशिया 
में बुंद्धधर्म के प्रचार ने चीन को भारतीय सम्पर्क में घंसीट लिया और 
बह सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। ब्यापार के साथ धर्म का विस्तार 
तथा बाद में सास्क्ृतिक बातों का भी विस्तार होने लगा था। मध्य एशिया, 
तिब्बत तथा चीन में भारतीय सस्क्ृति के विस्तार में खोतान का ही' प्रधान 
हाथ था। काध्मीर से वहाँ भारतीय सदा आते जाते रहे। उसकी ख्याति 
इतनी बढ़ गयी थी कि पाँचवी सदी में चीन का राजकुमार बद्धधर्म की शिक्षा 
के लिए खोतान आया था। यही क्यो, काश्मीर से धर्मक्षेत्र नामक भारतीय 
विद्वानू महाबान-ग्रंथ की खोज में वहाँ गये और खोतान को महायानधर्म 
का सर्वप्रसिद्ध केस पाया। इस कारण चीन से खोतान तथा बाद में हिन्दु- 
स्‍तान जाने का ताँता ऊरूग गया। चीनी बौद्ध मिक्षु फाहियान, हवेनसांग 
तथा इत्सिंग आंदि चीन से भारत आये। उनके य्रात्रा-विवरण वृहत्तर 
सारत का इतिहास जानने में सहायक सिद्ध हुए हे। जीनी' माज्रियों के 
अतिरिक्त अरब लेखकों के वर्णन से प्रकट होता है कि सातवी सदी 
में मुसलमानों दवरा भारत के जाक्रमण ने भारत से पर्चिम एशिया का 
सम्यन्द दृढ़ कर दिया और अरब में भारतीय विद्याओं को जाने का अवसर 
खिक्ा। ,भारतीय पमे, दर्शव, चिकित्सा, सणित तभी ज्योतिष का विस्तार 
एस देशों में हो गया। पूथमेब्यकाले में स्वल मार्ग ही भारतीय तांरक॒तिक 
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विस्तार में अधिक विश्यात रहा। किन्तु जल भागे पर अरबवाक़ों का 
आअधिपत्य था । 


मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय सस्कृति के विस्तार का इतिहास 
पुराना है परन्तु तिब्बत में सातवी सदी में इसने प्रवेश किया। ईसिवी 
पूर्व सदियों से मध्य एशिया तथा चीन से व्यापार होता रहा। 

रपरला हिम्दू पहली सदी पूर्व में हानवंश ने चीन में सघः स्थापित करने 
का प्रयत्न किया और हूृण लोगों से देश की रक्षा के लिए मार्ग 

विकाला। वेदेशिक नीति के कारण विदेशों से व्यापार आरम्भ कर दिया और 
उसी प्रशग में भारत से सम्पर्क बढ़ा। दक्षिण चीन के सूती कपड़े मध्य एशिया, 
फरगना तथा ताहिया होकर अफगानिस्तान तक बिकते रहे। हानराजा ऊत्ती 
ने इस सम्बन्ध को और आगे बढाया तथा खोतान के भाग को छोडकर 
मध्य एशिया के पूर्वी भाग से सम्बन्ध को दृढ़ किया। यद्यपि चीनवारों ने 
भारत का नाम सुन रक्‍्खा था परन्तु पहली शती से व्यापार के बढ़ जाने 
से खोतान के समीप दोनों मिल गये। इस प्रस्तग में एक कंथानक हैँ कि 
सन्‌ ६८ ई० में चीन के राजा मिझुगती ने एक सपना देखा था कि सोने 
का बना आदमी उड़ कर राजमहल में प्रवेश कर रहा है। इस से लोगों 
ने सत बुद्ध के चीत मे आने की बात का अनुमान लगाया था। बुद्ध के 
आगमन की इस प्रकार सूचना पाकर राजा बड़ा प्रभावित हुआ और भारत 
से बौद्ध आचार्यो को छाने के लिए उसने तीन राजदूतो को भेजा। वे भारत 
में आये और काश्यप मातंग तथा धमेरत्न नामक बौद्ध आचार्यों को ले 
गये। यहीं से चीन में बुद्धधर्म का प्रचार माना जाता है। चोथी सगीति के 
याद कनिष्क ने प्रचार के लिए चीन में आदमी भेजा और उस समय से 
चौद्ध-प्रन्‍्थों का अनुवाद-कार्य चीन में आरम्म हुआ। सर्वास्तिवादियों के ग्रंथ 
अनूदित किये गये। पाँववीं सदी मे चीनी परिव्राजक भारतीय पडितों के 
सहयास में आने लगे। फाहियान भारत श्रमण करते के लिये आया। उसके 
धाद सातवीं सदी से यह ताँता बढ़ता ही गया। हबेनसाग के यात्रा-विवरण 
से पता चलता है कि भारत से लौटने पर कितनी सब्या में बौद्धग्रंथों को 
चीनी यात्री साथ लेता गयया। वहाँ पर बहुत्त जोर से अनुवाद का काम 
आरम्भ हुआ यहाँ सक कि इससे स्वयं ७५ ग्रथों को सहायकों के साथ चीनी 
आाषा में अनूदित- किया थ्रा। दूत सभी. पंयों का सम्बन्ध विश्ञालवादमत से 
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था। उस समय नालंदा इसका प्रंधान केद्र था, जहाँ ह॒वेनसांग वर्षों रह 
कर औद्धमत का अध्ययन करता रहा। सातवीं सदी के मध्य से चीन में 
इस काम में बड़ी अभिवृद्धि हुई। ६७१ ई० में इत्सिंग भारत आया जो 
सर्दास्तिवादी होने के नाते भारत में श्रमण कर तत्सम्बन्धी ग्रंथ पढता 
रहा। इसके पहले तथा बाद में -भी चीन से बौद्ध परितक्राजक भारत आये 
और भारत से भी भिक्ष प्रचार के लिये चीन गये थे। उनमें इत्सिग प्रसिद्ध 
परिब्र।जक था जिसने भारत में आनेवाले पचास चीनी परिकव्राजकों के नाम 
लिये है। सातवी सदी तक भारत का साहित्य काफी संख्या में वहाँ पहुँच 
गया। भारत से कितने ही पण्डित तथा विद्वान चीन जाकर अनुवाद में जद 
गये। उनमें कमारजीव, बद्धधघमं, गणवमंत्र, गणभद्र, संघवाल, परमार्थ तथा 
बुद्धशात प्रभूति ने हिमालय की ऊँबी चोटी को लाँध कर तथा कुछ ने 
सामुद्रिक मार्ग को तय कर चीन की कमंभूमि में प्रवेश किया। कुमारजीव 
(३२५-४१५ ई०) तथा परमार्थ का नाम उल्लेखरीय हे वयोंकि 
चीन में बौद्धध॑ को जनप्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं दोनों आचार्यो' को 
है। कुमारजीबव ने तो लगभग सौ ग्रथों का अनुवाद चीनी भाषा में किया 
था। इन पुस्तकों से चीन निवासियों को बुद्धसाहित्य का परिचय मिला। 
आचार्य अश्वधोष, नागाजून, आवयंदेव तथा वसुवन्ध्‌ का जीवनचरित भी 
चीनी भाषा में लिखा गया। परमा्थ (५४९ ई०) भी ऊती के बुलावे पर 
घीन गये थे। उन्होंने बीस वर्ष के लगातार परिश्रम से पास ग्रथों का अनुवाद 
किया। ये अभिषर्म के ज्ञाता थे इसलिए इनका ही अनवाद सस्कृत ग्रथो की' 
स्मृति आज भी बनाये हुए हे। चीन के बाद बौद्धधर्म कोरिया में गया और 
वहाँ से जापान में फैला। सातवीं सदी में कोरिया में सिझ्ाराज्य की प्रधानता 
थी और वह भाग बौद्ध सभ्यता तथा व्यापार का केद्ध हो गया। भारत से भी 
व्यापार के लिए लोग वहाँ जाया करते थे और कोरिया के अनेक लोग 
तीथंयात्रा करने भारत में आते रहे। १०वीं सदी के समीप बौद्धधर्म की 
बडी उन्नति हुई और अनेक विहारों का निर्माण हुआ। संक्षेप में कहा जा 
सकता हू कि पूर्वमध्यकाक से उन देशों में बौद्धधर्म का समूचित विस्तार 
हुआ। चीन में जो कार्य हो रहा था उससे आकर्षित होकर ही यात्री भारत 
में आने रंगे थे। आवागमन का मांगें मध्य एशिया अथवा चीनसागर होकर 
चलता रहा, इसलिए कुछ परित्राजक स्थरू तथा कुछ जल से भारत में आये। 
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सकप एसिकरा में भारतीय संस्कृति के प्रत्रर इत्यादि की चर्चा की गई है। 
यहाँ लोतान से लेकर पूर्वी सिे तक यात्री लुयेद्र हुआँण कक जिलले शश्ता- 
चक्ेव भिछे हैं उचमे सारतीय सम्यता के चिहन दिखराई पड़ते हें । मध्य 
एशिया में पहिचम से चीन की ओर जमने के लिए दो मार्ग थे। यह 
भूखण्ड उत्तर तथा दक्षिण में पर्वतों से बिद्या हैँ झौर पवृत ख्श्चकाओं के 
सध्य में तरीम नदी है जिसकी घाटी में सभ्यता जन्मी तथा उन्नत हुई। 
अप्विक भाग उजाड (रेगिस्तान) है । तरीम काँठे के दक्षिण तथा उत्तर दो 
सार्य जाते है जो पूर्वी सिरे पर तुयेच हुआय से मिल जाते हे। इस नगर 
की तुलना प्राचीन पाटलिपुत्र से की जा सकती हैं जहाँ विभिन्न देशों से 
लोग आकर ठहरते थे। इस कारण कई ससक्ृृतियों का सम्मिश्रण यहाँ पाया 
जाता है। खोतान से तरीम काँठे के उत्तर होकर कूचा नगर होते हुए 
तुयेन हुआग पहुँच जाने का मार्ग था। दक्षिण का माग उससे प्रसिद्ध था 
तथा तरीम की सहायक नदियों की घाटियों से होकर गुजरता था। बीन से 
पर्चिचम ओर इसी मार्य से अधिक आवास होता था और खोतान से 
तुयेन हुआग तक काफी व्यापार चलता था। यही कारण हे कि इस मागे से 
लगे हुए उपनिवेश बनाये गये थे जिनके खण्डहर मध्य एशिया की खुदाई 
में बाल के टीले के नीचे दबे मिले है। उत्तरी मार्ग में कूबा के संबंध में 
कूमारयन की कथा कही जा चुकी है । भारत से प्रतारक काइमीर होकर ही 
मध्य एशिया जाते रहे | काहझ्मीर के पण्टितों ने खोतान में बोद्धपर्म का 
प्रचार किया था। सम्भवतः वहाँ बुद्धधर्म का प्रचार कृषाण काल से ही था। 
पाँचवी सदी में चीन का राजकुमार जब खोतान आया भा तो भारतीय विद्वात्‌ 
बुधसेन की सहायता से उसने बौद्धधर्म का ज्ञान प्राप्त किया और वहाँ 
बह गोमती महा बिहार में कई साहू तक रह कर पढ़ता रहः। खंवेशन महायान 
धर्म का ऐसा प्रसिद्ध केन्द्र हो गया था कि काइ्मीर से भी धमंक्षेम नासक 
भिक्षु वहाँ अध्ययन के लिए पहुँचा था। चीन से परिक्राजक बौद्ध प्रंगों 
की खोज में खोतान भाते रहे और कई हस्तलिखित ग्रथ ले गये । इस 
प्रकार सध्य एशिया से चीत तक बुद्धधर्म फैलाने का श्रेय खोतान' को है । 
खोतान की तरह पूरब किनारे पर तुयेन हुआंग नगर बसा था जिसके भग्ला- 
वक्षेत्र जाज भी मिलते हे। यह स्थान अत्यन्त प्राचीन है। यहीं पर सहद् 
बुदवाज्ी गुझा स्थिति हे जिसमें अजन्ता की नकरू पर भित्तिचित्र तैयार 
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किये गदे हें। भारतीय बौद्ध, चित्रकला का समावेश यहीं किग्रा गया श्र 
जिकके त॒मूने. खोताच में सी मिरूते है। भारतीय प्रमरव के साथ चीन की. 
कृड़ा का भी कुछ अनुकरण हुआ जिससे प्रकट होक़ा है कि तुझेत हुआग्र 
की कछा का भारत तथा बीत दोनो से सम्बन्ध था। दोनों काओ का मिथण 
वहाँ की आक्ृतियों तथा चित्रों से स्पष्ट मालूम पढ़ता हे। हजारों बढ़ गुक्ताओं 
के पास ही हस्तलिखित पुस्तकों का सुन्दर भण्डार मिला है जिनकी लिपि 
तथा भाषा भारतीय है। सस्कृत भाषा के ग्रथ ब्राह्मी लिपि में लिखे मिले हे। 
मध्य एशिया की एक विशेषता यह थी कि छकडी की तख्ती पर लिखें लेख मिलते 
है। जिनपर द्राह्मी या खरोष्ठी में लेख उत्कीर्ण हे। उस रेगिस्तान में 
यहू स्वाभाविक था क्योंकि उस भाग में दुसरे साधन उपलब्ध नहीं थे। मध्य 
एविया के प्रसिद्ध खोजी डा» आरेल स्दीन को रेशमी वस्त्रों पर चित्रकारी 
के नमूने मिले हे जिन्हें मन्दिर की पताका के स्थान पर प्रयोग किया जाता 
था। ध्वज पर बद्ध या बोधिसत्व की आक्ृतियाँ बनी हे जो सर्वया भारतीय 
छठग की है। चित्रपटों पर दानकर्त्ता के नाम लिखे मिलते हे जित्तकी लिपि के 
आधार पर लिखावट ९वी था १०वी सदी की प्रकट होती है। डा० स्तीन को 
एक ढेर में भारतीय ब्राह्मी में लिखित ग्रथ भी मिले हैं। कहने का 
लात्पयें यह कि मध्य एशिया में जिस भारतीय सस्कृति का पहली सदो से विस्तार 
हो रहा था उसे पूर्व मध्यकाल मे बल मिला और उत्तरोत्तर बृद्धि होती गई। 
घामिक बातो के अतिरिक्त वहाँ गृहस्थी की भी अनेक वस्तुएं मिली हे जो 
मध्य एशिया में भारतीय उपनिवेश की बात को पुष्ट करती है। 

विब्बत में बौद्धबम के विस्तार का इतिहास ७वी सदी से आरम्भ होता 
हूँ जब कि राजा ने चीन में अपनी शादी की। छठी सद्री से पहले तिब्बत का 
इतिहास अज्ञात है । उसी शती के मध्य में गसमूपो नामक राजा ने नेपाल 
की राजरूमारी से ब्याह किया जो बुद्ध धर्म से परिचित थी, इस कारुण अपने 
साभ्र. अक्षोभ्म, मेत्रेय तथा तारा की चन्दन की मूर्ति तिब्बत लेती गई। 
दूसस विजराह चीन की राजकुमारी से हुआ जो बुद्ध की प्रतिमा तिब्बत में 
साथ लाई थी। इन दोनों स्त्रियों ने ही वहाँ के लोगों को बौद्धधर्म से परिचय 
कराया और राजा के मन में आकृषंग पैदा किया। स्त्रियों के सहबास से 
गसुम्‌ पो बौद्धधर्म में दीक्षित हो गया। मध्य एक्षिया, चीन या नेपारू के कारण 
भारस का ताम तिब्बत में प्रसिद्ध हो गया, इसलिए राजा ने बौद्धबर्म स्वीकाद 
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करते ही ८वों सदी में नाठश के आचार्य भिक्षु छ्वान्तिरक्षित को निमंत्रण 
भेज [| तिंब्बत के राजा के बुलाने पर शान्तरक्षित वहाँ गया और इसी' 
शताब्दी में तिब्बत में बौद्धवर्म व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। कई उ्यविंते 
कादमीर में बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए भेज गये जो तिब्बत लौटकर 
बौद्धमत के प्रसार में काफी सहायक हुए । उन छोगों ने अन्य कई विद्याओं 
का प्रचार किया। इसका विशेष कारण यह था कि तिब्बत के राजा ने 
लदाख, नेपाल तथा आसाम के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया थाऔर 
रानियों के कहने से भारत से बोद्ध भिक्षु बुलाये जाने लगे। उन राजक्‌मारियों 
की तिब्बत में इतनी प्रतिष्ठा हुई कि उनकी तुलना बौद्ध देवी तारा से को जाने 
लगी। लोग तिब्बत में तारा के रूप में उन्हें पूजते है। तिब्बत के राजा प्रजा 
भारत को सास्कृतिक पिता की तरह देखते रहे और सस्कृति के विकाप्त में 
भारत से सहायता लेते रहे । तिब्बत का राजनंतिक प्रभाव भी बढ़ा तथा शासक 
ने आठवी सदी के अन्त तक मध्य एशिया के काशगर, खोतान आदि को जीत 
लिया। इसके बाद ही राजा ने खोतान से भिक्षु बुलाकर बौद्ध ग्रथों का तिब्बती 
भाषा में अनुवाद कराया। उधर भारत से विद्वातों का आना बन्द न था | 
शान्तिरक्षित ने पहली बार लोगों को बुद्धवधर्म की शिक्षा दी। वह किसी 
कारण नालंदा लौट आये थे परन्तु ७४२ ई० में पुनः तिब्बत के राजा का 
निमत्रण पाकर वही पहुँचे । भोट देश के लोगो को भिक्ष्‌ बनाया गया और संभ्ये 
नामक स्थान पर एक विद्ञाल मठ तैयार किया जो ओदल्तपुरी के ढग पर 
निर्मित किया गया था। यह पहला विहार था जिसने तिब्बत मे बौद्धवर्म के 
प्रसार में अधिक सहायता दी। पीछे रक्षित के शिष्य कमऊशील भी वहाँ गये 
लेकिन चीनी भिक्षुओं की शत्रुता के कारण तिब्बत में ही मार डाले गये | कुछ 
लोगों का कहना है कि शान्तिरक्षित पहला मठाधीश था। ८वी सदी में 
अधिक भारतीय पडित तिब्बत गये जो संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद तिब्बती भाषा 
में करते रहे। उन लोगों ने अधिकतर सस्कृत-ग्रथों के चीनी अनुवाद का भाषान्तर 
किया था। इसीलिए सर्वास्तिवादी मत के ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषां 
में विशेष रूप से मिलता है जिसका मूल संस्कृत आज भी भारत में अप्राप्य 
है । जतएव सर्वास्तिवादी त्रिपिटक के विषय और महत्व को जानने के लिए 
तिब्बती अनुवादों का अध्ययन अनिवार्य है। ९वी तथा १०वीं सदी में तिब्बत के 
शासक बौद्धममत का बहिष्कार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भिक्षुओं 
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को व्यर्थ तंग किया । १९ यह स्थिति अधिक समय तक रह न संकी। १ !ैवों 
सदी में राजनैतिक परिस्थिति बदल जाने के कारण राजा ने भारत से मिक्षुओं 
को पुनः बुलवाया। विक्रमशिला के ' महापंडित दीपंकर श्रीज्ञान को श्ानप्रभ 
नामक भोटदेशीय भिक्षू तिब्बत ले गया, जहाँ श्रीज्षान जीवन के अन्तिम वर्षों में 
धमं प्रचार करते रहे और तेरह वर्ष के बाद तिब्बत में ही उन्होंने समाधि ली। 
दीप॑कर श्रीज्ञान से वहाँ बीद्धमत के प्रचार का दूसरा काल माना जाता है। 
इससे पहले ही पद्चयसम्भव ने तान्त्रिक मत का वहाँ प्रचार कियं। था जिसका 
विकृत रूप आज भी वहाँ दिखलाई पडता हुँ। मठ के आरम्भ से लागा की 
प्रवानता हो गई । भारत में मृसठ्मानों के आक्रमण से सेकड़ो विद्वानों ने 
नालदा, विक्रमशिला तथा ओदन्तपुरी छोड कर तिब्बत या नेपाल में शरण 
ली । वही से वे चीन तक धर्मप्रचार में लगे रहे। इससे स्पष्ट प्रकट होता 
है कि उपरले हिन्द में सातवी सदी से भारतीय संस्कृति के विस्तार में दिनो- 
दिन प्रीत्ताहन मिलता गया। नालंदा और विक्रमशिला महाबिहार के 
निमत्रित भिक्षुओ ने इसमें बडी सहायता की'। ः 
साधारणतया यह समझा जाता है कि ७वी सदी में अरबों के सिन्ध 
पर आक्रमण के बाद ही भारत का पश्चिमी एशिया से सम्बन्ध स्थापित हुआ। 
परन्तु अरब निवासियों का दावा है कि भारत से उनका सम्बन्ध 
पश्चिमी हजारों वर्ष पहले का है और यह देश उनका पैतुक स्थान है। 
एशिया. हदीस की टीकाओं में जहाँ हजरत आदम की कथा है वहाँ 
भारत का उल्लेख मिलता है। आदम स्वर्ग से निकाले जाने 
के बाद इसी स्व तुल्य भारत देश, जिसे जन्नत या जन्नतनिशान हिन्दुस्तान 
कहते हे, उतारे गये थे। इसका यह अर्थ मिकरता है कि मुसलमान छोर 
भारत के सम्पर्क में आ चुके थे । खैबर की धाटी की ओर से भारत सें आाने- 
वाले मुसलमान तु्क या अफगान हिंजरी चौथी सदो से आने लगे थे। परन्तु 
अरब से व्यापारी गण भॉरतवर्ष के समुद्रतट तक भाते रहे और उपज तथा 
व्यापारिक पदार्थी को मिश्र और योरप तक' पहुँचाते थे। अरब के लोग छाल 
सामर के किनारे किनारे फारस की खड़ी तथा ईरानी तटों से होकर बिछो- 
चिस्तान के बन्दरगाह पर उतरते और वहाँ से जागे बढ़ कर सिन्ध के बन्दर- 
गाह 'देवल (कराँची) तंक चले आते थे। वहीं से गुजरात तथा काढियावाड़ के. 
बन्वरगाह थाना तक चले जाते रहे। इस तरह का भारत से पद्तिथमी एशिया 
पु० २३ 
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का सम्बन्ध चला आ रहा था जिसके कारण इस्लाम मत के आरम्भ होने 
पर अरबो का ध्यान इस देश की ओर कुका। ईरान विजय के पश्चात्‌ भारत 
की बारी आई। व्यापार के लिए भी थे भारत के किनारे सुरक्षित बल्दरगाह 
ढूंढ रहे थे । वर्तमान बम्बई के समीप थाना नामक छोटे द्वीप पर सब से 
पहले ६३६ ई० में अरबो ने चढ़ाई की। कुछ ही वर्षी के बाद सिन्ध की भी' 
बारी आई और मृहम्मदबिन कासिस ने सिन्‍्ध को विजय कर लिया। इसके 
उपरान्त अनेक शासक नियुक्त होकर यहाँ आते रहे। सिन्‍्ध्र से मुसलमानों की 
चढ़ाई गुजरात तक होती रही पर वह एक निकल जाने वाली आँधी थी। 
उत्तरी भारत के द्ासक ग्जर प्रतिहार के कारण अरब विजेता भीतर घुस 
ने सके और सिनन्‍्ध तथा मुल्तान में उनका राज्य सीमित रहा। ऐतिहासिक 
अमुमानों से ऐसा जान पड़ता है कि सिन्ध के बौद्धों को मुसलमान अच्छे जान 
पड़े। अफगानिस्तान में बौद्धों के साथ इस्लाम-मतानुयायियों ने अच्छा 
व्यवहार भी किया था, इससे तथा ब्राह्मणों से विरोध के कारण वौद़ों ने 
इस्लामधर्म ग्रहण कर लिया जिसका प्रभाव देश पर सर्वत्र पड़ा। 

उसी प्रसंग में अरब के एक लेखक इब्न हौकल मे लिखा है कि 
महमूद गजनवी' के पचास वर्ष पहले काबुल भारत के व्यापार के निकास 
का स्थान था ओर पंजाब में अनेक मुसलमान व्यापारी बसते थे। अरबों के 
आने-जाने से दोनों देशों में पारस्परिक सास्कृतिक आदान-प्रवात्र. होने 
हूगोा जो अरब के ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट हो . जाता हे। अरबी 
यात्रा-विवरणों में अनेक भारतीय ताम मिलते हूँ जिनका सम्बन्ध व्यापार 
से था और अरबवाले उनका प्रयोग करने लगे। अरब “के लेखकों ने 
भारतीय व्यापार तथा ज्रीजों के नाम लेकर भूरिज्वूरि प्रशसा को है। 
अरबी भाषा के कोष साक्षी हें कि अरबबाले कौत-कौन सी चौज़े अपने देश 
में रे जाते रहे । । 

जैसा कहा जाता है, व्यापार के साथ-साथ संस्कृति का भी विस्तार 
हो जाता है, यही बात अरब तथा अन्य पश्चिमी देशों के लिए ठीक प्रकट होती 
है । सिन्ध तथा मुख्तान में मुसलमानों के आ जाये पर, वरसकर दंश के 
लोगों ने भारतीय पंडितों को ईदाक में इुछुवा कर जिद्या का अचार करकाया। , 
सिन्ध से ब्रोड़ जिड्धान्‌ तथा चिकित्सक बगदाद बुलाये सये थे। वहाँ उनका , 
इवायत किग्रा सया और भारत में उम्तः ब्रिशाजों के'पढ़ते के लिए आदमी बेजे. 
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गए । बरमक लोगों के कारण बल्ख में विहार बनाये गये जिसका बनानेजालोए 
एक भारतीय था। वहाँ बौद्धधमे का प्रचार हुआ। भारत के संस्कृत ग्रथों के: 
दूसरी भाषा में अनुवाद का प्रइन मन्सूर ने आरम्म किया था। ७७१ ई० में वह 
गणित तथा ज्योतिष आदि के एक महान्‌ पडित को लेकर बगदाद गया और 
खलीफा की आज्ञा से अरबी में सिद्धान्त का अनुवाद किया गया। हाहेंने 
अपनी चिकित्सा के लिए भारत से वैद्य बुलाये। अरबवाले भारतीय योग्यता 
तथा पाडित्य का लोहा मान गये, जिसके बाद बरमका लोगों के संरक्षण 
में सस्कृत के विभिन्न शास्त्र, चिकित्सा, ज्योतिष, साहित्य तथा नीति ग्रंथों का 
अनुवाद अरबी भाषा में हुआ। यहीं से भारतीय सस्कृति के विस्तार तथ। कीति 
का इतिहास उज्ज्वल होता है। उन विषयों की जानकारी के कारण अरबवालों' 
के हृदय में भारत के प्रति अत्यन्त आदर था। जाहिज नामक एक अरब 
का प्रसिद्ध लेखक, दाशेनिक तथा ताकिक-था जिसने भारत के ज्योतिष तथा 
गणित विद्याओं की अत्यधिक प्रशसा की है। उसका कथन था कि भारतवासियों 
की एक निजी लिपि है। चिकित्सा में तो इनका निर्णय सब से आगे 
है। चिकित्सा सम्बन्धी ग्रंथों का अनुवाद अरबी में किया गया था जिनमें 
लक्षण, चिकित्सा तथा औषधि का वर्णन है। तात्पयं यह कि मध्यकालरू में 
खलीफा मसूर तथा हारू रशीद के सरक्षण में भारत से अनेक विद्वान्‌ तथा 
चिकित्सक बगदाद पहुँचे जो राज्य के विभिन्न विभागों में काम करते रहे। 
भरतीय गणित का बोरप में प्रचार अरब वालों ने किया । उन्होंने १ से ९: 
तक अक लिखने का ढग हिन्दुओं से सीखा इसी कारण अरब वाले अकों' 
को 'हिन्दसा' कहते हैं। अरबवाले पहले अक्षरों में संख्याएँ लिखते थे। परन्तु 
दशमभलब की प्रणाली जान लेने पर ८वी सदी' में मॉम्रशीद मे अरबी में इन 
अँकों के स्वरूप को ठीक किया था। ऊपर कहा जा चुका है कि ७७० ई० 
में सिन्च से एक ज्योतिषी बगदाद गया था। वह फलित ज्योतिष पर एक 
पुस्तक साथ हैता गया जिसका अनुवाद अरबी' में हुआ। आयंभट्र की' पुस्तक 
की अरजबन्द के नाम से अनूदित किया गया था। आरम्भ में अरबवालों ने 
भआरतौय ज्योतिष के सिद्धान्तों का प्रचार किया था। भॉम्रशीद के सभ्य 
में ईरानी सिद्धान्तों की वृद्धि के साथ भारतीय सिद्धान्त ज्यों के त्यों रह गये। 
अरब के एक लेखक़ ने अपनी पुस्तक में भारत के प्रकरण में एक जड़ी का" 
उल्लेख' किया है जिसके द्वारा राजाओं का आपस में मित्रता के छेछ से 
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एक दूसरे के मारने की कथा लिखी है (यानी भारतीय विषविद्या में बड़े 
निषुण थे ।) 
इन विद्याओं के अतिरिक्त भारतीय कला का भी प्रचार अरब में हुआ 
था। जाहिज नामक लेखक (९वीं सदी) ने भारतीय संगीत की प्रशंसा की है 
और विशेष रूप से एकतारे का उल्लेख किया हैँ। किसी अन्य उल्लेखनीय 
पुस्तक का अनुवाद अरबी में नहीं मिला है । इसके अतिरिक्त भारतोय 
संस्कृत और पाली में लिखित युद्धविद्या तथा राजनंतिक ग्रथों का अनुवाद 
अरबी में हुआ था। पहले का नाम शानाक बतलाते हे जो चाणक्य 
का बिगड़ा रूप हूँ। रसायन, तंकंशास्त्र तथा अलकार शज्ञास्त्र की भी पुस्तकें 
अनूदित हुईं। कथा-कहानी की तो कोई बात ही नहीं । भारत को पश्चिम 
में प्रसिद्ध करने का श्रेय बंखती को है। उसका सब से बड़ा काम यह हूँ कि 
वह हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच विद्या-विषयक दूत का काम करता 
रहा। उस समय भारत को अपनी विद्याओं के सम्बन्ध में अभिमान था 
जिसका उल्लेख बंखती ने किया है। बह लिखता हैँ कि उनको यह विश्वास' 
था कि हिन्दुओ के सिवाय किसी के पास कोई विद्या नही है। उसने भारत मे 
सस्कृत जाननेवालों के लिए अरबी से अनुवाद किया था तथा ससकृत से 
अरबी में। इम तरह भारतीय सस्क्ृति का प्रसार पश्चिम में दो तरह से 
किया गया। पहले तो भारतीय विद्वान्‌ वहाँ जाकर प्रचार करते रहे किन्तु 
बाद में मुसलमान लेखकों ने पुस्तको का अनुवाद कर अथवा वर्णन लिखफर 
भारत का गुणगान किया हैं । 
भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में अनेक द्वीप स्थित हैँ जिनमें जावा, सुपात्रा 
का नाम रामायण में भी मिलता हूँ । इसका तात्पयं यह है कि बहुत पहले 
से ही उन द्वीपों में भारतवासी जाया करते थ्रे । इस बाल 
दक्षिण-पूर्वी , को दुहराने की आवश्यकता नहीं माझूम पड़ती कि वृहत्तर 
एशिया. भारत में संस्कृति के प्रवारक भारत -के व्यापारी रहे हैं। 
अन्य देशों की तरह पूर्वी द्वीप समूह में पहली सदी से ही 
व्यापार होता रहा है। उत्तरी भारत के अतिरिक्त दक्षिण के छोग अधिक 
संख्या में वहाँ जाया करते थे। इन द्वीयों से हिन्द चीन में भारतीय संस्कृति 
फैली । उस विस्तुत भारतीय संसक्षति के जानने के लिए अनेक 'साधत 
हूँ। बंगाल का ताम्नलिप्ति नामक बन्दरगाह इसना प्रसिद्ध हो भया था कि 
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लीन के यात्री वही से (द्वीयससमूह होकर) चीन जाया करते थे। उन' लोगो ने 
भी द्वीयों में प्रचलित धर्म तथा शासन का वर्णन किया है। उन देशों के 
भग्तावशेव, मूर्तियाँ तथा मन्दिर आज भी भारतीय सस्कृति की भ्रमण' कहानी 
को सुनाते हैं। सब से प्रवान प्रमाण संस्कृत भाषा में खदे लेख है जिनके अराधार 
पर अनेक बातो का पता लगाया जाता हैं। मध्य एशिया तथा पश्चिमी 
एशिया में विस्तृत भारतीय सस्कृति की कहानी शेष मात्र है परन्तु 
दक्षिणपूर्वी एशिया का सांस्कृतिक सम्बन्ध सर्व था नवीन रहेगा। भाज भी भारतीय 
सभ्यता की लहर वहाँ बहती है। 

भागतवासी समुद्र मार्ग से उन स्थानों को जाया करते थे । वर्तमान 
तामलक ( ताम्रलिप्ति ) बन्दरगाह से जहाज वगाल की खाड़ी को पार 
कर मलाया तथा द्वीयो मे सदा जाते रहे। ईसा की पाँचवी सदी तक तो समस्ल 
हिन्दवीन ( चम्पा, कम्बोडिया तथा अनाम आदि ) और पूर्वी द्वीयसमह में 
उपनिवेश बस गये थे जिसकी चर्चा जावा के इतिहास मे मिलती 
हूँ । उन द्वीतं में बाली का नाम भी प्रधान रूप से ले सकते हे जहाँ आज 
भी भारतीय सम्कृति का क्षेत्र है। पुरातत्व सम्बन्धी खोज से पता चलता 
हैँ कि ८वी सदी में शैलेन्द्र वश का राज्य जावा तथा मलाया में विस्तत था। 
कहा जाता है कि भारत से एक राजा ने वहाँ राज्य की स्थापना की थी। 
उप हिन्दू राजा ने जावा में नये ढग से कार्य किया। वहाँ का विशाल मंदिर 
बोरोबदूर उन्हीं के शासनकाल में बना था। भारतीय विद्वानों का मत हे 
(जो सत्य भी है) कि बोरोबुदूर का सर्दिर बंगाल के पहाडपुर मन्दिर के 
ढंग पर तैयार किया गया था। उस समय से भारतवासी द्वीपों में बहुधा 
जाया करते थे और इस कारण सम्पर्क बढ़ता ही गया। यहाँ तक कि जावा के 
राजा बा लपुत्रदेव ते पालवंशी नरेश देवपाल से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
कर लिया था। ९वीं सदी में इस्ती बालपृत्रदेव ने मारंदा महाविहार को पाँच 
गाँव दान में पालनरेश से दिलवायें थे। मध्यकालीन लेखों से पता चलता 
हूँ कि मध्य जावा में हिन्दू सामधारी राजा ने एक शक्तिशाली राज्य स्थापित 
किया था। भारतीय नाम तथा शिल्प जांदि का प्रभाव जावा की जनता 
पर अत्यक्षिक हुआ। बालीं को साउभौम प्रवानता न मिल सकी और जावा के 
साथ ही उसका भाग्य बचा रहा। वह भारतवर्ष का एक सुन्दर उपनिवेश था 
जिसको सारी बाते भारत कौ नकरू पर चलाई गई थीं। भम्पा तथा अन्य 
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देशों के ताम भारतीय ही है। प्राचीन चम्पा के राजा का नाम भद्वर्मन था 
जिसे शिलालेखों में वेंदों का ज्ञाता कहा गया है | इप्ती तरह सत्यवर्मन्‌ तथा 
हुत्द्रव्मन के माम भी लिये जा सकते हे। उनके समय में भारतीय-सस्क्ृत 
फाधज्य-शैली में लेख खोदे गये थे और शासक स्वय शास्त्र तथा काब्य के ज्ञाता 
थे । दक्षिण-पूर्व एशिया मे भारतीय सल्कृति के विस्तार का ज्ञान वहाँ 
के रीति-रिबाज, धर्म तथा कला के अध्ययन से किया गया है । वहाँ का 
समाज भारतीय ढग पर चार जातियों से बेटा था। ब्र'ह्ाग, क्षत्रिय, वैश्य 
तथा छूद्र । चम्पा में कट्टर हिन्दू समाज की बातें दिखलाई पड़ती थी। उसी 
सिलसिले में बाली में प्रवलित सती तथा गुलामी की प्रथा का उल्लेख किया 
जा सकता है। विवाह में स्त्रियों को स्त्रीवन मिलता था और परदा नहीं 
था । रामायग तथा महाभारत के कथानक नाटक रूप में खेले जाते थे जिसे 
भारत में रामलीला या कृष्णलीला कहते हे । भारतीय बौद्ध तथा ब्राह्मण-बर्म 
का प्रभाव उस भूभाग में सर्वत्र हों गया था। पचदेवों ( शिव, विष्णु, गणेश, 
सूर्य तथा शक्ति ) की मूर्तियों के साथ बुद्ध तथा बोधिसत्व की प्रतिमाएँ भी' 
मिली है । शिवपूजा की प्रधानता थी, इस कारण शिव की प्रतिमा लिंग 
तथा मनुष्य रूप मे पाई गई है। कम्ब॒ज स्थित अकोरवट का विशाल मन्दिर 
शेवमत को प्रधानता को घोषित करता है। वैष्णवमत को वह स्थान न' 
मिल पाया था पर गणेश तथा शक्ति के पुजारी भी बतंमान थे। बाली' 
द्वीपों में दो प्रकार की पूजा होती थी | एक घर में और दूसरी सामाजिक 
रूप में । शिव की पूजा सर्वत्र सामाजिक रूप में की जाती रही और वाषिक 
पूजा के समय उत्सव मनाया जाता था। ७वी सदी में महायान का भी प्रचार 
हो गया, इसी कारण जावा में बोरोबुदूर का प्रसिद्ध मन्दिर तैयार किया 
गया था। इस मन्दिर पर खदी मूर्तियों के देखने से पता चलता है कि 
फलाबिदू को बौद्ध साहित्य का पूर्ण ज्ञान था। धामिक प्रभाव के कारण ही 
पालपुत्देव ने नालंदा में कई गाँव दाने में दिये थे। जावा में बोद्धधर्म को 
राजाश्य मिल गया था और अनेक स्थानों पर भिक्षु रहा करते थे । 
दक्षिण-पूर्व एशिया की पुस्तकों तथा लेखों के देखने से स्पष्ट प्रकट होता 
है कि संस्कृत वहाँ की राजभाषा हो गई थी। संस्कृत रामायण के आधार 
प्र जावा में रामायण की रचना हुई थी । अन्य भारतीय ग्रयों के अनु- 
करण पर उसी कथानक की लेकर ग्रंथ लिखे गये थे । जहाँ तक कला 
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का सम्बन्ध है, भारतीय ललित कला ने सम्पूर्ण मलाया, द्वीपसमूह_ तथा हिन्द- 
ध्ीन पर अपना प्रमाव स्थापित कर लिया था। भारतीय ढंग को लेकर 
धामिक वातावरण से प्रभावित होकर पूर्वी द्वीप समूह के मन्दिर बनाये गए 
थे। बौद्ध तथा ब्राह्माण मन्दिरों के भग्नावशेषों से यह बात स्पष्ट हो जाती' 
है । बोरोबुदूर ससार का एक विचित्र मन्दिर माना गया है। इसी प्रकार 
शिवमन्दिर भी अपनी विशेषता रखता है। उसपर रामकथा के चित्र खुदे 
है। कम्बोडिया का मन्दिर अकोरवट का दुनिया के मन्दिरों में एक विशेष 
स्थान है। ये सभी मन्दिर भारतीय ढंग पर तेयार किये गये हे। अकोरवट 
में शिखर शैली इस कथन को पुष्ट करती है । 

इन सब विषयो के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व मध्यकाल 
मे मारतीय सस्क्ृति का प्रचार दक्षिण पूर्वी एशिया में पूर्ण रूप से हो गया 
था। सस्कृति के किसी भी अग को देखा जाय तो उन देशों मे भारतीयता 
की छाप वर्तमान है। समाज, कला, साहित्य अथवा धमं की बातों में हिन्द- 
चीन या द्वीप समूह भारतीय प्रभाव से खाली नहीं है। भारत के समीप होने 
से इन स्थानों पर आवागमन अधिक या। ताम््रलिप्ति बन्दरगाह से जहाज के 
द्वारा माय भी अत्यन्त सुगम था । यहाँ मध्य एशिया या पश्चिम की कठिनाइयाँ 
न थी। यही कारण हैँ कि आज तक भारतीय सस्कृति की छाप उत स्थानों 
पर वर्तमान हैँ तथा मन्दिर ओर भग्नावशेष भी उसे सिद्ध करते हूँ। 
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